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वेदान्ताय्यंभाष्य 


भाष्यकार 
महामहोपाध्याय पण्डित आयमुनि 


प्रकाशक 


हरयाणा साहित्य संस्थान 
- गुरुकुल झज्जर, रोहतक 
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वेदान्तार्य्य भाष 


प्रकाशकोय 


द हमने पण्डित आयेमुनि जी महामहोपाध्याय द्वारा विरचित सभी 
दर्शनों कह पुनः प्रकाशनःका संकल्प लिया था, उपो प्रकाशन माला में अव 
पाठकों की सेवा में वेदान्तदशैन का वेदान्ताय्येभाष्य प्रकाशित किया जा 
रहा है। इस ग्रन्थ का प्रथम संस्करण पं० देवदत्त शर्मा ने एं ग्लो-संस्क्ृत- 

यन्त्रालय लाहोर से विक्रमसम्वत्‌ १९६० (सन्‌ १९०४) में प्रकाशित 


कराया था । पुनः द्वितीय संस्करण भी पं० देवदत्त शर्मा ने ही वाम्बे 


यन्त्रालय लाहोर से बिक्रमंसंवत्‌ १९६७ (१६११ &ैसवी सन्‌) में प्रकाशित 
करवाया । यह द्वितीय संस्करण पूर्व संस्करण की अपेक्षा बृहदाकार है । 
इसकी भूमिका अति विस्तृत रूप में लिखी गई थी । हमने इसी द्वितीय 
सस्करण का पुनः प्रकाशन किया. हे । 

यह वेदान्तदर्शन महाभएख्त के रचयिता महि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास 
वादरायण का बनाया हुवा है। इसका अपर नाम ब्रह्मसूत्र शारीरक दर्शन 
भी है। इसमें चार अध्याय हें । प्रथम अध्याय में वेद और उपनिषदों के 
वाक्यों का ब्रह्म से सम्वन्ध सिद्ध किया है। द्वितीय अध्याय में वेदानुकूल 
सिद्धान्तों का मण्डन किया है। इसी अध्याय के स्मृतिपाद और तर्कपाद में 
वेद विरुद्ध मतों का विस्तार से निराकरण किया गया है। यही स्थल इस 
दर्शन का ममं है । यह अविरोधाध्याय नाम से भी जाना जाता है। तृतीय 
अध्याय में मुक्ति के मुख्य साधनों का वर्णेन है। प्रसंगोपात्त निविशेष ब्रह्मा 
का प्रतिपादन भी किया है। इसे साधनाध्याय भी कहा गया है। चतुर्थ 
अध्याय फलाध्याय कहलाता है, इसमें मुक्तिरूपी फल का वर्णन किया है । 
इस वेदान्तदशंन में १५६ अधिकरण हैं । जितने भाग में पक्ष विपक्ष स्थापना: 


पूर्वक एक विषय का सिद्धान्त निश्चित किया जाता है, वह अधिकरण 


कहलाता है। ER 
श्री शंकराचार्य और उनके परवती पे ने वेदान्त सूत्रों के 


आधार पर जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध करने का यत्न किया है । किन्तु स्वयं 
बरदान्त के अन्तः प्रमाणों से यह मत निरस्त हो जाता है। 


इस वेदान्तक्षास्त्र में ४५४ सूत्र हैं । पण्डित उदयवीर जी शास्त्री ने 


आचार्य शंकर द्वारा अभिमत ५५५ सूत्रों पर भाष्य लिखा है। इन्होने | 
-३-१ पर क्षणिकत्वाच्च सूत्र अधिक व्याख्यान किया है। प्रायः सभी 


२-२ 


प्रकाशित वेदान्तभाष्यो में सूत्र पाठ और सून संख्या असमान है। प्राची 
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हस्तलेखो से मिलान करके सभी दर्शनों के शुद्ध पाठ मूलरूप में प्रकाशित 
करने की आवश्यकता है । 


यद्यपि महषि दयानन्द सरस्वती ने अपने सत्यार्थप्रकाश, संस्कार-.. 


विधि और ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि ग्रन्थों में व्यासमुनिक्कत शारीरक 
सूत्र (वेदान्तशास्त्र) को वात्स्यायन, जैमिनि वा बौधायन आदि मुनिकृत 
व्याख्या सहित पढ्ने-पढ़ाने का विधान किया है। परन्तु आर्यावत्त के 
अभाग्योदय से महषि दयानन्द सरस्वती द्वारा दुष्ट और निदिष्ट सभी ग्रन्थ- 
रत्न शतवष में ही दुलभ हो गये अथवा नष्ट हो गये। यदि गवेषक लोग 
यत्न करें तो अनेक दुलभ ग्रन्थ प्राप्त किये जा सकते हैं। उनके अभाव में 
वेदानुकूल आये विद्वानों के बनाये हुये भाष्यों को ही सर्वाधिक उपयोगी 
मानकर हम यह दर्शन भाष्य सामान्य जनता तक पहु चा रहे हैं। आजकल 
पण्डित उदयवीर जी शास्त्री द्वारा विरचित ब्रह्मसूत्र विद्योदयभाष्य (आर्य- 
भाषाभाष्य) उपलब्ध है। यह भाष्य भी अत्युत्तम और अतिविस्तृत है । 
इसी प्रकार स्वामी हरिप्रसाद जी वेदिकमुनि ने भी संस्कृतभाष्य किया था, 
वह भी उत्तम था । यद्यपि इस वेदान्तदशँन पर मुनि वोधायन,उपवर्ष,स्वामी 
शंकराचार्य, रामानुज, विज्ञानभिक्षु, द्रमिडाचार्य, टंक, सहदेव, भारुचि, 
कपर्दी, भतृ हरि और भतू प्रपंच आदि विद्वानों ने भाष्य रचे थे, परन्तु आज 
उनके अनुपलब्ध होने तथा अधिकतर में जीव ब्रह्म की एकता, ब्रह्म का माया 
में लिप्त होना, जीव का ब्रह्म में लय होना, केवल एक ब्रह्म को मानकर 
जगत्‌ को मिथ्या बताना आदि वेद विरुद्ध जगड्वाल फेलाया हुवा होने से 
हम उनका प्रकाशन नहीं कर रहे । इसी प्रकार संक्षेप शारीरककार सर्वज्ञ 
. मुनि ते भी अवेदिक भावों की पुष्टि की है । ऐसे कुग्रन्थों के पढ़ने में समय 
र ह जि i दयानन्द ने वेदान्त विषयक योगवासिष्ठ 
चान नम पढ़ने का निषेध किया है। इनके पढ़ने से शब्द- 

' महयं के त ज्ञान से वंचित रह जाना पड़ता है। अतः ऋषि 

पुसार चलकर सभी को लाभ उठाना चाहिये । 
नळ 5 Rs माध्यम हु साधनों के न होते हुये 
प्रकाशन करते ही रहते ह न्य ऑर विशेष ग्रन्थों का समय-समय पर 
द ही रहते हैं। अभी तक हम लगभग ग्रन् शि 

चुके है । जनता हमारे प्रकाशनो का LR 
७ । सदा स्वागत करती है । आशा है जनता 


इन दर्शनों को भी अन्य साहित्य की भांति अपना प 
ग कर 
` करेगी, जिससे हम पाठको की अजस्र सेवा करते रहें आ CT 


गुरुकुलभज्जर 
२०३९ विक्रमसंवत 6 ६६३, निवेदक 
> म ८ . ग्रोमानन्द सरस्वती 
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॥ वेदान्तार्य्यमाष्य की भूमिका ॥ 


| —o0boico— 
इकसुनिबिनकिनहुनलिखी, भाषामेयहचाळ । 


शारीरक से काटना, शङ्करमत को जाळ ॥ 


यहां यहं सन्देह उत्पन्न होगा कि श्री स्वामी झङ्कराचार्य्य जी 


जिन्होंने बौद्धधर्म से आक्रान्त आय्यधर्म की काया पलट दी, 


। ओर जिन्हों ने एक ईश्वरवाद से विसुख आय्योँ को फिर बैदिक 


I SR MRS 


धर्म पर आरूढ करने के लिये एक ब्रह्मवाद के उच्चनाद से आरत 
भारत को अविद्यानिद्रा से उद्बोधन करदिया, न केवल इतना 
ही अपितु अवेदिक बोद्धधर्म को आर्य्यबर्च से बाहर करदिया, 
यह महान्‌ काम स्वामी शङ्कराचार्स्य जसे उच्चात्मा का ही या, कि 
जिन्हों ने वैदिक विद्यावल से ३२ वर्ष की आयु में राजधर्मे बौद्ध 
धर्म को मिटाकर वैदिकधर्म को राजधर्म बनादिया, फिर आाङ्करमत 
को जाल केसे कहा जाता है! 

उत्तर-ग्रन्धकत्तां शमादि सम्पत्‌ सम्पन्न स्वा० झं० चा० जी 
के उक्त भावों को स्वोकार करता हे, पर विचारणीय वात यह है 
कि उक्त भावों वाळे स्वामी का मत आय्यावर्च का भ्रम भूषण 


क्यों बना! ओर विज्ञानवादी तथा शून्यवादी योगाचार और 


माध्यमिकादि बौद्धो का अनुमारी क्यों बना ! 
इम विचार का पार यह हे कि जिस समय स्त्रा० झं० चा० ने 
काशी से बीड़ा उठाकर वोद्धमत पराजित किया उस समय बोद्धों 
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की दानिक विद्या दशोदिशाओं में मानी जाती थी, उस समय 
कोई भी उच्चबुद्धि का पुरुष उनकी फिलासफी के चक्र से बाहर 
नहीं जा सळूता था, इस भाव को लक्ष्य रखकर स्वा० श० चा० 
ने विज्ञानाद और शून्यवाद का कलेवर यों बदला कि विज्ञान 
क्षण २ में नहीं बदलता, यदि विज्ञान क्षणिक है तो पूर्वोत्तर क्षण 
का एक ही अनुसन्धाता कैसे हो सक्ता है, और यदि सब शून्य 
है तो उस शून्य का ज्ञाता कौन है! इत्यादि अनेक तको से वौद्धों 
की फिलासफो को जर्जरी करके उसमें यह भाव भरा, कि विज्ञान 
क्षणक नहीं किन्तु एकरस सदा स्थायी है, उससे भिन्न कोई 
पदार्थ नहीं, वह विज्ञान सवानुगत है, वही सबैका आत्या है, और 
यह सब संसार अनात्मा है । इस भाव को स्वामीजी ने अ० सखू 
१।१।१ की भूमिका में इस बलसे भरा है कि एक विज्ञानमात्र से 
भिन्न सबको भ्रम माना है, यहां तक कि वेदशास्त्र को भी स्वामी 
मिथ्याही मानते हैं, उसी अस्मदप्रत्ययगोचर एकमात्र विज्ञान में 
सम्पूर्ण बाह्य वस्तुओं को मिथ्या मानते हैं, इस मिथ्यावाद के 
मागे को स्वामी ने यहां तक मण्डन किया कि जिससे सब वर्णों 
श्रमों के धर्मों को खण्डन कर दिया। जैसेकि ;-- 


न वणी, नवणांश्रमाचारधमा, नसेघारणाध्यानयो- 
गादयोऽपि । अनात्माश्रयाहं ममाध्यासहानात्तदे - 
'कोऽविशिष्टः झिवः केवलोऽहम्‌ ॥ 


` _ नमातापिता वा, न देवा न लोका, नवेदा न यज्ञा 


नती बुवन्ति । सुषुप्तौनिरस्तातिशून्यात्मकत्वा 
ह त्तदेको ऽविशिष्ट शिवः | केवल्लोऽहम्‌ ॥ सि० विर 
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पू 
भूमिका रट प्यार 
अथ-न वर्ण इ न आश्रम हे न वणोश्च के आचार रूप 

धर्म हैं, ज्ञ मुझ में धारणा, ध्यान, योगादिक हैं, अनात्माडय 
अहङ्कारादिक हैं उनके आश्रित यह अई ओर अध्यास होता है, 
इस अध्यास के मिटजाने से में केवल शिव हुं अ्थीद मेरे में अज्ञान 
से ही वर्णाश्रमों के धमे हैं वास्तव में नदी । एवं माता, पिता, देव, 
लोक, वेद, तीथे, यह भी मिथ्या ही हैं, केबल एक विज्ञान ही सख है 
और सब भ्रम हे । इस प्रकार उक्त स्वामीजी ने संब धर्मों का खण्डन 


करके एकमात्र विज्ञान ही तल माना है ओर वह भी ऐसा कि 
जिसमे काइ प्रसय नही, इस अंश म यह एकलवाद शून्यवाद के 


साथ मिलजाता है, इसका प्रमाण यह है कि शून्यवादी माध्यमिक, 
बौद्ध के मत में सद शुन्य ही शून्य है अथीद उसका कोई ज्ञाता नहीं, 

बे अद्वेववाद में भी उस अद्रेव का कोई ज्ञाता नही, ओर वह स्वये 
भी अपने आपका ज्ञाता नहीं, इस बात को स्वामी ने ज्वाधिकरण सें 


स्पष्ट किया हे कि वह जाननेवाला नहीं केन्तु ज्ञानमात्र है, और 
जब उनसे यह पूछा जाता ६ कि उस ज्ञानमात्र को “में हूं” यह ज्ञान 


हैं वा नहीं! तो उत्तर यह मिलता है कि वह यह नहीं जानता कि में हू” 
क्योंकि यह जानना अद्वितवादियों के मत में माण से आता है 
“में हू” यह प्रयय शुद्ध में नहीं होता,फिर शून्यचाद से क्या भेद रहा! 


AT म भ 


हु. 4 ० 
दिन कार 


यदि दुजेनतोष न्याय से यह मान भी लियाजाय किशून्यवाद्स . 


` स्वामी के मत का भेद हे क्योंकि स्वामी एक विज्ञानमात्र हीतत्व 
मानते हैं तो विज्ञानवादी बौद्ध से स्वामी के मत का कोई भेद नही | 
प्रतीत होता, क्योंकि स्वामी एक विज्ञान मे सम्पूण कि को श्रम 
मात्र मानते हैं, इस बात को स्वामी के शिष्य विद्यारण्य ने पञ्चदशी _ 
वि० ९ छो० ३ से ७ तक में वर्णन किया है कि विज्ञानमात्रही | 
तत्व है अन्य सब मिथ्या है, इससे सिद्ध है कि यह तत्व स्वाभी 
विज्ञानवादी बोद्ध से लिया है। 


` 
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और प्रमाण यह है कि विज्ञानवादी बोद्ध की “आत्मर्याती” है 
अर्थात्‌ यह सब पदार्थ आत्मा में ही हैं बाहर मिथ्या प्रतीत होते 
हें एकमात्र विज्ञान ही सस है और वह वाह्मपदार्थ विज्ञान से अति- 
रिक्त नहीं, वही पदाथाकार बनगया दे, यह मत वाझ पदार्थों के 
विषय में विज्ञानवादी बोद्ध का है, यहां यह दशाना है कि स्वामी 
के मत का इसमे क्या भेद है, स्त्रामी के मत में सीपी में जो चांदी 
का श्रम है वहां अनिवेचनीय रजत है, जो न सत्‌ हो और 
न असव अर्थाव्‌ जो सत्य झूठ दोनों से विलक्षण हो उसका नाम 
“अनिर्वचनीय” है, इस मकार इनके मत में शुक्ति रजतादि श्रम 
स्थलों में रजतादि भावपदार्थ हैं, एवं उनके मत में आत्मा से भिन्न 
सभी भावपदार्थ ञ्रममात्र हैं, इस अथे में विज्ञानवादी बौद्ध से 
मायावाद्‌ का किञ्चिन्मात्र भी भेद नहीं रहता, क्योंकि विज्ञानवाः 


“दियो के मत में भी विज्ञान से भिन्न सव पदार्थ मिथ्या हैं एवं स्वामी 


के मत में भी विज्ञान से भिन्न सब पदार्थ मिथ्या हैं, इस अंश में इन 
के मत का विज्ञानवादी बोद्ध से कोई भेद नहीं ॥ 

ओर शून्यवादी माध्यामिक बोद्ध “असदर्याति”मानता है अर्थाद्‌ 
सीपी आदि स्थलों में असत रजव ही प्रतीत होती है सत्‌ नहीं, इस 


अर्थ से भी स्वामी के मत में बाह्य पदार्थों में कोई भेद नहीं, 
. शून्यवादी के समान सत्र बाह्य पदार्थ शून्य ही हैं वास्तव सत 


नहीं, एवं र्यातिवाद के मिलाने से यह भिद्ध है कि यह मत वौद्धो 
मे लिया गया है ॥ | 


यहाँ प्रसङ्ग सङ्गति से यह भी निरूपण करना अनुपयुक्त न 


होगा कि वेदिकमत में सीपी रजत में कौनसी ख्याती है अर्थात शाक्त (४) ` 


रजतादिक श्रम स्थलों में बैदिको का क्या मन्तव्य हे! हमारे मत में उक्त 


दर 2200 ६.. याख्यांती? € ७५ ~ ७१ 
भ्रम स्थळ ,म अन्ययाख्याती? है अर्थात्‌ दोपत्रश से वह वस्तु ही 7) 
चर 
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अन्यथा होकर प्रतीत होती है और अन्यथा भतीति को ही “अन्यया 
ख्याति” कहते हैं, अन्य स्थल के पदाय की अन्य स्थल में तीति 
अन्यथाख्याति नहीं, एवे स्त्रप्रादि भ्रमस्थलों में निद्रीदि दों से 
अन्यथा प्रतीत का नाम अन्यथाख्याति हे, कई एक छोग 
अछयातिवाद मानते हैं, उनका यह अभिप्राय है कि स्रमस्थल में 
भेदाऽग्रह है अर्थात्‌ स्पृतिज्ञान ओर पुरोवर्ती वस्तु का इदबाकार 
ब्वान इन दोनों का भेद प्रतीत नहीं होता इसलिये श्रम कहा जाता 
` है, ओर एक सम्प्रदाय ऐमा है जो “सतरूयाति” मानता है,उसका यह 
आशय है कि सौंपी में चांदी के अंश भी हैं वही इकडे होकर प्रतीत 
होते हैं इसलिये बह ज्ञान सच्चा है झूठ नहीं, इस प्रकार श्रम स्थल में 
(१) आत्मख्याति (२) असत्ख्याति (३) अख्याति 
(४) अन्यथाख्याति (५) सत्ख्याति (६) अनिर्व- 
उनीयरूयाति” यह षद्‌ ख्याति हैं, ख्याति नाम प्रतीतिका है,उक्त 
ख्याति विषय में यह विवेक है कि आस्मरूयाति-विज्ञनकदी बोद्ध 
की, असवख्यांति-शून्यवादी की, अख्याति-प्रभाकरादि मामांसकों 
की, अन्ययाख्याति-बैदिक वेदान्ति तथा नेयायिकों की और 
अनिर्वचनीयख्याति-मायावादिर्या की है, इनका यह भी कथन 
है कि “न सदासीन्नोसदासीतदानीम्‌” 5०८१७१ यह 
मन्त्र अनिर्वचनीयवाद को सिद्ध करता हे कि इस रचना से प्रथम 
न सत्‌ था, न असव और सत्‌ अमत से विलक्षण को ही अनिवेच- 
नीय कहते हैं! इसका उत्तर यह है कि उक्त मन्त्र अव्यक्त प्रकृति को 
वर्णन करता है कि इस काय्ये रूप जगत्‌ से प्रथम वह अव्याकृत 
सत्‌ इसलिये नहीं था कि वह कार्यरूप न या ओर अमत्‌ इसालये | 
नहीं था कि वह प्रकृति भावरूप थी अभावरूप नहीं ओर 
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यादे सद्‌. असत्‌ कथन से अनिर्वचनीयबाद अभिमत होता दो 


«म सत्त सहुच्यते” गी? ११ । ९२ यहां ब्रष् को सदसोह- 


[aS 


लक्षण न कहा जाता, क्योंकि ब्र मायावादियों को अनिर्षचनीय 
हुए नहीं, इल अनिवेचनीयवाद का आश्रयण करने से सिद्ध होता है 
कि बोखों की फिलासछी की झलक मायावाद में है, यदि यह झलक 
इनके गत में न होती तो स्वामी शे० चा० जैसे उच्च उद्देश्य के 
आचार्य्य के गव का हास कदापि इस भकार न होता जेसाकि हुआ 
औरं बोडो को अनीश्वरवाद की फिछासफी तथा बाह्य अथ को 
क गाव योर आष बनकर £ को जाली देने के था गे 
अन्यया “ऋृतञ्चसत्यञ्चाभीद्धात्पसोऽप्यजायत'' 
ऋ०८।८। ४८। १ और“यथातथ्यतोऽ्ाचविदधाच्छाश्वः 
तीभ्यः समाभ्य्‌ः” पजु०४०।८ इत्यादि मंत्रों में बाणत जग त्‌ 
के पतत्यभाव को मिटाकर भारत को मिथ्यावाद का भूषण न पहनाया 
७५५ ord ७५ 
जाता और “न्‌ वणो न वर्णाश्रमाचारधमा” इत्यादि रेख 
लिखकर सबवर्णोश्रमादिको को समाप्त नकियाजाता, यह सब मिथ्या- 
~ ~ >> 
बाद काही महत है जो “शुद्धो ऽसिबुद्धो सि निरञ्जनोऽसि 
> च ७ ७ गोहनिद्रां 
संसारमाया परिवजितोऽसि संसारस्वप्नृत्यजम 
मन्दालसा वाक्यसुवाचपुत्रस जव नित्य शुद्ध जुद्ध अक्त 
स्वभाव है और संसार की माया से बाजत है यह संसार स्वप्न है, 
` तू इस मोह निद्रा को छोड़कर उठ, यह मन्दाळसा ने अपने पुत्र 
को कोरी दी है, कथा इस मकार है कि एक राजा के सात पुत्र थे 
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उनकी माता मायावाद वेदान्तानुकूल व्रझबादिनी थी वह सब पुत्रों 
को उक्त छोरी दिया करती थी जिसका फल यह हुआ कि उसके 
छ पुत्र तो वनवासी होगये और सातवें को उसने उक्त छोरी न 
दी वह राज्य करता रहा, पर उसने पूर्वोक्त मिथ्यावाद के छोक 
को ताञ्रपात्र में मदुकर उसके गले मे डार दिया था कि जब तुम 
को कोई विपांत्त पड़े तो इसको खोलकर पढ़ना, जब उसके वनवासी 
मायाचादी आताओं को ममता आई तो उन्होंने उससे घोर युद्ध 
करके राज्य छुड़ालिया, उस समय उसने उस छक को वाम्रपात्र 
सें निकालकर पढ़ा तो राज्य के चले जान का सब शोक भूलकर 
अपने भाइयों के साथ होलिया, वाइरे मायावाद तेरी महिमा 
जो तू ने परम्परा से प्राप्त धर्मराज्य को छुड़ाकर गळी गली में मीख 
पंगवाने को ही धर्म अर्थ काम सोक्षरूपी फलचतुष्टण का साधन 
समद्या, अधिक क्या उक्त मनुष्यजन्म के फळचतुष्ठय को इस माया- 
बाद के भाव ने ऐसा नाश किया कि सारी मथ्यांदा ही सुलादी ॥ 
ननु~स्ोपार मनुष्यजन्म के फल मोक्ष को मायावादियां ने 
मुख्य रखा है फिर केसे कहाजाता है कि फलचतुष्टय को नाश कर 
दिया! इसका उत्तर यह है कि चतुर्थ फल भी धर्मादि कमेससुच्चय 
स ही मिलता है अन्यथा नहीं और मायावाद कमेसमुच्चय का 
नाशक होने से फलचतुष्टय का भी नाशक दे, आधिक क्या इसने सब 
वेद शास्त्र और कर्मादिको को मिथ्या बना दियाहे इस मिथ्यावाद 
की निट्टत्त और धर्मादि फलचतुष्टय की सिद्धि के लिये या यों 


कहो कि बैदिक द्रैतवाद के मण्डनाथ हमने “वेदान्ताय्यैभाष्य” 
बनाकर शारीरक से झङ्करमत के मायाजाल को काटा है ॥ 
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शङ्करमत को जाल इसलिये कहा गया है कि इनके मत में कहीं जीव 
की माया उपाधि है कहीं अविद्या उपाधि है कहीं एक जीववाद 
है कहीं अनेक जीववाद हैं कहीं विस्वरूप इश्वर है उसीका प्रति- 
बिम्ब जीव है, कहीं अन्तःकरणावच्छिन्न जीव है, कहीं अन्तःकर- 
णोपहित जीव है, एवं अनन्त घाटियें हैं जिनको इनकी अघटन 
घटनापटीयसी माया ही मण्डन करसक्ती दै । 


इस मायावाद के मर्मो को जानने के लिये हम येहां यस्कि- 

श्चित्‌ मायावाद की प्रक्रिया दिखलाते हैं जिसमे ज्ञात होगा कि 
इनके मायावाद में कहांतक सच्चाई है, इनका कथन है कि इस सृष्टि 
से प्रथम एकमात्र ब्रह्म ही था जो सर्वथा निर्विशेष था, जिसमें धर्म- 
धर्मीभाव भी कल्पना किया गया है, वास्तव में उसमें कोई धर्म 
नहीं, इस स्वतःप्रकाश ब्रह्म में अनादि काल से माया मोहिनी 
निवास करती है, ब्रह्म ही उसका आश्रय और विषय है अर्थात्‌ 
बह्म के सहारे रहकर बरह्म कोही अज्ञानी बनादेती है, उस माया 
के साथ मिला हुआ ब्रह्म जगत्‌ का अभिर्भानमित्तोपादान कारण 
है, जब उस ब्रह्म ने माया के बशीभूत होकर जगद्‌ रचने की इच्छा 
की तो वह ईश्वर कहछाया और उसी ब्रह्म का जो भाग'अविद्या 
कृत उपाधि से घटाकाश के समान ब्रह्म से भिन्न हुआ वह जीव 
कहलाया, जीवों के अनादि कमा का फल देने के लिये उस ईश्वर 
ने शब्द, स्पर्श, रूप, रस,गन्ध इन पञ्चतन्मात्र रूप अपञ्चीकृत भूतो 
को उत्पन्न किया, फिर उनसे पांच स्थूल भूत हुए, इन स्थूल भूतों 
त भाज, लक, चक्षु), रसना, प्राण, यह पांच इन्द्रिय उत्पन्न हुए, 
पञ्च तों के सात्विक अंशों से मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, यह 
पेदुष्ट्य अन्तःकरण उत्पन्न हुए, रजोगुण से पांच प्राण, रजोगुण 
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बिशिष्ट स्थूल भूतो स वागादि पांच कर्मेन्द्रिय उत्पन्न हुए, पांच 
ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच प्राणं, मन, बुद्धि, इन ९७ तर्खो 
का लिङ्गशरीर मुक्ति पय्येन्त स्थिर रहने वाला उत्पन्न हुआ ओर 
वह लिङ्गशरीर दो प्रकार का है, एक हिरण्यगर्भ का लिड्रशरीर 
माना गया है ओर दूतरा जीवात्मा का, हिरण्यगर्भ इनके मत में 
छोटे ईश्वर का नाम है ॥ 

स्थूल, सूक्ष्म, कारण, यह तीन शरीर जीवात्मा के हैं, स्यूल> 
बाञ्चमौतिकशरीर, सुक्ष्म-लिड्र शरीर, कारण--अज्ञान शरीर, 

~ ^ fh च्छ छ ~ ~ 

एदे हिरण्यगर्भ के भी तीन शरीर ह, महत्तव = लिङ्गशरीर, 
बाया=क्ारंण शरीर और विराट्‌ स्थूल शरीर, यह संक्षेप से 
मायावादियों की प्रक्रिया है ॥ 

प्रथम यहां विचारणीय बात यह है कि क्या स्वामी शं०चा० 
के मत में भी यह वात स्पष्ठ है कि माया उपाधि से ईश्वर बनता 


है ! यद्यपि स्वामी शं० चा० की फिलासफी का प्रवाह इस ओर | 
अत्यन्त बळ से बढ रहा था कि ईश्वर को भी ओपाधिक ही बना 


“दिया जाय पर उपनिषदों के इस भाव ने कि ईश्वर ओर ब्रह्म 
. एक ही हैं नाना ईश्वर मानने वाला घोर नरक में पड़ता है, स्वामी 


को ईश्वर के तीन भेद नहीं बनाने दिये, इसालेय आधुनिक माया- 
वादियों के समान एक ही ब्रह के खण्ड २ करके स्वामी ने 


# इनके मत मे उक्ल तोनो शरीरो के भेद से एक हो परमात्मा 
के डिरण्याभ, ईश्वर भोर वेश्वानर,यह तोन नाम हैं,एवं उक्त तोनो 


. शरोरां क भेद मे विश्व,तजस भोर प्राज्ञ यह तोन नास जोव के हे । 
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चार भेदों में विभक्त नहीं किया, पर यह यहां बाद रखने योग्य 
बात है कि अज्ञान को स्वामी ने भी स्वाअय ओर स्वविषय माना 
है अर्थात्‌ ज्म में दी अज्ञान है और उसी को अपनी झाक्ति से 
अज्ञानी बना देता दे, इस भाव से स्वामी ही आधुनिक वेदान्तियों 
के नाना यता की नीव डाल गये हैं, इसीलिये पञ्चदशी के चित्र 
दीप में विद्यारण्य ने लिखा है कि जिसभकार उपाधिभेद से आकाश . 
(९) घटाकाश (२) जलाकाश ( ३ ) मेघाकाश (४) 
महाकाश यह चार भेद हैं अथांद उक्त उपाधियो से आकाश चार मकार 
का होजाता है, जेसाकि घटरूप उपाधि से घिरे हए आकाश क 
नाम “ घटाकाश ” घट के जल में जो प्रतिविम्धिद आकाश 
उसका नाम “ जकाकाश ” मेघङबादलों के जल में भतिबि- 
वत आकाश का नाम “ मेघाकाझा ” और उक्त तीनों उपाधि 
पोंसे बचे हुए आकाश का नाम “ पह्ाकाश ” है. इसी 
मकार इनक मत म सवे उपाधियों से विनिशुक्त चेतन का नाम 
भह स्थूल तथा द्वकम शरीर के अधिष्ठान चेतन का नाथ 
“ कूटस्थ ” घट स्थानीय जो र्र उसमे जरू स्थानीय बुद्धि 
+ चतन का मतिविम्व “ जीव ” और मायारूप मेघ में स्थित जो 
हन क समान बुद्धिवासनायें उनमें प्रतिबिम्ब का नाम 
ईश्वर” हैस प्रकार यह एक ब्रह्म से चेतन के चार भेद बनाते हैं 
परन्तु यह भेद अन्य वेदान्त ग्रन्थों में नहीं मिलते,संक्षपशारीरक में 
चतन के तीन ही भेदमाने हैं, एक ब्रह्म दूसरा ईश्वर और तीसरा 
) वात्तिककार झुरेखराचार्य्य भी षर्‌ अनादि मानने से इस बात को 
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ढ्फुट कर दिया हे कि चेतन के तीन ही भेद ई (१) शुद्ध 
शक्षन (२) इश्वर चेतन (३) जीवचेतन (४) अविद्यः (५) अविया 
झेतन का परस्पर सम्बन्ध (६) इन पाचों का परस्पर भेद, यह बदू 
वदार्थं मायावादियों के अत में अनादि हैं, वार्तिककार का 


` बृह कथन शं० बा० के विरुद्ध हे, क्योंकि स्वामी गा" चा० ने 


परथीजनवस्वाधिकरण में जीव ईश्वर और जीवों के कर्म, यह तीन 


` शद्यथ ही अनादि माने है ॥ 


यादि यहाँ उक्त विरोध पारेहार करने के [लयं यह समाधान 


'कियाजाय कि जीव ईश्वर का भेद अवित्रा ने बनाया हे इसलिये 


अविद्या भी अनादि है, उत अविद्या का बह्म चेतन से अनादि 


-. . कार से सम्बन्ध है, इसलिये सम्बन्ध भी अनादि है और ब्रह्म, 


अविद्या, जीव, ईश्वर, सम्बन्ध और इन पांचों का भेद, इस मानन 


से विरोध परिहार नहीं होता, क्योंकि यह हम पूर्व ही लिख आये 


हैं कि अविद्याबह से ब्रह्म ईश्वर बन गया ऐसा लेख स्वामी श०चा० 


जी का कहीं भी नहीं, यादि होता तो ब्रह्म की जिज्ञासा का प्रकरण 
चलाकर ईश्वर का लक्षण कदापि न करते,जेप्ताकि ब्र० सू १।१।२ 
में प्रसिद्ध है और उक्त दोप के परिहार में परिणाम यह निकलता है 
कि अविद्या औरचेतन का परस्पर सम्बन्ध मानने से उलट तीन अनादि 


> . भी उडजातिहे क्योंकि अविद्या और चेतन का सम्बन्ध होगा ता जाच 


= कक पटा क्तता स्ट 


इश्वर की उत्पात्त होगी अन्यथा नहीं और उस प्रयोजनवत्त्ताध- 
करण में इन्होंने जीव ब्रह्म में अविद्याकत भेदे नहीं माना, अस्तु 
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विद्यारण्य ओर घुरेश्वराचाय्य का शे० भा० से विरोध का विचार ? 
छोड़कर यदि इनके लेख पर ध्यान दिया जाय तो भी इनका रेख 
` अद्वेतवाद्‌ः के सर्वथा विरुद्ध प्रतीत होता है, एक ओर ब्रह्म को वस्तु 
मात्र को प्रकृति मानना अथात ब्रह्म ही सत्रोपादान है, अन्यथा एक 
वस्तु से सर्वे का ज्ञान और मृदादि एक वस्तु ही स्व काय्यों में उपा- 
दान का दृष्टान्त, इसप्रकार प्रतिज्ञा ओर दृष्टान्त का विरोध आता है, 
एवं षट्‌ अनादि और ब्रह्मवाद परस्पर विरुद्ध हैं, क्योंकि जिनके 
मत में अज्ञान भी अधिष्ठान से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं उनके मत 
में उस अज्ञान से जीव ईश्वर हुए, उसी से जीव ईश्वर का भेद हुआ 
ओर “अधिष्ठानाविशेषो हि नाशः कस्पितवस्तूनाम्‌”= 
उसी एकमात्र ब्रह्म मे उस कल्पित वस्तु अविद्या का नाश हुआ, 
एवं एक ब्रह्म ही अनादि ठहरता है । 
ओर जो अद्वितवादियों ने अज्ञान का आश्रय ब्रह्म माना है 
यह भी ठीक नहीं,क्योंकि “में अज्ञानी हूं” यह प्रतीति जीव को होती 
है नकि ब्रह्म को, इसलिये अज्ञान का आश्रय ब्रह्म नहीं होसक्ता, 
ओर बात यह है कि ब्रह्मस्त्रमकाश है इर्मालये भी अज्ञान का आश्रय 
नहीं होसक्ता, यदि खमकाश ब्रह्म भी उस अज्ञान को निदत्त नहीं 
करसकेगा तो ब्रझ से प्रबल और कौन प्रकाश उस अज्ञानान्धतम 
का निवतेक होगा! यदि यह कहें कि उसका निवर्तक ट॒क्तिज्ञान है 
स्वरूपभूत ज्ञान नहीं, यह कथन ऐसा ही हे जमे कोई कहे कि जिस 
अन्धकार को सूर्य्य नहीं निहत्त कर सक्ता उसको खद्योत निटत्त 
कर देता दे ॥ 
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और जो अद्वैतवादी यह कहते हैं कि अज्ञान ब्रह्म के स्वरूप 
को तिरोहित करके जीव और ईश्वर बना देता है यह भी ठीक 
नहीं, यहां तिरोधान से तात्पय्य ब्रह्म के स्वरूप को इटा देना अथवा 
अज्ञान से ढुके हुए स्वरूप की प्रतीति करा देना है ? प्रथम पक्ष में 
- दोष यह है कि उसके स्वरूप का तिरोहित होजाना उसको विकारी 
बनाता है और दूभरे पक्ष में दोष यह हे कि जब दूसरी वस्तु के 
प्रभाव से उसका स्वरूप दब गया तो उसके स्वरूप का तिरस्कृत 
होजाना स्वरूपनाश ही हुआ, हम आपसे यह पूछते हैं कि 
जिस अज्ञान को आपने ब्रह्म के स्वरूप को ढकने वाला माना 
है बह अज्ञान स्वयं किसी के अनुभव का विषय हुआ २ ब्रह्म 
का दृकताई वा नहीं! यदि किसी अनुभव का विषय होकर 
ब्रह्म के स्वरूप को दृकता हे तो अन्योड्न्याश्रय दोष आता है 
अर्थात्‌ प्रथम ब्रह्म उसको प्रकाश करे तो वह ब्रह्म को दके? 
जब ब्रह्म को दुके तब ब्रह्म उसका प्रकाश करे, और याद्‌ अज्ञान 
अनुभव का विषय होकर ब्रह्म को दक लेता है तो जब अनाच्छा- 
दित ब्रह्म अज्ञान को अनुभव कर सक्ता है फिर अज्ञान से ब्रह्म 
के तिरोधान मानने की क्या आवश्यकता ! और प्रष्टव्य यह है 
कि ब्रह्म में अज्ञान को अनुभव करना स्वभाव से है अथवा किसी : 
अन्य की ओर मे ! यदि स्वतः ब्रह्म अज्ञान को अनुभव करता है 
_ तो स्वाभाविक अज्ञानानुभवी ब्रह्म कदापि मुक्त नहीं होमक्ता, 
ऑर यदि ब्रह्म परतः अज्ञान को अनुभव करता है तो शुद्ध ब्रह्म 
में अज्ञानं का आश्रयपन क्या? और जिम अन्य अज्ञान से ब्रह्म 


TST HEIR; Ta 
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अङ्ञान को अनुभव करता हे वह अज्ञान भी अन्य अज्ञान से 
आलुभव का विषय होगा, एवं अन्य, अन्य से, इस प्रकार अनवस्या 
दोष आता है, इत्यादि अनेक दोष अहानाश्रयोपपत्ति अर्थात्‌ ब्रह्म 
को अज्ञान का आश्रय होने गें आते हैं, इस विषय को अधिक 
तको द्वारा बढ़ाने से ग्रेथ सहम होता है, इसलिये इसके अधिकारी 
श्रीमाप्य की अज्ञानाश्रयाड्युपपत्ति को पढ़ लें, यहाँ इतना ही 
उपयुक्त था कि किसी प्रकार भी बह्म अज्ञान का आश्रय नही 
बन सक्ता ॥ 

शाङुरशारीरकभाष्यादि वेदान्त के सब अन्था में ह साया, 
अविद्या, अज्ञान एकही वस्तु को मानकर उसको अनिबेचनीय 
पाना है, अनिर्वेचनीय के अर्थ इनके मत में जितका निर्वेचन 
लक्षण न होसके उसके नहीं किन्त जो नसव हो, न असव, न 
ब्रह्म से भिन्न हो न अभिन्न, इत्यादि विकल्पों के अयोग्य होकर 
भी जो भावरूप है वदी अनिवेचनीय माया मानी गई है, वस्तुतः 
बह माया ऐसी शक्तिमती है कि इस निखिल प्रपञ्च की इनके 
मत में एकमात्र वही जड़ है. सांख्य और योग के समान इनके मत 
में वह अनादि अनन्त नहीं किन्तु ज्ञान से रज्जुमप के समान नाश 
शोजाती देइसीलिये बह अज्ञानमात्र कथन कीग है और ब्रह्म के साथ 
तादार्म्यरूप से मिली हुईं वह अविद्या जगत का उपादान कारण 
है, तादात्म्यरूप के अर्थ एक आत्मारूप के हैं, इसी भाव ते अवे 
बादी ब्रह्म को अभिन्ननिमित्तोपादान कारण कहते ह अथात आप 
ही निमित्त और आप ही उपादान है, जिसका अपना स्वरुप ही 
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कार्य्याकार हो उसको “ उपादान ” कारण कहते हैं, जैसे घट 
का उपादान कारण मिट्टी है, न्यायशास्न की परिभाषा में इसी को 
« झप्तवांयि ” कारण कहते हैं, यह उपादान कारण दो प्रकार 
का है, एक आरम्भक उपादान, दूसरा परिणामि उपादान, बहुत 
से पदाथे मिलेहुए अवयवपुझ से एक कार्य्यं बन जाने का 
नाम “ आरम्भक्‌ ” और उस कारणरूप पदाथे का परिणाम= 
स्वरूप बदलकर कार्य्याकार होजाना “ प्रिणामी” उपादान 
कहाता है, जैसे दूध से दधि आदि, मायावादी तीसरा विवा 
उपादान भी मानते हें,अन्य में अन्य की प्रतीति का नाम“विवत्ति” 


है, जैसे रज्जू में सपे की प्रतीति आदि, और यह अविद्या का 


परिणाम तथा चेतन का विव है “ विवृत्ते ” वास्तव में स्वस्वरूप 
न त्यागने को कहते हैं और “ निमित्तकारण ” उसको कहते है 
जो कार्य्याकार न होकर और ज्ञान, इच्छा, यतवाला होकर कार्ये 
फो बनाये, जसे जीवात्मा अपने शरीर के बाहर भीतर के यथाशक्ति 
काय्यौ का कत्ता है, निमित्तकारण में यह नियम नहीं कि वह कारय 
से एयक होकर ही उसको उत्पन्न करे जैसाकि एकदेशी कुलाल आदिक 
करते हैं किन्तु वह का य्येके बाहर भीतर स्वदेशी होकर काय्य को बनात 
है जैसाकि मकड़ी कीटका जीव अपने स्वदेश में स्थित तन्तुओका निमित्त- 
कारण है, और ईसवर बाहर. भीतर सवेदेशी होकर निमिसकारण है, और 
जो उपादान कारण में सम्बन्धी होकर कार्य्ये का जनक हो उसको 
“ असमवायि ” कारण कहते हैं, जसे तन्तुओं का संयोग पढ़ 
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का असमवायि कारण है ओर जो उक्त तीन प्रकार के कारण से 
भिन्न हो वह “ साधारण ” कारण कहलाता है, जैसेकि घटादि- 
कों की उत्पत्ति में देश, काल, आकाशादि साधारण कारण हैं, 
जिस उपयोग से यहां कारण का विचार. किया गया है बह प्रकृत 
यह है कि ब्रह्म जगत का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण नहीं हो- 
सक्ता, यदि इसके यह अर्थ हैं कि आपही निमित्तकारण और आप 
ही उपादान है तो उक्त तीन प्रकार की उपादानता में से कौनसी 
उपादानता ब्रह्म में इष्ट है ! आरम्भक और परिणामी उपादानता 
तो ब्रह्म के निरवयव होने से ही नहीं मानी जामक्ती, शेष रहा 
विवत्तरुपी उपादानता वह अज्ञानसे बिना नहीं होमक्ती, और अज्ञान 
का आश्रयण ब्रह्म में हम प्रथम ही खण्डन कर आये हैं, और जो 
मायावादी माया को उपादान ओर ब्रह्म को निमित्तकारण मानते 
हैं, यह तो घट्टकुटीमभात न्याय से द्वैतवाद का दण्ड इनको सहारना 
ही पड़ता दे, वह इम प्रकार कि प्रक्ञातेरूपी उपादानता माया में 
मानी ओर माया के अर्थ इनके मत में प्रकृति के भी हैं और निमित्त 
कारणता चेतन ब्रह्म में मानते हैं इस अंश में वेदिक द्वेत से क्या, 


भेद रहा ॥ 


यदि यह कहाजाय कि प्रकृति तो मायावाद में अज्ञानमात्र 
फिर उसमे उपादानता क्या, एकमात्र ब्रह्म ही उपादान रहा, यह 
सिद्धान्त बरह्म की कूटस्य नित्यता का बिरोधी होने से अमङ्गत है, 
इसलिये अज्ञानोपहित ब्रह्म कारण नहीं कहा जासक्ता, वैदिक 
द्वैतवाद में प्रकृति परिणामी उपादानकारण और कूटस्थ नित्य 


महा निमित्तकारण हैं, इसलिये कोई दोप नहीं, और जो उक्त 
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अह्वानमात्न से माया के कई एक लच्छदार लक्षण करके मायावादी 


उप्तसे इस प्रकार जीव ईश्वर की रचना बना लेते हैं कि शुद्ध चेतन 
के आश्रित मूलप्रकृति में चतन का प्रतिबिम्ब ईइत्रर हे ओर अवर्ण- 


 शक्तिविशिष्टमूलप्रकृति के अंशों में चेतन का प्रतिविस्ब जीव है, 


जब बह प्रकृति इनके मत में अज्ञानमात्र हे फिर उम मूलप्रकृति 
और अवर्णशक्तिविशिष्टमूलप्रकृति यह भेद क्या ! यदि यह कहा 
जाय कि शुद्धसत्रमधान प्रकृति माया कहलाती है ओर 
मलिनपलभधान अविद्या, इश भेद से दो प्रकार की अङ्गानरूपी 
प्रकृति ही कही जासक्ती है ! इसका उत्तर यह हे कि सत्वादि गुण 
उस ब्रह्म के विवसेकरूप अज्ञान में कहां से आये क्योंकि विवर्तं तो 
उनके मत में अतत्रतोऽन्यथाभाव=मतीतिमात्र है, इनके स्त्ररचित 
जीव तथा ईरवरवाद के कई एक पक्ष हैं, कोई जीव ईश्वर दोनों को 
प्रतिबिम्ब मानता है, कोई जीव को इसर का प्रतिबिम्ब मानता है, 
कोई ब्रह्म का प्रतिविम्ब मानता है, इत्यादि मायावाद के इस झगड़े 
को छोड़कर हम इनके मुख्यसिद्धान्त ( १ ) प्रतिबिम्बबाद (२) 
अवच्छेदवाद ( ३ ) आभासवाद,इन तीनों वादों की मीमांसा करके 
इनको अनैदिक सिद्ध करते हैं जितसे ज्ञत होगा कि इनका मत 
कहांतक दृढ़ है, कूटस्थ नित्य स्वदेशी ब्रह्मका अङ्ञानमात्र=मनोरय 
मात्र की माया में कदापि प्रतिबिम्व नई पइसक्ता, क्योंकि प्रति- 
बिम्ब तब पड़ता है जब दोनों में से एक आकार वाला आवश्य हो 
सो उक्त नियम ब्रह्म और अज्ञान दोनों में नही, अज्ञान को अनि- 
बैचनीय बनाकर साकार मोनना यह अद्रेतबादेया का साहसमात्र 
है, और अवच्छेदवाद उसको कहते हें कि जिस २ उपाधि के साथ 
ब्रह्म मिलता है उसीसे घटाकाश के ममान भिन्न होजाता है, एवं 
अन्त/करणावाच्छन्न जीव का स्वरूप मानने पर जिस २ देश में 
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अन्तःकरण जायगा वहां २ का नित्य सुक्त ब्रह्म बन्धन में आता 
जायगा और जिसको छोड्ता जायगा वह सुक्त होता जायगा, फिर 
बाप पुण्य की व्यवस्था क्या! और पाप पुण्य की व्यवस्था को 
स्वामी ने बढ़े बलपूर्वक मयोजनवत्वाधिकरण में निरूपण किया 
है इसलिये यह अवच्छेदवांद अद्वैवविद्याचाय्य स्वामी के सिद्धान्त 
से बिरुद्ध है ॥ ः 

` और “आभास एव च” बण्च्ू० २। ३।५० इस दन 
में जो स्वामी शं० चा० ने आभासवाद को वर्णन किया है वह 
ठीक नहीं, क्योंकि अद्वैतमत में चेतन की छाया का नाम “ आ- 

चर ~ 

भासवाद ” है, वह छाया भी निराकार में नहीं होसक्ती, और 


उत छाया को किसी ने बिम्ब का स्वरूप भी नहीं माना किन्तु 
अपरूए माना है, इसलिये इसके मिथ्या होने से बन्ध मोक्ष की 
ब्यवस्था नहीं बन सक्ती, अतएव इनके उक्त तीनो वादों स जीव 
इइ्वर का स्वरूप निरूपण नहीं किया जासक्ता ॥ दु 
बैदिकसिद्धान्त मै जीव ईश्वर का स्वरूप कूटस्थ नित्य है अर्थात्‌ 
किसी उपाधि से बना हुआ नहीं, जीव सतवित्स्वरूप. और ईश्वर 
सशिदानन्दस्वरूप है, माया ओर प्रकृति एक ही पदाथ के 
नाम हैं और बह परिणामी नित्य है, कहीं २ माया शब्द 


का प्रयोग अन्यथाज्ञान में भी आता है, जसाकि “मायामात्र 


'कारस्नैनानमिव्यक्तस्वरुपखात्‌” व" स्‌०२ । २। रे 


` इत्यादि स्थलों में अन्यथाज्ञान के अभिप्राय से आया है 


ओ और छल कपटादिकों में भी माया का प्रयोग किया जाता 
हषर वइ सुर्य नहीं मुख्य प्रकृति ही का नाम माया है, वेदिक 
. मस बिपरीत ज्ञान का नाम अज्ञान और इसी अथे में कहीं २ 
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अंचिद्या शब्द थी आया. हे, ओर अविया शब्द विचॉस्हान में . 


भिन्न अर्थ मेंभी आया है, जेसाकि “विद्यांचा पविछाञ्चयस्तङ्गेः 
दोभयञ्सह” यजु० ४० । १४ इत्पादिकों में कमे का नाय 
अविद्या है,पर अविधा शब्द ब्रह्म को अज्ञानी बना देने वाले अज्ञान 
में कहीं भी वेद ओर बैदिक ग्रन्थों में नहीं आया, इसलिये अविद्या 
शब्द के अर्य ब्रह्मनिष्ठ अज्ञान के अविद्यावादियों ने अविद्यो से ही 


~ 


किये हैं ॥ 
नहु-“ लीहारेणप्राइत्ताः ” ऋ०८। २ । १७ “अनः 


तेनशत्यूढाः ” ०००४२.“ तम आसीत्तमसागृदुमग्न "` 


ऋ० 43५७ “ पायान्तुप्रकतिवियात्‌ ” चे? ४ । २० 
“ अजामेकांलोदितशुद्ठकृष्णां ” ०२ । ५ “अवि 
द्यायामन्तरेवपमानाः ” गुण्० २ । ८ “ भूयश्चान्ते 
विश्वमायानिवृत्तिः ” व° इत्यादि अनेक वेदोपनिषदों के 
इचनों में अज्ञान को बह्मनिष्ठ सिद्ध किया है फिर केसे कहा जाता 
है कि अज्ञान के.स्वाश्रय स्वविषयरूप ब्रह्मविषयक कोई प्रमाण 


१ 
है उत्तर-यह हमने “आस्येभाष्य”के अनेक स्थलों में स्पष्ट किया 
है कि मायावादी छोग साइसमात्र से खार्थसिद्धि के लिये वेदो- 
पनिषदों के बावयों की माला पुरोदेते हैं पर पूर्वोत्तर विचार करने 
से उनके मायावाद का गन्धमात्र भी उन वाक्‍्यों में नहीं होता, यही 


` भाब मधुसूदनसरस्वती नेअद्वैतसिद्धि के द्वितीय परिच्छद आविद्या- - 


प्रतिपादक श्र॒त्युपपाति वाद ०३४ में भरदिया हैददेखों उक्त “नीहा- 


रेणप्रावृत्ताः ” यह सारा मन्त्र बेद में इस प्रकार है +-- 
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. न तँ विदाथ थ इभा जजानान्यद्युष्भाकमन्तरं वभूव । 
नीहरेणप्राइत्ता जल्प्या चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति ॥ 
ऋ० ८। ३ । १७ | ७ 

अर्थ-नीदारम्ट्घुन्ध के समान अविश्यारुपी दोषों से आच्छन्न 
नयनों वाली प्रजा उस जगज्जन्मदि कारण ब्रह्म को नहीं जानती, 
वह प्रजा केसी है जलूपा-नानाप्रकार के प्रताप करतीहै,कोई कहता 
है कि में ब्रह्म है,कोई कहता है कि ईश्वर ही नहीं यह सत्र सृष्टि स्वभाव 
मिद्ध है, इत्यादि अनेक मळाप करने वाले लोगों को प्रलापी कह 
“कर फिर यह कहा है कि अम्ुतृप- पेट भरकर सो रहने वाले 
मनुष्य जन्म के फल से सर्वेशा बञ्चित हैं, एवं उस महा मु परमात्मा 
के महत्व विषयक यह मन्त्र था जिसकी एक प्रतीक को लेकर 
मायावादियों ने ऐसी माया फेळाइ हे क उस सबेज्ञाता को अज्ञानी ही 
बना दिया है, इससे पूर्व का मन्त्र यह हे जिसमें परमात्मा का मभाव 
इस प्रकार वर्णन किया गया हे कि !-- 


तमिदभै प्रथमं दध्र आपो यत्र देवाः समगच्छन्त 
विश्वे । अजस्य नाभावध्येकमर्पितं यस्मिन्‌ 
` . . विश्वानि भुवनानि तस्थुः ॥ ऋ० ८।३।१७।६ 


अथ-उस परमात्मा ने प्रथम इस सूक्ष्म राष्टि को धारण किया 
' जिसमें सम्पूर्ण सूस्यै चन्द्रमादि देव बीजरूप से सङ्गत थे अर्थात्‌ उस 


सवाधार परमात्मा में एक प्रकृतिरूप बीज था जिममें कार्य रूप : 


से सम्पूण सुन स्थिर थे, य उम परमात्मा का महत्व है जिस 
के आगे अद्वानी जीवों का तुच्छत्व निरूपण किया गया है... यहां 
. नह के अज्ञानी होने की... क्या कया, यह वह भाव हे. जिसमें 
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आकर जीव उसकी अनन्तता का अनुसन्धान करके अझाम्बुषि में 
निमग्न होता है, या यों कहो कि स्त्र अच्चानाग्नि से सन्तप्त जीव इसी 
असीमाम्बुधि रूप ज्ञानसागर में गोता र्गाकर शीतल होता है, इसी 
मकार “ अनृतेन प्रत्यूढाः ” यह वचन भी जीव को अड्ानी 
बोधन करता है, वहां यह प्रकरणहे कि $-- 
६६ निधि ~ ° [eS 
“हिरण्यानिधिनिहतंक्षेत्रज्ञा उपरि उपरि सञ्चरन्तो 
= TR 
न विन्देणुरेवभेवेमाः सवीः प्रजा अहरहगेच्छन्त्य 
० ७ 9 ~ म च 
एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति अनृतेन हि प्रत्यूढाः” ` 
छा०८।३।२ 
अर्थ-जिसप्रकार क्षेत्र में गढ़ हुए धन को अद्हानी 
लोग न जानते हुए ऊपर २ फिरत हें इसीमकार परमात्मा 
को न जानती इई प्रजा ऊपर २ फिरती है अर्थात्‌ समाधि, सुषुप्ति, 
मूज्छांदिकों प्रे ओपाधिक चित्तहत्तिनिरोध से उत परमात्मा क 
सामान्य आनन्द को जानती हुई भी अझ्ञानवश ब्रह्मानन्द से वश्चित है, 
इसमें स्पष्ठतया जीव के अज्ञान का वर्णन हे, ओर “ तम 
«७१७ be 
आसीत्तमसागूद्मग्रे ण क” £! 9। १७। ६ इप मन्त्र का 
आशय यह हे कि प्रलयकाल में तमोगुण का आधिक्य होने से 
यह कार्य्य जगत्‌ मानो तम से आच्छादित था, इससे ब्रह्म अज्ञानो 
कैसे सिद्ध हुआ, प्रत्युत आगे के मं? ७ में यह भाव स्पष्ट कर दिया 
है कि एकमात्र परमात्मा ही अपनी खाट को सम्पूर्ण रूप से जानता 
हैं अज्ञानी जीव उमके महत्व को ठोक २ नहीं जानसक्ता। 


ह मायान्त॒प्रकृतिवियात्‌ इस हा में माया 
प्रकत का नाम है इममे ईश्वर की अज्ञानता कसे ? और 
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२ वेदान्वा्येकषाप्य 
५ अजामेकां लोहित शुळ कृष्णा ” वर वाक्य गति 


को बर्णन करता है, यह हमने समन्त्रयाध्याय में स्पष्ट रीति से वर्णन 
किया है “ अविद्यायामन्तरेवत्तमाना ” पह जीव के अ 
ज्ञान को वर्णन करता है, यह वाक्य झुण्डक में उस प्रकरण में आया 
है जिसमें अज्ञान से एक दूसरे के पीछे चछने का निषेध किया गया 
है कि अन्धपरम्परा से चलना अज्ञानी जीवो का काम है, एव 
“ शूयञ्चान्तेविश्व प्रायानिशृत्तिः ” यह भी जीव के अज्ञान 
की निदच्ति ब्रह्मज्ञान से कथन करता है, इत्यादि अनेक बाल्या" 
आय से मायावादियो ने ब्रह्म को अज्ञानी बनाने का कोटि २ यत्न 
किया है ओर इससे यर फल समझा है कि अज्ञान से बह्म भूलकर 
फीचर बने तभी उसको ““तस्वृमसि ” का उपदेश करके बह इना” 
खे, पदि ब्रह्म निस, शुद, बुद्ध घुक्तस्वभाष रहा ओर जीप अशानी 
उससे भिन्न हुआ तो “ तत्वृप्नसि ” किस काम आयेगा, “त्‌- 
स्वीस ” “ अहब्रह्मास्मि ” इन वाक्यों को इने भाष्य में 
सक्षत किया है, यहां प्रसङ्ग सङ्गति से इतना और दिखला देते 
हैं कि “ प्रहलेत्रह्म ” ऐ० ५। ३ “ अयमात्मानह्य ” इर 
३ ॥.५॥ ९९ इन वाक्यों का भी ऐ ६. अर्थ बिगाडा है, “ प्रज्ञा 
नत्र ” यह ईश्वर प्रकरण का वाक्य है इसमें मज्ञान को ब्रह्म 
कथन किया गया है अथीव जि पसे सब कुछ जाना जाता है वह त्रझ है 
और इससे आगे के शोक में यह कथन किया हे कि जो इस प्रज्ञान 
'रूप परमात्मा के ज्ञान द्वारा इस लोक से उत्क्रमण करता है वह सब 
कामनाओं को मास होता है, इससे सिद्ध है कि जिपको यहां 
` ` भज्ञानब्रक्न ” कथन किया गया है वह जीव से भिक्त है, दूसरा 
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०४१००१७५०० ऽष १० ०१५ ०००७०॥..... है 
““अयमात्माबह्म” पद भी ब्रह्म प्रकरण का वाक्य है, सारा 
इस प्रकार है कि. !-0 

“ तदेतइह्म[पूवेमनपरमनन्तरमवाह्ममयमात्माजहा 


स्वानुभूरित्यलशासनश “९ ३१९ 

अर्थ-यह वह ब्रह्म है जिसका कोई कारण नही,नाही उत्तका मिट्टी 
के घट समान कोई कार्य्ये और न उससे कोई बाहर है अर्थात 
बह सर्वगत है, सर्व का ज्ञाता है, इस वाक्य में जीव का कोई प्रकरण 
नहीं, फिर इन वाक्यों से जीव ब्रह्म केसे बनसक्ता है। 

मायावादी सब लेखकों का यह आशय रहा है कि अर्थाभास 

बनाकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर लियाजाय कोन देखता है कि 
यूरवोत्तर कया है, इसीमकार इन्होंने तकोभास से यह सिद्ध किया ह 
कि रहा के आश्रित अज्ञान रहता है ओर वह उसको जीव बना 
देता है जैसाकि “ आच्छायविध्षिपतिसंस्फुरदात्मरूप॑. ” से? 
शा० ११२५० इस वाक्य में संक्षेप शारीरककार सबेज्ञमुन ने शुद्ध बरह्म 
को अज्ञान से ढकाजाना माना हे,इमं इनके तके का प्रभाव दिखलाने 
से प्रथम यह दिखलाते हैं कि ब्रह्म के जीव बनते रूप भाव को इन्होंने 
किस नियता के साथ वर्णन किया है क” 
दीनता को त्याग नर आपनो स्वरूप देख ततो शुद्ध 
ब्रह्म अज दृश्य को प्रकाशी है । आपने अज्ञान ते ज- 


गत्‌ सब तूही स्वेसबको संहार करे आप अविनाशी है। . 


मिथ्या परपेच देख दुख जिन आन जिय देवन को 
देव ततो सब सुखरासी है । जीव जगईश होय माया 
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से प्रभासे तूही जैसे रज्ज सांप सीपरूप है प्रभासी है ॥ 
बि० सा० ६। १२ 

इस कथित्त में इस भाव को स्पष्ट किया है कि-रज्जू सर्प के 
समान यह सब मिथ्या है, एकमात्र ब्रह्म ही स्वीकार होरहा हे, इतर 
व्यपदेशाधिकरण ब्र० सरू २। १-२१-२२ में इस भाव को स्पष्ट 
रीति से निषेध किया यया है कि ब्रह्म अपने आप दुःख में नहीं पड़ 
सक्ता, फिर भी शङ्करमत के श्रद्धालु इस बरह्म विकारवाद को अनेक 
प्रकार के वर्णन करते हैं, जैसाकि :-- 
ज्यों कोई कूप में झाक अलापत ऐसे ही भान्ति सो 
कूप अलापे । ज्यों जल हालत हे लग पौन सुलोग 
कहें प्रतिविम्ब ही कांपे । देह के प्राण के औ मन के 
कृत मानत हे सब मोहि कों व्यापे । सुन्दर पेच पर्यो 
अतिशयकर झल गयो भ्रमते ब्रह्म आपे॥ छ० बि० 

एव विधि अनेक शङ्कर सम्प्रदा यी लोगों के ग्रन्थ भाषा ओर संस्कृत 

में प्रचांछेत हैं जो अहर्निश यही उपदेश करते हैं कि ब्रह्म ही भुलकर 
जीव बना हुआ है और दू बह्म है, इस उपदेश से ज्यों का त्यो ब्रह्म 
होजायगा । 

हम इसका उत्तर यही देते हैं कि ब्रह्म बनना तो जो है सो है 
पर “असन्नेव स भवति असडह्येतिवेदचेत्‌ ” तै? ६। ९ 
इस बाक्यानुकृल ब्ह्मविकार मानने वाले स्वये विकृत होजाते हैं, 
अस्तु, मकृत यह है कि हम इन भाषा छन्दों का एक भाषाउन्द में ही 


 उत्तरदेतेहेजो मायाबादियों ने पूर्वपक्ष रूप से लिखा है :-- 


सुत आय्य जो तम होय बडो रवि को नहि 
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छाद सके पुन सोई । तिम आल निय प्रकाश महां 
जिनके सम दूसर ओर न कोई ॥ सुख सागर नीत 
उजागर हे फिर भूल कहो किहि भांति सु होई । अब 
दूर करो करुणा करके यह शङ्क बड़ी उर अन्तर मोही ॥ 
यह प्रबोधचन्द्रोदय नाटक के उस स्थल का छन्द है जहां बह्माश्रित 
आज्ञान मानकर सब विश्ववर्ग की उत्पत्ति उससे मानीगई है, यहाँ यह 
प्रक्ष उत्पन्न हुआ कि खतःप्रकाश ब्रह्म में अज्ञान केसे ! 
क्योंकि वह तो सबका प्रकाशक है ! इसका उत्तर उस स्थल में इससे 
भिन्न और कुछ नहीं कि उपाधि के बल से वह अज्ञानी बना ओर 
बह उपाधि मायावाद में कल्पित हे अस्तु, इस मायावाद के नवीन 
वेदान्त की करपमा में पड़करे यदि सइस्रोंतपे भी यत्न कियाजाय तब भी 
इसका पार कोई नहीं पासकता,इसलिये हम इनके मुख्य ताकिकों की 
कुछ तकों के तकौभास दिखलाकर प्राचीन वेदान्त की ओर दृष्टि 
दिलाते हैं, जीव ब्रह्म को एक सिद्ध करने के लिये अद्वेतकोस्तुभ 
में यह तर्क दिया है कि (१) “ जीवः परस्मान्नभिद्यते ” (२) 
“मन्निदानन्दलक्षणलात्‌ ” (२) “यःसचिदानन्दलक्ष- 
णः स परस्मान्नमिद्यते यथा परमात्मा जीव परमात्मा से 
भिन्न नहीं, सचिदानन्द लक्षण बाला होने से, जेसाकि परमात्मा 
सञ्चिदानन्द लक्षण वाला है, इसलिये अपने से भिन्न नहीं, एवं जीव 
भी परमात्मा ही है । 
इस अनुमान में हेवसिद्धि है अर्थात्‌ हम जीव को आनन्दः 
स्वरूप नहीं मानते फिर आनन्दखरूप हेतु से जीव ब्रह्म केसे ! और 
आधुनिक बेदान्त के सर्वोपरि पण्डित निश्लळदासजी ने जीव 
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ह के देक का साधक यह अनुमान लिखा है कि (१) “ जीको 
बृ्माऽभिन्नः ” ( “चेतनत्वात्‌” (२) “ बह्मवत “5 
जीव ब्रह है क्योंकि चेतन है, जो चेतन होता है वह बह्म से भिन 
नहीं होता, जेहाकि ब्रह्म चेतन हे और ब्रह्म से थिन्न नहीं । 

इस अनुमान में हम चेतनत की विवेचंना पूछते हैं कि चेत- 
नत कया ! क्या विषयप्रकाशकल का नाम चेतनत है या विषय 
का प्रकाशक न होने पर भी चेतनल धे रहता है! यदि पूर्व 
विकल्प मानें तो ऐसा चेतनल मायावादियों को ब्रह्म में स्वीकार 
नहीं, क्योंकि किसी वस्तु का काश करना उसमें उपाधि से आता 
हे. खत; नहीं और इसीलिये वह शुद्ध जह्म को सर्वज्ञ नही मानते, 
सर्वह्ादिधम उनके मत में ईश्वर में हैं, फिर चेतन हेतु से जीव को 
ब्रह्म सिद्ध करना कैसे! और दूसरा पक्ष जिसमें बिना विषय 
प्रकाश के चेतनलधर्म है वह अनुभव विरुद्ध हे तथा यहां दुःखभाग- 
आवानधिकरणल उपाधि भी है अर्थात्‌ दुःखमागभावानधिकरणत्व 
ब्रह्म में है जीव में नहीं, एवं चेतनत् हेतु जीव में हे पर उसमें दुःख- 
प्रागभावानधिकरणल नहीं, इस प्रकार साधन की अव्यापक उपाधि 
है, और अद्वैतसिद्धि मपक्ष के मिथ्यात्व में यह अनुमान है कि 


(१) “ प्रपञ्चोमिथ्या ” (२) “ हृञ्यत्वात्‌ ” (© “शुक्ति- 
जवत ?-यह संसार मिथ्या है अर्थात भ्रमरूप है दृश्य होने से, 
अते सीप में चांदी श्रम है, इससे सिद्ध हे कि जो दशन का विषय 


होता है बह सब श्म होता है, प्रथम तो यह हेतु ही व्यभिचारी है 


क्योंकि “ रञ्यते त्रया बुद्धयासूध्मयासूक्मदशिभिः” 


इसादि वाक्यों से ब्रह्म में इझ्यत्व=ज्ञानविषयल्र है पर मिथ्यात्व 


म्ही और यह बात भी विवेचनाई है कि दृश्यत्व क्या ! हचिव्या- | 
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त्विष है वा फलव्याप्तिरूप! यदि हझ्फ्च से तात्पर्य फळव्याति 
कां है अर्थात्‌ जहां २ फलव्याप्यत्व है वहां २ ही मिथ्यात्व है तो 
इस अवस्था में परमाणु आदि अतीन्द्रिय पदार्थों में भिथ्यात्व नही 
आयेगा, क्योंकि उनमें दृस्िव्यास्ति के होने पर भी फलव्याप्ति नहीं, 
और दूसरा पक्ष इसलिये ठीक नहीं कि ब्रह्म में दृत्तिव्याप्ति तो है 
प्र भिथ्याल नहीं, इसलिये हेतु व्यभिचारी हुआ और यंदि ज्ञान 
विषयत्व हेतु ही मिथ्यात्व का साधक है तो निम्नलिखित अनुमान 
ठीक क्यों नहीं ! $ 


(१) “ ब्रह्ममिथ्या ” (२) “ अविद्यावदुत्न्नङ्गानविष- 
यत्वात्‌ ” (२) “प्रपञ्चचत्‌” (९) “ब्रह्ममिथ्या (२) “ज्ञानः 
विषयत्वात्‌” (३) ४ प्रपञ्चवत्‌” (९) ४ ब्रह्ममिथ्या 99 
(२) “असत्य हेतुजन्मङ्ञानविषयत्वात्‌” (२) “प्रपञ्चवत्‌' 

अर्थ-(१) मायावादियों का ब्रह्म मिथ्या है, (२) अविद्यावाळा 
जो जीव उसके ज्ञान का विषय होने से (३) मञ्च के समान, 
इस बात को स्वामी शं चा० जी. ने प्रथम सूत्र की भूमेका मे 
स्वीकार भी किया है कि जो अविद्यावाले के. ज्ञान का विषय होता 
है चह सब मिथ्या होता है (२) ब्रह्म मिथ्या है (२) ज्ञान का 
बिषय होने से (३) अपश्च के समान (१) ब्रह्म मिथ्या है (२) असस 
हेतु से है जन्म जिसका, ऐसे ज्ञान का विषय होने से अथात आहस 
से जो ज्ञान होता है उसका फल भी मिथ्या ही होता है, और 
भायावादी लोग सब ह्वानों को असत से ही मासते हैं वेद झा | 
आदि सब उनके मत में ममात्र हें, एवेविध तकोभास और | 
अंधीभास के देखे जाने से ज्ञात होता है कि इन्होंने इपक्क्माद _ 
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घट्लिङ्ग अज्ञानी जनों के मनो को मोइनार्थ ही माने हें अन्यथा 
क्या कारण कि उपक्रमादि षट्लिङ्गां को मानकर भी यह अपने 
मत को तदनुकूल सिद्ध नहीं करते, वह लिङ्ग यह हैं (१) “ उप- 

(| अभ्य्‌ € । 

क्रमोपसंहार ” (° अभ्यास (२) अपूवता (४) फूल 
(५) अर्थवाद (६) उपपत्ति”=जहां मारम्भ और अन्त एक 
अर्थ में सङ्गत हों उसको “ उपक्रमोपसेहार ” कहते हैं, जैसाकि 
` छान्दोग्य में उपासना से उठाकर ” यावदायुषसेवंवत्तेयन्‌ ” 


Cun 


यहां तक कर्म में ही उपसंहार किया हे (२) बार २ एक अर्थ की हटता 
करने का नाम “अभ्यास” है, जैसाकि उद्दालक ने खेतकेतु को 
जीवात्मा का तत्व नोवार इटा से बतळाया है (३) “अपूर्वता ” 
उस अर्थ में होती है जो प्रथम प्राप्त न हों, जेसाकि ब्रह्म के अपहत- 
पाप्मादि धर्म जीव को प्रथम प्राप्त नहीं मुक्ति के साधनों से ही प्राप्त 
होते हैं, (४) तद्धमंतापत्तिरुप मुक्ति “ फूल ” है (५) सुक्त पुरुष 
का जो सब लोकळोकान्तरों में स्वेच्छा से विचरना छान्दोग्य में 
कयन किया गया है वह “ अर्थवाद ” है अथाव सर्व में पूर्ण 
होना ईश्वर का ही सामर्थ्य है मुक्त पुरुष का नहीं (६) “ उप- 
पत्ति ” नाम युक्ति का हे, जेसाकि छान्दोग्य में एक पुरुष की 
आंखें बांधकर जङ्गल में छोड़ देने का दृष्टान्त देकर यह युक्ति बत- 
लाई है कि जैसे वह पूछता पूछता स्वदेश को प्राप्त होजाता है एवं 
आचाय्यैवान्‌ पुरुष ही परमार्थ को लाभ करसक्ता है अन्य नहीं, 


' उक्त षट्लिङ्ग नाममात्र से भी मायावाद में सङ्गत नहीं होसक्ते । 


` और जो मायावादी यह कहते हैं कि “ सदवसोम्येदमग्र 
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आसीदेकमेवाऽद्वितीयस्‌” छाँ०६ ।२।१ यह उपक्रम है और 
“एतदात्म्यमिदेसर्व” छा०५।२।७ यह उपसंहार है अर्थात्‌ एक 
का प्रारम्भ करके एक में समा कीगई हे,इसलिये उपक्रम उपसंहार 
अद्वेववाद में घट सकते हे? उत्तर-प्रथम तो इस उपक्रमोपसंहार में 
यह बात सस नहीं कि एक ब्रह्म का उपक्रम ओर उसी काईउपसंहार 
हे, क्योंकि इस छवें प्रपाठक में सस का प्रकरण चलाकर सस ही 
में उपसंहार देखा जाता है, ओर दूसरी बात यह है कि अद्वितीय 
ते तात्पर्यं यहां मायावादियों के अंट्रेत का नहीं,क्योंकि वह अद्वेत के 
यह अर्थ करते हैं कि जिसका कोई सजातीय, विजातीय, स्वगतभेद 
नहीं अथोव उससे भिन्न कोई बस्वन्तर न हो वह अद्वेत है, यह 
तात्पर्य्यं यदि यहां एकमेवाद्वितीयम्‌ का होता तो इससे प्रथम यह 
न कहा जाता कि “ असतः सदजायत ” छा० ६। २। २८ 
असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हुआ, यहां असतसे तात्पय्य सूक्ष्म प्रकृति का 
है और यदि एकमेवाद्वितीयम का अर्थ भेदत्रयशून्य है तो 
मायाबादयों के विचारे (१) इश्वर (२) जीव (३) अविद्या | 


(४) अविद्या चेतन का परस्पर सम्बन्ध 0) ब्रह्म 


अनादि को मिलाकर पांचो का परस्पर भेद 
यह पांचों अनादि कट जावेंगे ओर जो मायावादी यह बल दिखाया 
करते हैं कि एकं, एव, अद्वितीय, इन तीन पदों से तीनो भेदों के 


निषेध का तात्पर्य है तो “असदेवसोम्येदमग्र आसीत ” इस. 
वाक्य में “एव” पद कोन से विजातीय भेद का निषेध करता हे! | 
हमारे वेदिक मत में तो 'असदेवेदमग्रआसीदेकमेवादि 
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तीयस्‌” छा० ६।२ । १ में जैसे सृक्ष्मस्प प्रकृतिं उपादा 
कारण की इता के लिये एके, एव, अट्टिंतीये यह तीनों 2 
आये हैं एवं एकार्थ की इृदुता के लिये उक्त तीनों शब्द आते है इस 
से सिद्ध हुआ कि उपकंमउपसंहार से मायावादियों का अद्वैतः 
बाद सिद्ध नहीं होता (२) “तस्वसासि” का अभ्यास अथो 
¢ © ba गीवो भ्र्यिं 
नोबार पढ़ा जाना“जीवापेत किलेदेग्रियते,न जीवोग्नियंते” 


इत्यादि लिङ्गो से जीवात्मा के अविनाशी होने की इता सिद करता 
है नकि मायावाद की ( ३ ) अर्थूवाद-इनके मत में एक विज्ञान सं 
तरचिान हे अर्थात एक के जानने से सर्व का जानछेना, यदि 
चह भी अर्थवाद ही है तो मायाबादियों का सब अथे अनथ होगया, 
क्योंकि जंहा के आभिज्ञानामितोपादान कारण मानने में थही तो 
इक सुख्य तर्क था कि एक के जानने से सब जाना जाता है ओर 
एक के जानने से तभी सब जानाजाता है जब उपादानकारण एक 
हो, जब सपेज्ञान अर्थवाद हैं तो मतिज्ञा दृष्टान्त से अभिन्ननिभिषों- 
पादानकारण की सिद्धि कैसे ! (४) जो उक्त छ छिङ्गों से 
तात्यय्यै का निर्णायक अथे हो उसका नाम“उपपत्ति” दे, सो वह तो 
इनके मत में मनो रथमार्ज ही है जैसाकि इम वेदोंपनिषदों के अनेक मन्त्रों. 
से सिद्ध कर आये हैं कि अन्धपरस्परा से मायावादसागर का सेतु माया- 
बादी वेदोपनिषदों को मान रहे हैं वास्तव में इनमें मायाबाँद का गन्ध- 
मात्र भी नहीं अपूर्वता”” और “फल” इनके मत में इसलिये सङ्गत नहीं 
कि नित्यप्रास की प्राप्ति में क्या अपूर्वता, वह तो पूर्व ही मास थी 
मायः अद्वैतवादी यह आक्षेप किया करते हैं कि भेद तो मत्पक्ष सिद्ध 
है इसमें कया अपूता! इसका उत्तर यह है कि हमारे मत में इश्वर 
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का साक्षात्कार अपूर्व है वह पूर्व सिंद्ध न होने से उक्त दोष 
नहीं और फळ मुक्ति इनके मत में पाषाणकल्प है इसलिये फल भी 
निष्फळ है ॥ 

अब उक्त पट्लिड़ों को ब्रह्मसूत्ों से इनके मत में अस- 
ब्यद्ध होना दिखलाते हैं कि “अथातोबह्मजिज्ञासा” बश? 


१ । १“अनावृत्तिशब्दादनाइत्तिशब्दात्‌' त्र” द° ४४२२ 
इस उपक्रम उपसंहार से इनका मायावाद सिद्ध नहीं होता, क्योंकि 
मायावाद के लिये भपक्ष को मिथ्या मानना आवश्यक था सा किस 
सूत्र में भी मपश्च को मिथ्या नहीं माना, भत्युत त्र? सू? २२२३ 
में प्रपञ्च को स्वप्नादिका से विलक्षण माना है, यदि यह कहाजाय कि 
(१) पारमार्थिक (२) व्यावहारिक (२) प्रातिभासिक 
मायावादियो के मत में इन तीन सत्तावाद का स्वीकार दद अर्थात 
परमार्थसत्ता ब्रह्म की, व्यावहारिक सत्ता जगत्‌ की और स्वप्नादि- 
को की मातिमासिक सत्ता है, इसलिये स्वप्नादिको से 'जगद को 
विलक्षण कथन कियागया है, अतएव उक्त सुत्र में स्वप्न से विलक्ष- 
जूता मानने में कोई दोष नहीं! इसका उत्तर यह है कि।-- 

(१) तुम्हारी तीनो सत्ताओं का कथन सूत्रों मे नहीं, क्योंकि 
जब स्वप्न और जाग्रत के पदार्थों र सत्ता का भेद है तो फिर 
स्घप्मादि इष्ठातों से जगत मिथ्या क्स! क | [ 
“य कहीं भी विषत्तवाद का mss: कर रो 
को सत्र कथन करतेरै तथासूजो मे की परमाणु वा भ का र 


र 


भी नहीं प्त्युतप्रकृत्युपादान कारण का “प्रकातिश्वप्रतिज्ञादश- 


+ (० + 
हु ~ र 
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और जो स्वामी शं० चा० जी ने परमाणुओं में आकाश 
मानकर उनको सछिट्र निरूपण करके अनिस सिद्ध किया हे बह इस 
प्रकार ठीक नहीं कि जैसे इनके मत में जीव के भीतर परमात्मा 
होने से जीव सच्छिद्र नहीं होता एवं विभु पदार्थों से परमाणु 
सच्छिद्र नहीं होते, यदि यह कहाजाय कि परिच्छिन्न पदार्थ ही 
भीतर और बाहर प्रदेशों बाळा होता है और मायावादियो के मत 
में जीव परिच्छिन्न नहीं ! इसका उच्तर यह है कि अंशाधिकरण में 
जीव को स्वामी ने परिच्छिन्न माना हे, उम उपाधिकृत परिच्छेद 
वाले जीव में परमात्मा है वा नहीं ! यदि यह माना जाय कि बही 
परमात्मा हे उम्र देश में उसमे भिन्न परमात्मा नहीं तो उम 
का निसशुक्तत्व और सर्वे्ञत्व नाश होता है, और यह बात अनुभव 
से भी बिरुद्ध प्रतीत होती है कि जितने देश में जीवात्मा अविद्यारूप 
उपाधि से परिच्छिन्न है उतने देश में उससे भिन्न वहां परमात्मा नहीं, 
_ ९ 
आर य॒ आलनितिष्ठदआलनो $न्तरोयमामा न वेद 
यस्यात्मा शारीरस्‌ ” इसादि वाक्यो में जीव के अन्दर अन्तरात्मा 


का वर्णन किया गया है, एवं परमाणुओं के खण्डन के लिये जो 
दोष दिये गये हैं वह मायावादियो के जीववाद में भी तदवस्थ हैं, 
यह परमतनिद्शन भे दर्शाया गया है, और परमाणुओं का खण्डन 
भायावाद के तका से इसलिये भी नहीं होता कि परमाणुवादियों 
का तात्पर्य प्रकृति के परिणामि निसत्व वणन में है अथीव प्रकावे 


२4 | ` को कितना ही सूक्ष्म क्यों न करें फिर भी वह नाश नहीं होती यही 
. तासय्य तीन गुणों की माम्याबस्था का हैं कि शुणरूप मे वह 


. बनी रहती हे नाश नहीं होती और मांखूय,योग, न्याय, वैशषिकादि 


जे 2 
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सब शास्त्रकार इस बात को मानते हैं कि जड़ द्रव्य हि का 
उपादान कारण है यह सबेतन्त्रसद्धान्त है फिर 
इसके विरुद्ध कैसे होसक्ता है। 

और जो “ जनिकत्तुः प्रकृतिः ” अष्ट” १। ४। ३० 
इस सूत्र से स्वामी ने उपादानकारण में पश्चमी मानी है यह 
ठीक नहीं “ पुन्नातप्रमोदोजायंते ” “ आदियाञ्जायत 
वृष्टिः” इसादि स्थलों में विना उपादान के भी पञ्चमी 


देखी जाती है, यदि जानधातु के प्रयोग में उपादान में ही पञ्चमी 
होती तो उक्त उदाइरणों में पञ्चमी केसे ! ओर महाभाष्य के 


गोलोमाजछोमाबिलोमम्योइवीजायन्तेअपक्रामान्ति 


तास्तेम्यः ” इखादि वाक्या " दूर्वा का उनसे पथक, होना 
ही पाना है गोलेमादि उसके उपादान नहीं, इसभकार “ जाने 


क्तिः ” का खण्डन करके “ श्रवमपायेउपादान ३ 2: 
अश्ष० १। ४। २४ इस सुत्र से” य॒तो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते ” तै” २ । १ सादि वाक्यों में निमित्तकारण में पंचमी 
मानी है, इसलिये स्वामी का उपादान कार्य में पंचमी बाळ: 
नहीं; उपादान का छक्षण यह है कि जो अपने आप में का व 
उत्पन्न करने का हेतु दो उसको ' उपादान ४ कारण कहते है, 
सो इसप्रकार का उपादान कारण मायावाद मे. ना हे 
ब्रह्म नहीं, इस भाव को इम पूर्व स्पष्ट कर आये ई क र 
_ प्रकार का उपादानकारण प्रकृति ही ठहरती है, उक्त रीति से 
दर्शन तथा ब्याकरण से विरुद्ध ग्र को उपादानकारण मानेन 
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से मायावादियों का मत असङ्गत है ओर ० सू २। १। २४ में 
परिणामवाद स्पष्ट है ॥ ` 
` इ-्त्रो में कहीं भी ब्रह्म का भूलकर जीव बनना कथन 

नही किया गया प्रत्युत ज० सू० १। २। ३-४ इसादिकों में जीव 
बरह्म का भेद स्पष्ट वर्णन किया गया है ॥ 

४-मायावादियों के हिरण्यगर्भादि अनेक इश्वरवाद का गन्ध 
भी सूत्रों में नहीं ॥ 

५-माया,अविद्या ओर अज्ञान जो इनके ब्रह्म के प्रवल श्च हैं 
उनका नाममात्र भी सत्रों में नहीं और जो अन्यथा ज्ञान के अभि- 
- प्राय से माया शब्द ब्र० सरू ३।२।३ में आया है वह भी जीव 
विषयक है ब्रह्मविषयक नहीं ॥ 

६-इनकी पाषाणकरप केबर्यसुक्ति का नाम तक सूत्रों में 
नहीं, अधिक क्या ब्रह्मसत्र सवेथा शङ्करमत से विरुद्ध हैं, इस 
भाव को इस्तामलकवत्‌ दर्शाने के लिये आगे स्वामी शङ्कराचाय्य 


ओर रामानुज के भाष्यों सहित कई एक अधिकरण लिखकर यह . 


स्पष्ट करदिया है कि ब्रह्मसूत्र मायावाद को सिद्ध नहीं करते ॥ 

'एवं इनके उपक्रमोपसंहारादि षट्लिङ्गो की सङ्गति सूत्रों में 
नहीं मत्युत सूत्र वेदिकसिद्धान्तों के भाण्डार, मनुष्य जन्म के फल- 
चतुय का आगार और औपनिषद विद्या का सार हें।. 

इस भाव को साक्षात्कार करने के लिये हमसे प्रायः ब्रह्मदो 
के सब भाष्यों को पढ़ा जिनसे यह अवगत हुआ कि सूत्रकार ने 
इन ब्रह्मसूत्रों में मणिरूपी. वैदिक वाक्यों को ग्रन्थन किया है, 
. इसलिये बेदिकसिद्धान्तो को लक्ष्य रखकर इमने यह “ वेदान्ता- 
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स्येभाष्य ” लिखा है अर्थाद इसमें एकमात्र वेदिकभावों का 
आश्रय लिया है. अन्य किसी भाष्य का नहीं ! 

यद्यपि “ प्ृध्वभाष्य ” द्वेतवाद का मण्डन करता है इस 
अंश में वेदिक द्वेतवाद ब्रह्मसूजं में व्याख्यान कियागया हे 
तथापि हमने उसका अवलम्बन इसलिग्रे नहीं किया कि उसमें कुछ 
विशेष व्याख्या नहीं “ अधिकन्तुभेदनिरददेशात्‌” त्र०छ०२ । 
१। २२ इस़ादि वेदान्त के मर्मस्थलों पर भी वह कुछ नहीं 
लिखता, आरम्भणाधिकरण में भी उसमें कुछ विशेषता नहीं, केवळ 
इतना ही लिखा है कि जीव ब्रह्म नहीं होस हा, सच तो यह है कि 
केवल द्वैववाद की विलक्षणता से उक्त भाष्य वेदान्तसूत्रों पर प्रसिद्ध 
है बरन उसमें कोई अपूर्वता नहीं जिसे उसको भाष्य कहाजाय, 
केबल पुराणों के छोक इकडे करके एक सङ्कइ करदिया है जो 
आकार में भी स्वामी शं०्चा० ओर रामानुज की चतुस्सूत्री को 
व्याख्या से कम है, इसका कोई महत्व देखना चाहे तो ब्र० खू०२। 
३। ७ की व्याख्या में देखे जिसके मायाबादियों के मत में यह 


he 


अर्थ हैं कि जो भेदवाला होता है वह विकारी अर्थात्‌ मिथ्या होता 


: है, इस सत्र के भाष्य में पुराणों के इधर उधर के दो चार वाक्य 


लिखकर वैदिक द्वैदवाद को ऐसा शिथिल किया है कि भाष्यकर्त्ता 
से कुछ नहीं बनपड़ा, ऐसे आश्रय से इम क्या लाभ उठाते। 

. एवं “अणुभाष्य ” में भी कोई विशेषता नहीं, केवळ 
जीवात्मा के अणुवाद पर सत्तर्क व्याख्या की है सो श्रीभाष्य की 
अपेक्षा से तुच्छ है, सार यह है कि वैष्णवों की चारो सम्पदायो के 
भाष्यों में रामानुजाचाय्ये का श्रीभाष्य हो मुख्य है सो हमने 
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श्रीभाज्यचाय्य के जो २ सिद्धान्त वैदिक हें वह कई एक स्थं छै 
स्पष्टरीति से दिखलाये हैं । 
“ विज्ञानमिञ्चु के भाव्य में इतनी विचित्रता दै कि उन्होंने 
वैदिक द्वैववाद को बड़े बढपूर्वक मण्डन किया है अर्थाद“अप्षा- 


दिवद्चतदनुपपत्तिः” ° छू० २।१।२३ में उन्होंने यह सिद्ध 
किया है कि जिसप्रकार पत्थरादिक ब्रह्म नहीं बनसक्ते इसीपकार 

जीव भी ब्रह्म नहीं बनसक्ता, जसे पत्थरादिकों के सचादि गुण 

ब्रह के समान भी हैं पर जडत्वादि गुण बह्म से भिन्न हैं, इसलिये 

पाषाण ब्रह्म नहीं होसक्ता, एवं जीव के सत्‌ चिद गुण ब्रह्म के 
समान होने पर भी अस्पङ्चत्बादि गुण जीव को ब्रह्म से भिज्न करते हैं. 
इसलिये जीव ब्रह्म नहीं । 


यहाँ खामी “विज्ञानभिक्ष”की यह बात अत्यन्त सराइनीथ है 
कि उन्होने संन्यासी होकर भी वेदिक द्रेतवाद को नहीं छिपाया 
और अपने से पूर्व प्रदत्त स्वामी झं० चा० के मायावाद को मन्तर्व्य 
नहीं समझा, पर इनके व्याख्यान का आश्रयण हमने इसलिये नहीं 
किया कि यह भी सब अधिकरणों में जीव ब्रह्म का भेद और प्रकृति 
` -को उपादान कारण,इत्यादि वैदिक भावों को ठीक शमण्हन नहीं कर- 
सके,मकृत्यधिकरण में इन्होंने भी अङ्गति को ब्रह्म की उपाधिरुप ही 
माना हे तथा सांख्य का भी वैसा ही खण्डन किया हैं जैसा स्वा० 
श० चा? ने किया है ओर दोष इस भाष्य में यह है कि जैसी युक्ति 
का भाण्डार ब्रह्मूत्र हें उन पर उस युक्ति के साथ भाष्य नहीं 
किया, यह ह बझखूत दें जिनकी अद्भुत युक्ति कां वर्णन “ ब्रह्म- 


> | सूत्नपदेश्रेवहतुमद्रिर्विनिश्चिते ५ गी० १३।४ में किया है कि 


ऱ्चो 
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वह ब्रहासूत्र कैसे हैं युक्तियो वाले तथा निश्चित अर्थ वाले हैं,और यह 
बात तो बहसूत्रों के पढ़ने से री प्रतीत होती है कि यह वेदालुकूछ 
तर्क और ब्रह्मविद्या के आकर हैं. फिर इन पर युक्तिहीन भाष्य क्या, 
इसलिये हमने मुख्य भाष्यकार स्वा० दाडूःराचाय्य ओर स्वा०शमा- 
सुज जिनकी फिलासफी न केवल लेख में है प्रत्युत लाखों मनुष्यों के 
हृदय में है उनके लेखों को आगे उद्धत करके इस “ वेदान्ताय्य- 


भाष्य ” को युक्तियुक्त किया हे। 


और जो इम पर यह शङ्का होगी कि जब किसी प्राचीन 
भाष्य का अबलम्बन इस भाष्य में नहीं कियागया तो इसके प्रामाणिक 
होने में क्या प्रमाण ! इसका उत्तर यह हे कि ३-अश्मम्नत्रों में वेद तथा 
वैदिकवाक्यों का ग्रन्थन कियागया हे ओर जो भाष्य इन वाक्यों से 
विरुद्ध नहीं वह प्रामाणिक हे, इस विषय के प्रामाण्याधामाण्य की 
यही परीक्षा है, २-ब्रह्ममृत्र अन्य दर्शनों से विरुद्ध नहीं, इसलिये 
जो भाष्य अन्य दर्शनों से सङ्गति रखता दै वह प्रामाणिक है, जैसाकि 
जीव ओर ब्रह्म के एकत्व ज्ञान सें किसी दर्शनकार ने मुक्ति 
नहीं मानी, न किसी ने “ बाधसमानाधिकरण ”=सब कुछ 
मिटाकर एक ब्रह्म दी ब्रह्म हे,इम भाव को माना और नाशा किसी 
ने जीव घटाकाश के समान महाकाशरूपी ब्रह्म से अभिन्न है यह 
“मुख्यसमानाधिकरण” माना दै, ३-ईश्वर किसी उपाधि 
के वश में आकर सृष्टि को रचता हे यह किसी दर्शनकार का मत 
नहीं, ४-जगव को मिथ्या किसी दर्शनकार ने नहीं माना, ५- 
न किसी ने धम्माधम्म को मिथ्या माना, ६-जड़ उपादानकारण 
से विना सृष्टि की उत्पत्ति किसी दशनकार ने कथन नहीं की,इसादि 


ति 
५ 
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आनेक विरोधों से शङ्करभाष्य अप्रापाणिक और “वेदान्ताय्यभाष्य” 
प्रामाणिक हे,उक्त विरोधों के पते यह हैं,वैशे० ३।१।१९--२०--२१्ूचों 
में जीवात्माओं को परस्पर भिन्न माना है, न्याय०४।१।१९ में ईश्वर को 
विना किसी उपाधि के कारण माना है,इसी के छू ०१० में जीव को विना 
उपाधि के निस मानकर परलोक यात्रा सिद्ध की है, साँ०१ । १५७ 
में एक जीववाद का खण्डन कियागया है तथा सां० ६ । ५२ में जगत 
को सत बणेन कियागया है और यह सद्‌ परिणामी नियवा के 
अभिप्राय से है अर्थात्‌ उसका उपादानकारण प्रकृति परिणामी 
निस है, इसी प्रकार योग में जीव ईश्वर का भेद और प्रकृति को 
उपादान कारण स्पष्ट रीति से वर्णन कियागया दै ओर मीर्मासा 
में घर्माधम को सस बर्णन किया है, अधिक कया किसी दर्शन- 
कार ने भी मायावादियों के समान जगद्‌, जीव, ईश्वर और प्रकृति 
- को मनोरथमात्र नहीं माना किन्तु सब ने तात्विक माना इ,और यही 
आव बहासूत्रों में स्पष्ठ है कि जीव, इंध्वर ओर प्रकृति यह तीनों 
अनादि अनन्त हैं, या यों कहो कि चार वेदों में जीव, ईश्वर और 
जड्,चेतन का प्रसिद्ध जो भेद उस जिज्ञासुओ के सम्यक प्रकार 
बोधन के लिये वेदान्त तथा उर्पानिषदों में महर्षियों ने व्याख्यान 
रीति से विस्तार किया। 

जीव, ईश्वर ओर प्रकृति के स्वाभाविक गुणों से प्रगट भेद 
अर्थात्‌ एक कारण से. ही सब पदार्थ उत्पन्न होते ओर एक में ही 
ळय होजते हैं, उपनिषदों में इस प्रकार समानाधिकरण के. होने 
और ब्रह्म के स्वरूपलक्षण करने वाले वाक्यों में बाणत 
जीव और ईश्वर दोनों में पाये जाने से यह विषय केबल अल्पबुद्धि 
` बालों के ही विबादरूपी मार्ग को नहीं किन्तु भोदृबुद्धि वालों के 
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थी विवादरुपी मागे को प्राप्त हुआ । 

एवं नाना प्रकार की विमति से ब्रह्ममीमांसा शास्त्र में जनों 
को विवादग्रस्त देखकर महर्षि व्यास ने चार आध्यायों बाळी अक्म- 
ब्रीमांसा निमोण की । 

ब्रह्ममीमांसा श्वूत्र में बनाई गई अतएव उसमें भी द्वेताद्वैत 
के विवाद की जगह रहजाने से इसके व्याख्यान की आवश्यकता 
देखकर महर्षि बोधायन ने इस पर “वृत्ति” नाम वाळी व्याख्या 
बनाई । 

बह “वृत्ति” भचार की न्यूनता अथवा दूसरे पक्ष वालों के . 
वेष से चिर हुआ नाश को प्राप्त हो गई, यह बात निम्न लिखित श्रीभाष्य की 
प्रतीक से अनुमान कीजाती हे “अगवद्बोधायन की 
विस्तीर्ण वृत्ति का जो पूर्वाचाय्यो ने संक्षेप किया उनके 
प्रताबुसार सूत्राक्षरों का व्याख्यान कियाजाता है ”- 
इससे पाया गया कि रामानुज को भी रत्ति नहीं मिली, यह 
शात परीक्षकों से छिपी नहीं कि इक्षि को छोड़कर बझसूत्रों का 
और कोई व्याख्यान ऋषि प्रणीत नही, इसलिये यह अवश्य वि- 
चारणीय है कि दाति द्वैत को बतलाती थी वा विशिष्टादैत को ! 

जो कई एक यह कहते हैं कि रात विशिष्टाद्रैत पर थी यह 
बात बिना विचारं के सार मालूम होती है, कारण यह कि विशिष्टा- 
द्वैत के मण्डन करने वाली बोधायन की कोई प्रतीक नहीं मिलती, 
यह नियम नहीं कि जो शङ्करमत से विपरीत हो वह विशिष्ठद्वेत 
ही हो, क्योंकि शङ्करमत के विपरीत द्वैववाद है और बह विदिष्टाद्रेत 
नहीं और जैसा द्वैववाद शङ्करमत से विपरीत दै बेसा विशिष्टा्देत 
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नहीं, प्रत्युव विशिष्टाद्ंत जड़ चेतन सब ब्रह्म का शरीर होने से 
और पदार्थमात्र की एक कारण से उत्पत्ति द्वारा अद्वेतवाद का 
सहायक है, मळयकाळ में जीव और प्रकृति ब्रह्म का शरीर होकर 
रहते हैं नाश नहीं होते, ऐसा मानने से यद्यपि विशिष्टाद्रेत द्वैववाद 
का तात्पर्य रखता है तथाप एकत्व के समर्थन करने से अद्वेतवाद 
के समान है, विशिष्टद्वैव का लक्षण यह है कि जीव और 
प्रकृति क्री जो ब्रह्म के शरीर रूपतां से एकता है उसका 
नामं “ विशिष्ठाद्वेत ” है, ओर ब्रह्म से अभेदरुपता करके 


. जो जीव प्रकृति का अस्तीत्व उसका नाम “चिदचिद्धस्तु 
आरीस्त ” दे,शतपथ के अन्वयामी ब्राहमण में कथन किया हे कि 


'पृथिव्यादि अर्मके शरीर हं,इस कथनसे विशिष्ठाद्ववबादियो ने शरीर 


का यह लक्षण किया है कि जिस द्रव्य को चेतन जेसे चाहे व्यवहार 
में छासके बह द्रव्य उस चेतन का शरीर कहलाता है, इस अभिमाय 
* = Ne : च ~ 
से ब्रह्म के शरीरत्व की उक्ति है, सदासद से विलक्षण अद्रेतवा दियों 
की अनिबैचनीय मारा की भांति यह विशिष्टाद्वेत द्वेताद्वेत से विलक्षण 


` है, अस्तु जो हो यह “आय्येभाष्य”भं लिखा जायगा, यहां 


अपेक्षित यह है कि महर्षि बोधायन को विशिष्टाद्रेद सम्मत न था 


कारण यह हैं 
( ९ ) शङ्कुरमाष्य में द्रतरूपता से महर्षि बोधायन मत का 
रण्डन किया जाना । 


(२) श्रीभाष्य के पूव कहीं भी विशि का नाम न 


"सुवा जाना? 


( ३), श्रीभाष्याचाय्यं निमित “वेदार्थसंग्रहे” में महाप 


बोधायनमतानु यायी टङ्क, द्रमिड, गुइदेवादि के उद्धत प्रतीकों से भी 
हैतबाद ही स्पष्ट होना । 
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(४ ) द्रेतवाद कपिल, गोतम, कणाद, पतअल्यादि 


श्र 


सब महषियां का मन्तव्य होना । 

उक्त कारणों तथा कपिलादि महपियों के ग्रन्थ देखने से इस विषय 
में किसी को भी शङ्का नहीं रहती कि द्रेत ओर विशिष्टाद्रतादि विवाद 
महि बोधायन प्रणीत ग्रन्थ के लय होजान से प्रदत्त हुए, अधिक 
क्या प्रयोजन यह है कि विनष्ठप्रचार भी विशिष्टाद्वेत श्रीभाष्य के 
आश्रय से जीता है, शङ्करभाप्य से उत्पन्न हुआ अद्वतवाद शङ्कर के 
शिष्यों के रचे हुए तरकार ग्रन्थों द्वारा विद्वानों से सत्कृत हुआ 
तथा निष्कर्म की प्रधानता से अकर्तव्यप्रधान मोक्ष मानने वाला 
में प्रतिदिन बढ्ता हैं, शोक का स्थान हे कि वेदिक हाने से साश्रय 
और सनाथ भी द्वृतवाद वेदानुकूल तर्क की खानि जो ब्रह्ममृत्र उन 
के अच्छे व्याख्यानाभाव मे निराश्रय हुआ प्रतिदिन क्षय को प्राप्त 
होता जाता है, इस प्रकार हाम को प्राप्त हुआ जो आप्तजनों का 
द्वैतपक्ष उसके रक्षणाथ सामयिक कत्तव्य यह है कि वेदादिरुद्ध 
तर्कयुक्त और मइ बोधायन पर्दाशत बुद्धिवशद्य युक्त समथन से 
अपने प्राणों के ममान यह वैदिकपक्ष रक्षण किया जाय, त्रह्सूत्रा 


७ &< e १० 0० 
पर द्वेतमाप्य के बिना इस काय्य के सिद्ध करन का आर दूसरा _ 


उपाय नहीं ,इसालिये“आर्यभाप्य”नाम मे अङ्कित आय्येभाष्यभूमिका 


प्रारम्भ वाला “भाष्य” किया जाता है। 
अद्वैत और विशिष्टाद्रैतब्रांदियां की सबलता तथा जिषे 


लता की परीक्षा के लिये उक्त दोनो मतों के भाष्य साथ २ रखकर 
त में समीक्षा करने के कारण आ्येभाष्यभूमिका का. 


भाष्य के आरम्भ में रहना सम्बन्ध रखता है। 
“ब्रह्मजिङ्ञामा”मे आरम्भ किये हुए त्रहादशन का इम परक hr 
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उत्तरोत्तर सम्बन्ध हे कि प्र्ात्तर को सङ्गति से जन्मादि सून्न के 
साथ स्मृति ओर तकपाद द्वारा अविरोधनिरूपण करके अविरोधाध्याय 
के साथ, ब्रह्म प्राप्तचपाय से तृतीयाध्याय के साथ, फेलनिरूपण 
करके फलाध्याय के साथ, ऐसे उत्तरोत्तर सङ्गति वाले ब्रह्मदर्शन का 
7 इतरव्यपदशाधिकरण से प्रारम्भ करना इसलिये असङ्गत नहीं कि 
भूमिका सूत्राथाँ की विप्रतिपत्ति के निवारणार्थ है और इस 
अथाभास क समय म सत्य ओर असत्याथ की मीमांसा करने के 
बिना ब्रह्म की जिज्ञासा सफल नहीं होती,इसलिये जिन अधिकरणों 
में श्रीभाष्याचाय्य और शङ्कराचाय्यै का विशेष मतभेद 
हीं का यहां निर्णय किया जाता है, और बात यह है 
कि ब्रह्मदशन प्रधानता से जीव ब्रह्म के भेद को बर्णन 
करता हैं, यह इतरव्यपदेशाधिकरण से सुसाध्य है, क्योंकि 
“अधिकन्तुभेदनिदेशात?इस अग्रिय सत्र में शड्भूराचा य्य का भी 
जाव ब्रह्म का भेद माने बिना निर्वाह नहीं, इसलिये प्रथम इसी 
अधिकरण से प्रारम्भ करते हैं ताकि जिङ्गासुओं को द्वेतवाद में 
सन्दैद न रहे । 


इतरव्यपदेशाडिताकरणादिदोपप्रसक्तिः 
| ब्र० सू० २। १। २१ 
अन्यथा पुनश्चतनकारणवाद आक्षिप्यते, चेतनाद्धि 
 जगलाक्रयायामाश्रीयमाणायां हिताकरणादयो दोषा 
 असज्यन्ते, कृत इतरव्यपदेशात्‌, इतरस्थ शारीरस्य 
__ अह्यातलं ्यपदिशति श्रुतिः “स आत्मा तत्त्वमसि 
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धेतकेतो ” इति प्रतिबोधनात्‌, यद्वाइतरस्य च ब्रह्मणः 
शारीरात्मले व्यपदिशति “ तत्सृड़ तदेवानुप्राविशात” 
इति सुष्टरेवाविकृतस्य बह्मणः कायोनुप्रवेशेन शारीराः 
त्मत्वदरीनात्‌ , “अनेन जीवेनात्नाउग्रविश्यनामरूपे 
व्याकरवाणि” इति च परा देवता जीवमात्मशब्देन 
व्यपादिशन्ती न ब्रह्मणो भिन्नः शारीर इति दीयति, 
तस्माद्‌ यदत्रह्मणः स्टर्ल तच्छारीरस्यैवेति, अतश्च 
स्वतन्त्रःकर्ता सन्‌ हितमेवात्मनः सोमनस्यकरं कुय्यात्‌ 
नाहितं जन्ममरणजरारोगादनेकानर्थजालम्‌, नहि 
कृश्चिदपरतन्त्रो बन्थनागारमात्मनः कृत्वाजप्रविशति। 
न च स्वयमत्यन्तनिर्मलःसन्नत्यन्तमलिनं देहमात्मलेः 
नोपेयात्‌ कृतमपिकथबिद यत्‌ दुःंकरं तदिच्छया जाः 
ह्यात सुखकरञरोपाददीत स्मरेच, मयेदं जगद्विविधं किः 
चित्रं विरचितमिति, सवों हि लोकः स्पष्ट कार्य झृत्वा ( | 
स्मरति मयेदं कृतमिति, यथा च मायावी स्वयं प्रसारि । 
तां मायामिच्छयाऽनायासेनेत्रोपसंहरतिःए शारीरोऽपि हल 
इमां सृष्टि उपसंहरेत, स्वकीयमाष तावत शरीरे झारीशी | 
न शक्गोत्यनायासेनोपसंहेठुम्‌, एव हितक्रियाद्यदरैना- जड 
दन्याय्या चेतनात्‌ जगलक्यिति मन्यते। 0... 


>> 


अर्थ-फिर अन्य प्रकार से चेतन कारणबाद पर आअक्षे | 
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कियाजाता है, चेतन से जगत्‌ की रचना मानने में हित का न करना 
आदि दोष लगते हैं, इतर के कथन किये जाने से “हे ३वेत केतो! 
वह आत्मा तू है” इस वाक्य सश्चति इतर-जीव का ब्रह्म 
रूपता से कथन करती हे अथवा “वह बनाकर आप ही प्रविष्ट 
होगया” इस वाकय में जगत्सष्टा ब्रह्म के ही कार्य्य में भवेश 
होने से श्रुति ब्रह्म को जीवरूप कथन करती है,“इस जीव 


रूप आत्मा से प्रवेश करके नामरूप को करूं” इन 
प्रकार श्रांत परा देवता का जीवात्मा शब्द से कथन करती हे कि जीव 
ब्रह्म से भिन्न नही, इसलिये जो ब्रह्म का जगत्कतृत्व है 
वह जीव का ही हे; अतएव स्वतन्त्र हुआ चेतन अपना हित 
है करता नकि जन्म मरण वुढापा आदि अनेक अनर्थो का जाल 
फेलाकर अहित करता, कोइ स्त्रतन्त्र अपने आप कारागार बनाकर 
आप ही प्रविष्ट नहीं होता ओर नाहीं अत्यन्त निमेल हुआ अत्यन्त 
मलिन देह को आत्मरूपता से घारण करता है प्रत्युत किया हुआ भी 
कोई कर्म जो दुःख दायक हो उसको स्वेच्छा से छोड़ देता है ओर सुख 
देने वाले का ग्रहण करता तथा स्मरण करता है कि मेंने इस जगत्‌ बिम्ब 
को रचा है, ओर यह नियम भी है कि सव कोई करने के पश्चात्‌ स्मरण 
करता है कि मैंने यह किया, जैसे मायाजाळ करने वाला पुरुष अपनी 
प्रसारित माया को स्वेच्छा से अनायासपूर्वक समेट लेता हे इसी प्रकार 
जीव भी इस सट को ममेट लेता परन्तु अपने शरीर को भी स्वेच्छा 


 मअनायास पूवक नहीं समेट सक्ता, इस मकार हित. करने बाळी 
क्रिया के न देखे जाने से चेतन द्राग जगसक्रिया का मानना 


अन्याय है। 
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जगतो ब्रह्मानन्यत्वं प्रतिपादय द्विस्तत्त्तमसति अयः 
मालाब्रह्मत्यादिभिजीवस्यापि ब्रह्मानन्यत्वं न्यपादिश्यत 
इत्युक्त,तत्रेदें चोद्यते यदीतरस्यजीवस्यजह्मभावों पी मि 
वाक्येन्यपदिश्यते तदा ब्रह्मणः सवद्सत्यसङ्त्पलादै 
युक्तस्यामनो हितरूपजगदकरणमाहितरूपजगत्कः 
रणमित्यादयोदोषाः प्रसज्येरन्‌,आध्यात्मिकाधिदैविका- 
चिभोतिकानन्तदुःखाकरं चेदं जगत्‌,न चेहरे स्तानथे 
स्वाधीनो शुद्धिमीन्प्रवतते जीवाब्रह्मणो भेदवादिन्यः 
श्रुतयो जगउद्मणोरनन्यत्वं वदता त्वयेव परित्यक्ताः भेदे 
सयनन्यतासिद्धः; ओपाधिकभेदावेषया भेदश्र॒तय- 
स्स्वभाविकामेदविषयाश्चाभेदश्रतय इति चेततत्रेदं बः 


क्तव्यं स्वभावतः स्वस्मादभिन्नं जीवं किमनुपहितं 
जगत्कारणं ब्रह्म जानाति वा न वां, न जानाति चे- 


त्सवेज्ञवह्निः,जानाति चेत्स्वस्मदभिन्नस्य जीवस्य 

दुःखं स्वदुःखमिति जानतो ब्रह्मणोहिताकरणाहित 

करणादिदोषप्रस क्तिरनिवाय्या । 
जीवन्रह्मणोरब्ञानङृता मेदस्तद्विषया भेदश्रुतिरिति 


चेत्‌ अत्रापि जावाज्ञानपक्षेपूर्याक्ती विकत्पस्तत्फलं च 
तदवस्थं ब्रह्मज्ञानपक्ष खप्रकाशस्वरुपस्य . ह्मणो . 


ब्ानसाक्षित्वं तकतजगसृष्टिश्र न सम्भवात, 
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प्रकाशस्तिरोहितश्रेति तिरोधानस्य प्रकाश निदृतिकरत्वे" 
न प्रकाशस्पेव स्वरूपत्वात्स्वरूरपानबत्ति रवाते 
स्वर्पनाशादिदोषसहसंप्रागेवोदीरितग, अत इदमसङ्ग- 
तं रमणो जगत्कारणत्वमिति प्रसिऽभिधीयते॥ श्री *भा० 

अर्थ--जगव्‌ ब्रह्म का अभेद मानने वाले पुरुषों का कथन है कि 
४ तस्मसि”“अयमात्मा बह्म”इसादि वाक्या से जीव ब्रह्म का 
अभेद है, यह कह आये हें, यहां यह शङ्का होती है कि 
यदि इन वाक्यों से जीव ब्रह्म की एकता है तो सर्वज्ञ, 
सत्य सङ्कर्पत्वादि से युक्त आत्मा को हित रूप जगद का न 
करना और अहिन रूप जगत्‌ का करना आदि दोष लगेंगे अर्थात्‌ 
आध्यारिमिक,आधिदोवेक,आधिभोतिकादि अनन्त दुःखों की खानि 
जो यह जगत्‌ है ऐसे अनै में स्वाधीन बुद्धिमान कभी मत्त नहीं होता, 
जीव ब्रह्म का भेद कथन करने वाली श्रुतियें तुमने छोड़दीं, क्योंकि 


~ 


भेद कहने से तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, यादि यह 


कहाजाय कि उपाधिकृत भेद को भेदश्षुतियं कहती हैँ आर 
स्वाभाविक अभेद को अभेद श्रुतियें, तो यहां यह प्रष्टव्य है कि 
अपने से आभिन्न जीव को ब्रह्म जानता हे वा नही! यदि नहीं जानता 
तो स्वद्ग न रहा, यदि जानता है तो अपने से अभिन्न जीव का 
दुःख स्वदुःख जानते हुए ब्रह्म को “ आहत करना ” आदि दोषों 
का लगना नहीं हट सकता, जीव ब्रह्म का अज्ञानकृत भेद हूँ, इस 
विषय में भेदप्रीतपादक श्रातय हे, यदि ऐसा मानाजाय तो यहां भी 


` ज्ञीव के अज्ञान पक्ष में पूर्वोक्त दोष और इनका फल त्रेसाही रहा, 


कर यदि ब्रह्म में अज्ञान मानाजाय तो ब्रह्म अज्ञानी है ओर जगत का 
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कर्ता भी हे यह दोनो बातें नहीं बन सकती, यदि यह कहाजाय 
कि अज्ञान से प्रकाश ढक जाता है तो तिरोधान प्रकाश को 
निहत करने वाला होने से ओर प्रकाश ब्रह्म का स्वरूप होने 
से स्वरूप का नाश हुआ, ओर स्वरूप का नाश नहीं होसक्ता, यह 
स्वरूपनाझाद्‌ अनक दोष प्रथम कह आये हैं, इसलिये ऐसा जगत्‌ 
कारणत्व ब्रह्म में असङ्गत है, ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार 
विधान करते हैं कि-- 

समीक्षा-गीव किस लक्षण वाला है !इस सन्देह के होने पर 
कोई कहते हैं कि जीव ब्रह्म का प्रतिविम्ब है, कोई कहते हैं कि अपने 
आप प्रवेश हुआ ब्रह ही जीव है, अन्य कहते हैं कि पदार्थ की 
स्वाभाविक विभिन्नता की भांति ब्रह्म ही नानाकार में प्रतीत हो 
रहा हे और वही जीव है, इस प्रकार तर्क और अर्थाभास के कारण 
श्रुति के अर्थ में अनेक बादी विवादग्रस्त हें । 


इस विषय में वेदिकों का यह मत है कि सुख दुःख भोगने 
वाला चेतन जीव है ओर वह न ब्रह्म का प्रतिबिम्ब, नाही 
उसका विकार, न विवर्त, न अग्निके चिङ्गारे की भांति ब्रह्म का 
अंश और न घटादि उपाधि से भिन्न किये इए घटाकाश की 
भांति अवास्तव खण्ड है किन्तु वह अनादि, अनन्त परब्र से 
अत्यन्त विलक्षण है, जेसाकि “ द्वा सुपणा सयुजा सखाया ” 
ऋगू० २। ३। १७ इस मन्त्र में जीव ईश्वर के भिन्न २ लक्षण 
किये हैं कि प्रकृतिरुप दक्ष से दो चेतन सम्बन्ध रखते हैं, एक जीव 
कर्मफल भोक्ता और दूसरा ईश्वर फलप्रदाता है, इस प्रकार 
वेदार्थ में बहुपक्षा का अवकाश देखकर महषिज्यास ने कथन 
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किया है कि“ इतर-जीव को ब्रह्म कथन करने से हित 


का न करना आदि दोष लगेंगे ” तर०छ०२१। २१ अथात 
जीव को ब्रह्म विधान किये जाने से ही हित का न करना आदि दोष 
लगते हैं अन्यथा.नहीं,इसलिये जीव का ब्रह्मरूप से कथन किया जाना 
ठीक नहीं, क्योंकि दूर हैं सब दोव जिससे ऐसे ब्रह्म का सुखरूपता का 
हानि होगी, और बात यह है कि भिन्न पदार्थों की एकता दो कारणा 
से होती है, उपादान के एक होने से अथवा जिस अविद्या से ्रेत- 
प्रतीत होरहा हो उसके इटाये जान से, उपादान को एकता से मिट्टी 
तथा घट में ऐक्य देखांगया है ओर अविद्या क हटाने स एकत्व इष्ट 
हे दोष से दो प्रतीत होने वाले चन्द्रमा मं, आर ब्रह्म में निर्विशेषता 
तथा प्रकाशरूपता के कारण दोनों का अभाव है, जीव ब्रह्म को 
एकता में प्रकारान्तर की अनुपर्पात्त होने से हिताकरणादि दोषा 
द्वारा दूषित हो ऐक्य सिद्ध होता है और यह ठीक नहीं,यह सूत्रकार 
का आशय हे । 

कई लोगों ने इस सूत्र को पूर्वपक्ष में लगाया हे ओर अपने 
पक्ष को पुष्ट करने के लिये “ आधिकन्तुमेदनिदेशात्‌ 
इस अग्निम सूत्र का तु शब्द प्रमाण दिया है कि तु”शब्द पूर्वपक्ष सूत्र 
की व्याहृत्ति करता हे और पू सूत्र के पूर्वपक्ष पर होने से जीव 
ब्रह्म का अनन्यख सिद्ध है ओर यहाँ उपाधिकृत भेद लेकर हिताकर- 
णादि दोषों का परिहार कियागया हू. 

यह पूर्वपक्ष ठीक नहीं, क्योंकि उक्त मूत्र यथार्थ भेद 
को कहता है और यथार्थ भेद ही बेद तथा उर्पानिषदों में कथन 
कियागया है अयथार्थ नहीं, यादि अयथार्थ भेद कथन किया 


- जाता तो ऐसा कथन करने से वेद भी अयथार्थ होजाता, यह 
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अतात्विक भेद अवैदिक है जिसका आगे कथन किया जायगा। 

यह नियम नहीं कि उत्तर मूत्र का “तु” शब्द पूर्व सूत्र 
का खण्डन ही करता हो, जेताकि “ तत्तुसमन्वयात्‌ छत मे 
पूर्वपक्ष के अभाव होने पर भी “तु” शब्द का प्रयोग ठीक पाया जाता 
है, इस सूत्र को पूर्वपक्षपरक मानने से भी अद्वैदवादियों का मत ठीक 
नहीं क्योंकि उत्तर सूत्र में बैदिकभेदनिर्देश द्वारा वात ब्रह्माधिक्‍्य 
से ब्रह्मप्रवेशादि पक्षों का खण्डन पायाजाता है, ओर जो यह कहा 
गया है कि “बह आपही बंनाकर आप प्रविष्ट होगया” इसलिये जीव 
ब्रह्म की एकता है, यह लेख विकल्प के न सहारने से ठीक नहीं, 
क्या कार्य्य में ब्रह्म स्तयं भविष्ट हे अथवा जीवात्मा द्वारा प्रविष्ट है ? ` 
ब्रह्म की सर्वव्यापकता के कारण प्रवेशाभाव होने से प्रथम पक्ष 
ठीक नहीं, क्योंकि प्रवेश अल्पदेशी पदाथ का होता है स्वदेशी 
का नहीं, यदि जीवात्मा द्वारा मविष्ट हुआ मानें तो ब्रह्म के अधीन 
होने के कारण जीव ब्रह्म का आत्मा होने से वेदिक मागे पर 
आगये, और जीव के अनादिपन को हानि होने भे ब्रह्म का पवेश 
होना सत्तर्कानुकूळ नहीं, यह वात प्रयोगनवल्लाधिकरण नम 
विस्तारपूर्वक वर्णन कीगई है । हि 

अधिकं तु मेदनिददशात्‌ ॥ २२॥ 

तु शब्दः पूर्वपक्षं व्यावतयति,यत्सवैज् सवेशक्ति 
ब्रह्म नित्यशुद्धबुद्धसुक्तस्वभाषं शारीरादधिकमन्यत्तद- 

न विषय, संशय, सङ्गति, पुंबपच आर सिद्दाम्त इन पांच अव- 
यवो से जिसमें निर्णय हो उन्का नाम “अधिकरण? हे 
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ये जगतः स्ट ब्रूमः, न तस्मिन्‌ हिताकरणादयो दो- 
षाः प्रसज्यन्ते,न हि तस्य हितं किञ्चित्‌ कतव्यमस्ति 
अहित वा परिहतन्यं नित्यसुक्तत्वात्‌ , न च तस्य ज्ञा- 
प्रतिवन्धः शक्तिप्रतिबन्धो वा कचिदप्यस्ति, सर्वे" 
तत्वात्‌ सर्वशक्तिखाच, शारीरसत्वनेवाविधः, तस्मि- 
न्‌ प्रसज्यन्ते हिताकरणादयो दोषा न तु तं वर्थ 
जगतः स्टार ब्रमः, कुत एतत्‌ भेदनिर्देशात्‌, “आत्मा 
वा अरे दृष्टव्यः श्रोतव्यों प्रन्तन्यी निदिध्यासितव्यः 
` सोऽन्वे्ञ्यःस विजिङ्गासितव्यः”सतासोम्यतदासम्पन्नो 
भवति” शारीर आत्मा प्राङ्ञेनात्मनान्पारूहः” इत्येवं 
जातीयकः कतृकमादिभदनिदेशोजीवादधिकं ब्रह्म- 
द्रायति, नन्वभेदानिरदेशोऽपि दशितः “ तत्त्वमसि” 
इत्येवं जातीयकः, कथं भेदाभेदौ विरुद्धो सम्भवेयातास्‌, 
मेष दोषः, आकाशघटाकाऱान्यायेनोभयसम्भवस्य यत्र 


` तत्र प्रृतिष्ठापितत्वात्‌, अपि च यदा तत्तमसीत्येवजा- ` 


०९ OS 


तीयकेनाभेदनिदेशनाभेदः प्रातिबोधितो भवति अपगतं 
भवति तदा जीवस्य संसारित्वं जह्मणरचसष्ट्रत्वं सम- 
स्तस्य मिथ्याज्ञानविजञम्भितस्य भेदव्यवहारस्य सम्य- 
छून्ञानेन बाधितत्वात्‌ तत्रकुत एव सृष्टिः कृतो वा हिता 
करणादयो दोषाः, अविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपकृत - 
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कार्यकरणसद्वातोपाध्यविवेकडूता हि भान्तः, हिता- 
हितकरणादिलक्षणः संसारो न तु परमार्थतोऽस्तीत्यस- 
कृदवोचाम जन्ममरणच्छेदनमेदनायभिमानवत्‌, अ- 
वाधिते ठु भेदव्यवहारे “ सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासि 
' इत्येवं जातीयकेन भरेदनिदेशेनावगम्यमानं 
मझणोऽधिकत्वं दिताकरणादिदोषप्रसक्ति निरुणद्धि ॥ 
शं० भा० 
अथ-“तु” शब्द पूर्वपक्ष को इटाता है,जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान 
निस शुद्ध बुद्ध मुक्तत्रभाव वाळा जीव से अधिक बझ है उसको 
इम जगद सरश कहते इं, उसमे हित का न करना आदि दोष नहीं 
लगसकते,क्योंकि निस सुक्त होने से न उसका कुछ कत्तव्य है न कुछ 
छोड्ने योग्य है ओर सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान्‌ होने से न उसके ज्ञान 
की रुकावट है न शक्ति की ओर जीव.ऐसा नहीं, क्योंकि जीव को 
आहितकरणादि दोष लगने के कारण और भेद का कथन पाये जाने से 
हम उसको जगत्सष्टा नहीं कहते, “हे मैत्रेयी ! आत्मा द्रष्टव्य 
श्रोतव्य मन्तव्य और निदिध्यासितव्य है वह हूढूने और 
जानने योग्य है” “हे सोम्य | तब सत्य के साथ 
मिलजाता है, जीवात्मा परमात्मा के आश्रय है ” 
प्रकार कर्ता और कार्य्य का जो भेदानिदेश है वह जीव से आधिक 
ब्रह्म को कथन करता दै, यदि यह कहाजाय कि “वह तु है” इस 
प्रकार का अभेद निर्देश भी है, फिर किस प्रकार भेद ओर अभेद 
दो विरुद्ध धमे एक में रहसकते हें! यह दोष नहीं,क्योंकि घटाकाश की 
युक्ति से दोनों का सम्भव होना प्रथम कई स्थलों में दर्शाया गया है 
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और “वह तु है? इस प्रकार अभेद बोधन कियाजाता है तब 
मिथ्या ज्ञान से जाना हुआ सम्पूर्ण भेद व्यवहार सम्यक, दान के 


ग्त्क ते 
द्वारा बाधित होने से जीव का संसारीत और ब्रह्म का. जगत्कवेत 
च [4 ~ आ व... 
पृथक होजाता है,इस दशा में कहां राष्ट आर कहाँ हित का न करना 


७७ (१७ 


हैँ € ET 
आदि दोष लगसकते हैं क्योंकि इम कई चार कई आये हैं कि . 


अविद्याकृत नामरूप से कीहुई देइ इन्द्रियादि सङ्घात रूप कर 
अविवेक रे ६ टि ग, इत्यादि जैसे 
क से उत्पन्न हुआ संसार भ्रम है न कि परमाय, इत्या भे 
जन्म मरण छेदन आदि भ्रम से हम अपने घम मानते ह आर वास्त 
में ये शरीर के धर्म हे, जब तक भेद व्यवहार बना रहता. ९ तब 
तक “बह आत्मा जानने योग्य हे” इस प्रकार के भेद व्यवहार से 


(कन 


जो ब्रह्म का आधिक्य देखा जाता है वह हित का न करना आदि 
गोषा को नहीं लगने देता । 

र न पक्ष व्यावर्तयाति, आध्यात्मिकादिदुःख 
योगादलत्यगात्मनो४धिकमर्थान्तरभूर्त बह कत: ! 
भेदनिर्देशात्॒त्यगात्मनो हि भेदेन निर्दिश्यते परं ब्रह्म 
“ग आत्मनि ति्न्नामनोऽन्तशे यमात्मा न वेद 
यस्यात्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति स त 
आत्माऽन्तयीम्यमृतः” “ृथगात्मात्‌ं प्रेरितारं च मत्वा 
जुष्टस्ततस्तेनासृतत्वमेति” “स कारणं करणाधिपाधि- 
पः” “तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्यनश्चन्नन्योऽभिचाकशी- 


। ति” “ज्ञाज्ञों दावजावीशनीशो” “प्राज्ञेनात्मना संप- 


__ ख्विक्तः “प्रा्नेनात्मनान्वारूदः”“अस्मान्मायी सृजते 
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विश्वमेतत्तस्मिश्रान्यो मायया सन्निरुद्धः “ग्रधानकेत्र > 
बृपातिशणेशः” “नित्यो नित्यानां चतनश्रतनानों 
एको बहूनां यो विदधाति कामास” “यो व्यक्तमन्तरे 
सञ्चरन्‌ यस्याव्यक्तं शरीरं यमव्यक्तं न वेद” यो ्षरमन्तरे 
सञ्चरन्‌ यस्याक्षरं शरीरं यमक्षरं न. वेद” “योमत्युमन्तरे 
सञ्चरन्‌ यस्य मृत्युने वेद एष सवेभतान्तरात्मापदत- 
पाप्मा दिव्यो देव एको नारयणः” इत्यादिमिश्री“मा० 
अर्थ-सूत्र मेंतु'शब्द पूर्वपक्ष का खण्डन करता है, वेदोपनिषदों 
में भेद पायेजाने के कारण आध्यात्मिकादि दुःखों से दुखी जीवात्मा 
से अधिक-मिन्न पदार्थ ब्रह्म हे अथात जीवात्मा से ब्रह्म एयक, 
वर्णन किया गया है, जैप्ताकि नीचे लिखी प्रतीकों से स्पष्ट है? 
“जो जीवात्मा में रहता है उससे भिन्न हे ओर जीवात्मा 
जिसको नहीं जानता जिसका जीवात्मा शरीर ददैजो उसको नियम 
में रखता है वह तुम्हारा अन्तयाँमी परमात्मा अमृत ह” “ईश्वर को अपने 
से भिन्न नियन्ता जानकर जीव उसकी कृपा से अमृत का पाता 
है” “बही कारण है और वही इन्द्रियों के खामी जीवात्मा का 
स्वामी है” “उन दोनों से एक फल भोक्ता आर दूसरा अभोक्ता 


he 


च्छ ^ ~ रा 
रूप से साक्षी है” “ईश अनीश दो अजन्मा हे, एक ज्ञानी दुस 
अज्ञानी” “प्ज्ञात्मा के साथ मिला हुआ है? “भाज्ञास्मा के आश्रित 
0१ च्छ दूर 
है” “ माया वाला ईश्वर विश्व को स्वता ह है: पा जीब | 

है” “इखर प्रकृति और जीव का स्वामी हे” “नियों में 
मायावद है: ९५० त मा की कामना को पूर्ण 
[निस है, चेतनों में चेतन है, बढ! एक वहुते को क र्ण 


प्रकृति के भीतर रडत डे वा प्रकृति जिसका शरीर 
क रता है” “ जो प्रेति के भातर रहता हे वा भक्ति जिस 
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है ओर जिसको प्रकृति नहीं जानती” जो अक्षर के भीतर रहता है 
तथा जिसका अक्षर शरीर है ओर जिसको अक्षर नहीं जानता, जो 
श॒त्यु के भीतर रहता है ओर जिसको सृत्यु नहीं जानता, वही सब 
भूतो का निष्पाप अन्तरात्मा भकाशस्वरूप एक देव है । 
समीक्षा-केवल दित का न करना आदि दोषों के लगने से 
ही जीव ब्रह्म का अन्यत्व नहीं किन्तु त्रझ के आधिक होने से भी 
अन्यर्ब है, लघुत्व तथा पहल के कारण भी अत्यन्त भिन्न 
पायाजाता हे और सत्य बस्तु जो जीव ब्रहम हैं उनका भेद वास्तव है, 
इसी को अन्य तर्क से पुष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हे कि “ जीव 
से ब्म अधिक होने से भी भेद पायाजाता है”! 
पूर्व सूजके अर्थ को इट्‌ करने के लिये तु! शब्द इस सूज में च के अर्थ 
में आया है, जेते "झाब्देभ्य्‌ः” अहा ०२ ।श६ “यावद्धिकारन्तु 
विभागो लीकवत्‌”अझ०२।२।१ इत्यादि मूत्रो में पूर्व सतरर्थ को 
इड करने के लिये उत्तर सूत्र में तु शब्द का व्यवहार किया गया है। 
जीव से अधिक=बड़ा ब्रह्म है, क्योंकि वेदों में भेद का निर्देश 
स्पष्टतया किया गया हे,जेताकि “ पादोऽस्य विश्वाभूतानि 
त्रिपादस्यास्तं दिवि” पजु० ३१। ३ “यत्र देवा अम- 
तमानशानाः” यज्ञु ३२। ९० इयादि मन्त्रों में वर्णन किया 
रै कि “एकपाद्‌ स्थानीय सब संसार वर्ग ओर तीनपाद अप्नृत है” 
` उतर्मे सुक्त जीव अमृत को उपलब्ध करते हुए भेद से रहते है” 
इसी भकार ्रमिड भाष्यकार जो महि बोधायान मतानुयायी हुए 
१. हैं वह भी मुक्ति में भेद से ही जीव की स्थिति मानते हैं कि 
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परादेवता ब्रह्म के साथ योग होने से मुक्ति में जीव भी ब्रह्म की 
भांति निरतिशय आनन्द लाभ करता है, इसीलिये सुक्तासुक्त दोनों 
में रहने वाळा होने से भेद वास्तव हे, यदि ऐसा न होता तो मुक्ति 
से प्रथम भेद ओर सुक्त होने पर अभेद कहा जाता । 
और जा कई एक लोग सत्यासत्य के समान परस्पर विरुद्ध 
धर्म बाले भेद अभेद को घटाकाश न्याय से ठीक होना कथन 
करते हैं यह वात निस्त दे, क्योंकि आपस में दो विरोधियों में से 
एक के मिथ्या होने से दोनों का यथार्थ होना बनसक्ता है परन्तु जीव 
इर दोनों के अनादि होने से यह बात सर्वथा असम्भव है, 
घटाकाश की युक्ति उपाधि के होने पर भेदाभेद के सम्भव का हेतु 
है, और विना इद -बाले कल्याण गुणों की खानि ईश्वर में उपाधि न 
होने से भेदाभेद का होना असम्भव है, अब प्रश्न यह होता है कि 
उपाधि क्या? जीवाश्रय अज्ञान का नाम उपाधि है वा ब्रहमाश्रय 
अज्ञान का नाम उपाधि है! प्रथम पक्ष इसालिये ठीक नहीं कि कल्पित 
जीव मानने वालों के मतमै उपाधि के विना जीवभाव नहीं होसक्ता, 
क्योंकि अज्ञान हो तो जीवबने ओर जीव हो तो अज्ञान हो यह 
परस्पराश्रय दोप लगता है ओर नाही ब्रह्म के आश्रय वाला अज्ञान 
उपाधि कहाजासक्ता है, क्योंकि ब्रह्म स्वतःप्रकाश होने से अज्ञान का 
आश्रय नहीं और जो यह कहागया है कि हिताहित वाला जो संसार है 
बह परमार्थ से नहीं,यह अपने कपन से ही कट जाता है,क्योंकि आपका 
कथन भी संसार से भिन्न न होने से अपरमार्थ है, इसी प्रकार तस्व- 
` अस्यादि वाक्यों से उत्पन्न जो भेद का निवतेक ज्ञान वह स्मशान 
की भांति श्रमात होने से जात का जो बन्धन उसका निवतक 
_स्वम्नज्ञान की तरह निष्फल हुआ आर जा ब्रह्म के कल्पित भेद से 
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३ 


: हित का न करना आदि दोषों का परिहार किया गया है वह केवल | 


अल्पन्न मनुष्यों की बुद्धि का खण्डन मात्र है, क्योकि कारपत भ 
भित्र ह्म का जीव रूपता से प्रवेश न होने. के कारण दोषाभाव का 
सिद्धि है, अब प्रश्न यह है कि शुद्ध ब्रह्म ने ससार रूप द्वारा बहुत 
होने के समय में हिताहित किया! यहां अद्वतवादियां का उत्तर यह 
है कि उपाधिकृत भेद के कारण दोषों का अभाव आर एक होने 
में एकता के कारण दोषों का अभाव है, यह उत्तर र्न के तासस्य 
की अनभिज्ञता को प्रगट करता हे अथवा छिपा हुआ जा वर्काभास 
उसको केवल टाला हे परिहार नही किया । 


अठ्मादिवज्च तदुपपत्तिः ॥२३॥ 

यथा च लोके एथिवीतवसामान्यान्वितानामप्य- 
इमनांकेचिन्महाहीः मणयो वज्रवैदुयांदयोऽन्ये मध्यम 
वीयाःसूर्यकान्तादयोऽनये प्रहीणाःश्ववायसम्रक्षेपणाहा 


पाषाणाः इत्यनेकविधं वैचित्र्य हस्यते, यथा चेकएथि- - 


वीग्यपाश्रयाणाम्मापि वीजानां बहुविध पत्रपुष्पफल- 
गन्धरसादिवेचित्यचन्दनकिंपाकादिपूपलभ्यते, यथा 
च्ैकस्याप्यन्नरसस्य लतादीनि केशलोमादीनि च 
विचित्राणि कायीणि भर्वान्त, एवमेकस्यापि ब्रह्मणो 
जीवप्राङ्गएथकूत्वं कायवीचित्रञ्चोपपद्यते इति अतस्तः 


दूनुपपत्तिः परपरिकरिपितदोषानुपपत्तिरित्यथैः, श्रुतेः 


श्च प्रामाण्याद्विकरस्य वाचारम्भणमात्रत्वात्‌ स्वम्नहश्यः 


 भाववेचिःयवन्वेत्यभ्युच्चयः ॥ भः मार 
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अर्थ-जैसे लोक में पथत्रीच जाति वाले पत्थरों में कई एक 
उत्तम मणि हीरा बैदुर्यादि, दूसरे मध्यम सूर्यकान्तादि ओर तीसरे 
मन्दभकार के केवल कुत्ते कोबों पर फेंकने योग्य पत्थर होते हैं 
यह अनेक प्रकार की विचित्रता देखीजाती है, जैसे एक विवी में 
उत्पन्न होने वाले बीजों में पत्र, पुष्प, फळ, गन्धादिको की विचित्रता 
देखी जाती है और जैसे एक अन्न के रस से उत्पन होने वाले लता. 
केश छोमादि बिचित्र काय्य उत्पन्न होते ह वैसे ही एक बरह्म को. 
जीव ईश्वर भेदरूप विचित्र कायय बनसक्ता है, इसलिये खप्न इश्य 
पदार्थों की विचित्रता होने से श्रुति प्रमाण द्वारा विकार वाणी का 
आरम्भ मात्र है, अतएव वादी का दिया हुआ दोष ठीक नहीं । 

अद्मकाष्ळाहतृणादीनामत्यन्तहेयानां सततवि- 
कारास्पदानामचिद्धिशेषार्णा निर द्यनिर्विकारनिखिल 
हेयप्रयनीककल्याणैकतानखेतरसमस्तवस्त॒विलक्षणान- र 
त्गानानन्दैकखरूपनानाविधानन्तमहाविभूति ब्रह्म- 
खरूपैक्यं यथा नोपपद्यते तथा चेतनस्याप्यनन्तड* १ 
योगाइस्य खद्योतकस्सस्यापहतपाप्मेत्यादिवाक्यावगत- 
सकलहेयप्रयनीकानवपिकातिशयासङ्घेयकत्या गछ ॥ 
णाकरखह्मभावावुपपत्तिः सामानाधिकरण्यनिदेशी य 
त्याला शरीरमित्यादिश्रुतेजीवस्यनद्यशरीर्वात रणो 
जीवशरीरतया तदाललेनावस्तिजीवमकार त्त 
पादनपरंश्रतदविरोधी, प्रत्युतैतस्याथस्योपपादकश्रे 
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वस्थितेरिति काशकृत्ख इयादिभिरसक्ृदुपपादितस्‌, 
अतस्सर्वावस्थं बरह्म चिदचिदवस्तुशरीरमिति सूक्ष्मचिद- 
चिद्वस्तुशरीरं ब्रह्म कारणं तदेव ब्रह्म स्थूलचिदचिद्वः 
स्तुशरीरं जगदाख्यं कार्व्यमिति जगब्र्मणोःसामाना- 
धिकरण्योपपत्तिः जगतो ब्रह्मका्यलं बह्मणोऽनन्य- 
त्रमचिद्वस्ठुनोजीवस्य च ब्रह्मणश्चपरिणामिल्रदुःखिलव 
कल्याणएणाकरलखभावासङ्करस्सवंश्रृयविरोधश्च भव- 
ति “सदेव सोम्येदमश्र आसीदेकमेवेत्यविभागावस्था- 
यामचिद्युक्तजीवस्य ब्रह्मशरीरतया सूकष्मरूपेणावस्था- 
नम्‌ अवऱ्याभ्युपगन्तव्यं, वेषम्यनेण्येन सापेक्षत्वान्न 
` कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वादुपपद्यते चप्युपलभ्यते 
चेति सूत्रदयोदितत्वातदानीर्माप सूधष्मरूपेणावस्थानस्य 
अविभागस्ठु नामरूपविभागाभावादुपपद्यते,अतो बह्म- 
कारणत्वं सम्भवसेव । 
ये पुनरस्यैव जीवस्याविद्यावियुक्तावस्थामाभिः 
प्रेयेवं भेदं वर्णयन्ति तेषामिदं सर्वमसङ्गत स्यात्‌,न हि 
तदवस्थस्य सर्ज्ञत्वं सर्वेश्वरत्वं समस्तकारणतं सर्वा- 
त्मकं सवेनियन्तृलमित्यादीनि सन्ति अनेनैव रूपेण 
` ह्यामिः श्रुतिभिः प्रयगा्मनो भेदः प्रतिपाद्यते तस्य 
` सर्पस्याविद्य स्यापिद्यापरिकर्पितत्वात्‌ तत्सर्वे ह्यविद्यापरिकल्पित॑ 
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खन्सतेन चाविद्यापरिकत्पितस्याविद्यावस्थायां शुक्ति- 
कारजतादिभेदवत्परस्परभेदो5त्र॒ सूत्रकारेणाधिक तु 
भेदनिहशादित्यादिषु प्रतिपाद्यते ब्रह्मजिज्ञासा कत्तेव्ये- 
ति जिज्गास्यतया प्रक्रान्तस्य ब्रह्मणोजगजन्मादिकारण- 
स्य वेदान्तवेद्यलं तस्य च स्मृतिन्यायावरोधपारहारश्र 
क्रियते अपीतो तढलसङ्गादसमञ्जसं, न ठु दृष्टान्तभा- 
वादिति सूत्रदयमेतदाविकरणसिद्धमजुवदाति, तत्र हि 
विलक्षणयोः कार्य्यकारणभावसम्भव एवाधिकरणार्थः 
असदिति,चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वादिति च प्रवोधिकरणस्थ 
मबुवदति ॥ श्री" भा० 
अर्थ-जिस प्रकार पत्थर काष्ठ लोहा तृणादि जो असन्त 
तुच्छ पदार्थ हैं ओर सदेव विकारी जइविशेष हें उनका निदेंषण 
निर्विकार, आनन्दस्वरूप सब वस्तुओं से विलक्षण ज्ञानस्वरूप 
नानाविध महाविभूति वाले ब्रह्म के साथ अभेद नहीं होसक्ता, इसी 
प्रकार अत्यन्त दु खां वाला खद्यांत क समान जा जाव उसका बिना क 
हद वाले कल्याण गुणां को खानि ब्रह्म के साथ अभद नहीं होसक्ता 
ओर जो अभेद का कथन हे वह “जिसका आत्मा शरीर हैं! 
इत्यादि श्रुतियों स जीव को ब्रह्म का शरीर प्रतिपादन करता हुआ 
जीव ब्रह्म का शरोर है इस प्रकार के अभेद द्वारा एकल बाधन 
- करता हुआ भेद का अविरोधी ई,केबळ आवेरांधी हा नहीं किस्तु भेद | 


का प्रतिपादन भी करता ह आर यह बात “अवास्थितारित कारा- 
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» ब्र० सू० १। ४। २२ इत्यादि सूत्रों से अनेकवार कही 


गई है, इससे सिद्ध है कि प्रकृति और जीव को मिलाकर सब 
अत्रस्थाओं वाळा ब्रह्म सूम जड़ चेतन वस्तु शरोरहूपता से 


रण है और वदी स्थूल जड़ चेतन वस्तु शरीररूपता से जगत. . 


रूप काय्य हे, इसी अभिप्राय से उपनिषदां म जगत ब्रह्म क समाना- 
भिक्रण=एकल्र का निर्देश दै, इससे सिद्ध ह कि जगत ब्रह्म 
का कार्य्य है, जड़ चेतन वस्तुमात्र प्रलयकाल म सूक्ष्म रूप हाक 
ब्रह्म में रहने से अभेद हे, प्रकृति, जीव, ब्रह्म इन ताना के भिन्न 
स्वभाव परिणामित्व दुःखित्व कल्याणगुणाकरत्वादि स्वभाव का 
आपम में न मिलना ओर सब श्रातियां का आवराध हाना “हे सो- 


म्य? सृष्टि से परव एक अद्वितीय था” ईस पकार शान 
भागावस्था में जीव प्रति ब्रह्म का शरीर होने के कारण सकमक 
से उस समय इनका रहना समझना चाहिये “ वैषम्य नेधण्येन 
सापेक्षलात्तथाहे दशीयति ” त्रः इ २।१।३४ न्‌ 
कम विभागादात चेन्नानादित्वादपपद्यत. चाप्युपः 
लभ्यते च ” त्रः खू०३५ इत्यादि सत्रां स भा प्रलयकाल में जीव 
प्रकृति का सूक्ष्म रूप से रहना पाया जाता हैं, इसलिये सब पदाथा 
का ब्रह्म कारण होसक्ता है । : 

और जो लोग जीव को अविद्यावस्था वाला मानकर भद 
वर्णन करते हे उनके मत में ब्रह्म के सर्वे खरत्व, समस्तकारणत्व, सबा” 


मकस, मर्वनियन्तृत्व इत्यादि मव विशेषण अणङ्गत हाजात ह) ; 


इसी रूप से श्रातियों द्वारा ब्रह्म का मद प्रतिपादन किया गया है, 


आर यह भेद अविद्या कल्पित होने से सवज्ञचांदि सब गुण 
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भी अविद्या कल्पित होजायंगे, सीपी में श्रम कहिपित चांदी की 


. भांति « अधिकन्तु भेदनिर्देशात्‌” इत्यादि सूत्रों में सूत्रकार 


हि है 
को मिथ्या भेद अभीष्ट नह किन्तु ५ ब्रह्मजिज्ञासा ” कतव्य 
है, इस प्रकरण वाला जगञ्जन्मादिकों का कारण जो ब्रह्म वह 
वेदान्त वेद्य है और उसमें स्पर न्यायविरोध का परिहार किया 
द्र 4 39 १ ८ 
गया है “अपीतौतद्रलसङ्गादसमंजसम्‌” ® १। ९८ 
“न्‌ तु दृष्टान्त भावात्‌/त° ख्‌० *यह दोनों सूत्र इसी अभिप्राय को 
सिद्ध कारते हैं, ओर वहां विलक्षणों का भी आपस में कार्य्यंकारण 
~ € ~ अस 2] 

भाव रूप सम्बन्ध होता है यह अधिकरण का अथ है और “अस- 


दितिचेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ ” ०4०० पह दा अधिकरण 
को पुष्ट करता है ॥ 

समीक्षा-7दी समुद्राद इृष्टान्तों द्वारा छोटे ओर ड का 
भी आपस में अभेद देखा जाता है,अतएव ब्रह्म बड़ा रह इससे क्या! 
इस आशय को लक्ष्य रखकर जीव र्म का अत्यन्त बेलक्षण्य 
कथन करने के लिये मूत्रकार कहते हें कि जेस अ्म=पाषाणाद 


084 


पदार्थ जडत्व परिच्छिन्नल लक्षणा की विलक्षणता के कारण ब्रह्म 
नहीं होसक्ते इसीप्रकार जीव ब्रह्म से अत्यन्त विलक्षण हाने के कारण 
ब्रह्म नहीं होमक्ता अर्थात्‌ यह जो पारांच्छन्न सत्‌ चित्‌ आदि गुणां 
वाला जीव हे वह कदापि त्रह्म नहीं बनमक्ता और जीव ब्रह्म का 
बैलक्षण्प अल्पजल सर्वच आदि गुणों से i हृ! 

यद्यपि उक्त सूत्र का अर्थ क्रीभाष्याचार्य्य के विस्तृत व्याख्यान 


द्वारा स्पष्ट होने के कारण इमाए अधिक लिखना निष्पयोजन है 
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तथापि अद्वेतवादियों की अयुक्तयुक्ति और अर्थाभास के निरा- 
केरणार्थ कुछ लिखना अनुपयुक्त न होगा । 

स्वामी शङ्कराचार्य का यह कथन कि एथिवी के नाना विकारों 
की भांति एक ही ब्रह के जीव ओर ईश्वर रूपी भिन्न२कार्य्य वेचितरय 
होसक्ते हैं, यह बात स्वभाववाद का तात्पर्ये रखने और महार्षे 
व्यास के अभिप्रायानुकुछ न होने से विशेष जानन बालोंमें आदर- 
णीय नहीं, यदि महर्षि व्यास को स्त्रभाववाद अभिप्रेत होता तो 
“शभतेनाशब्दम्‌” ° छ० ११ “रचना नुपपत्तेश्रनातु- 
झानस्‌ ” अ" छू० २।२। ९ इत्यादि चेतन कारण के प्रति- 
पादन कारने वाले सूत्रों को न बनाते, ऐसे छूत्रों में उक्त महर्षि 
का-अभिप्राय स्वभाववाद के खण्डन ओर चेतनाविशिष्ठ शष्ट के 
मण्डन में स्पष्ट है । 


पश्न“ उपसंहार द्नान्नेतिचेन्नक्षीरवद्धि ” त्र०ख० 
२ । १। २४ इत्यादि सूत्रों में स्पष्ठ स्वभाववाद पायाजाता 
हे फिर कैसे कहा जाता हे कि महर्षि व्यास को स्वभाववाद सम्मत 
न था! इसका उत्तर यह है कि इन सूत्रों में दधि आदिको के 
दृष्टान्त सहायान्तर की अपेक्षा न रखने के कारण दिये गये हैं 
कमा की आवश्यकता छोड़कर ब्रह्म परिणाम रूपी सृष्टि प्रतिपादन 
के लिये नहीं, ओर “ स्वाभाविकी ज्ञानबळकिया च ” 
खेता० इस वाक्य में साधनान्तर की अपेक्षा न रखेन वाल ब्रह्म 
के स्वाभाविकऱामेना निमित्त वाले ज्ञान बल ओर क्रियायों के 


AX A 


वर्णन होने से भी यहीःबात सिद्ध होती है,ओर प्रयोजनवत्वाधिक- 


रण के साध विरोध आने से भी खा०गङ्कराचाय्य का सिद्धान्त ठीक 
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हीं अर्थात्‌ ब्रह्म का जो जीव ईश्वर रूप से बहुत होजाना विधान 
किया ई उसका प्रयोजनवत्वाधिकरण के साथ विरोध आता है 
क्योंकि इस अधिकरण में जीव को अनादि मानकर इंश्वर के 
वेषस्य नश्र्ण्य दोषों का परिहार किया गया है, इस प्रकार 
एवापर वचार करने से सिद्ध है कि महर्षि व्यास का अभिमाय 
पाप पुण्य की व्यवस्था करने में स्पष्ट है और यही भाव प्रयोजनवश्वा- 
धिकरण में भळे प्रकार दशोया गया है॥ 


“न प्रयोजनवत्त्वात्‌” बन्द" २ । १। ३२ 

अन्यथा पुनशवेतनकतृकलं जगतः आतप्षिपति, 
न खलु चेतनः परमालेदँ जगद्विम्वं विरचायितुमरहति, 
कुतः प्रयोजनवत्वात्‌ प्रतृत्तीताम्‌, चेतनो हि लोके 
बुद्धि प्रवेकारी पुरुषः प्रवतमानो न मन्दोपक्रमामपि 
तावत्‌ प्रदृत्तिमात्मप्रयोजनाइपयोगिनीमारभमाणो दृष्टः 
किसुत गुरुतरसंरम्भाम्‌ भवति च लोकप्रसिद्धयवुः 
वादनी श्रुतिः “ न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वै प्रियं 
भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवाति ” इति; 
शुरुतसंरम्भा चेय प्रवृतिः यदुच्चावचप्रपञ्चं जगद्विम्बं 
विरचायेतन्यस्‌, यदीयमपि प्रवृत्तिः चेतनस्य परभात्मन 
आतलप्रयोजनोपयोगनी परिकल्प्येत परितृप्तत्लं परमा 
समनः श्रयमाणं वाध्येत, प्रयोजनाभावे वा प्रवृत्यभा- 
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बोऽपि स्यात्‌, अथ चेतनोऽपि सन्‌ उन्मत्तो धुद्धयपरा 
धादन्तरे णेवात्मप्रयोजनं प्रवतमानो दष्टस्तथा परमा- 
त्मापि प्रवर्तिष्यत इत्युच्येत, तथा सति सर्वेज्ञ् पर 
मात्मानः श्रूयमाणं वाध्येत, तस्मादश्लिश चतनात्‌ 


सृष्टिरिति ॥ शं" भा० क 
अथ-जगत्‌ के चेतनकतृत्व में अन्य प्रकार से आक्षप [कया 
जाता है कि चेतन परमात्मा इस जगत विस्थ का नहीं रचसक्ता, 
क्योंकि सब कामों में प्रयोजन देखा जाता हैं आर राष्ट रचन मं 
उसका कोई प्रयोजन प्रतीत नहीं होता; लोक म॑ बुद्धिमान पुरुष 
थोडे यत्न वाला काम भी निष्प्रयोजन नहीं करता तो बड़ की तो 
कथा ही क्या और इस लोक प्रसिद्ध को श्रुति भी कहती है कि“ हे 


भेत्रेवी ! जगत्‌ के लिये जगत्‌ प्यारा नहीं किन्तु 
अपने ही लिये जगत्‌ प्यारा होता है ” यह राष्ट वइ 
प्रारम्भ वाली है, यदि ईश्वर के स्वप्रयोजनार्थ मानीजाय ता वह _ 
नित्य आनन्दस्वरूप नहीं रहता, यदि प्रयोजन का अभाव मानाजाय 
तो प्रदत्ति भी नहीं रहती और यदि यह कहाजाय कि ईश्वर ने 
घिना प्रयोजन ही जगत्‌ को रचा जेमे एक चेतन उन्मत्तावस्था 
में. बुद्धि अपराध मे बिना प्रयोजन वाला काम भी करता ह, एता 
मानने पर श्रांत सम्मत परमात्मा का सवेज्ञत्व न रहंगा, इसाल्य 
चतन से सष्टि मानना ठीक नहीं । 


यद्यपीश्वरः प्राकसेश्रेक एव सन्‌ सकलेतरविलक्षः 
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शक्वोति तथाऽपीश्वरस्य कारणत्वं न सम्भवति, प्रयो- 
Co oS = प्र 
जनवत्त्वाद विचित्रयृष्टे, ईश्वरस्य च प्रयोजनाभावात्‌ 
बुद्धिपर्वकारिणामारम्मे दिविध हि प्रयोजनं स्वार्थः 
परार्थो वा, न हि परस्य बह्मणः स्वभावत एवावाप्रस- 
मस्तकामस्य जगत्सगेण किञ्चन प्रयोजनमनवाप्तमवा- 
प्यते, नापि परार्थः आप्तसमस्तकामस्य परार्थता हि 
परानुग्रहेण भवति नवेहृशगभजन्मजरामरणनरका- 
दिनानाविधानन्तदुःख बहुल जगत्करुणावान्सृजति, 
प्रत्युत सखेकतानमेव सृजेजगत्करुणया सृजन्‌ ॥ 
अर्थ-यद्यपि सृष्टि से पूर्व मव पदार्थो से विलक्षण एक ही 
परमात्मा सर्वशक्तिसम्पन्न होने के कारण विचित्र जगत को 
रचसक्ता है तथाप ईश्वर का जगव॒कारणल नहीं बनसक्ता, क्योंकि 
विचित्र सृष्टिरचना के लिंय प्रयोजन होना चाहिये आर सृष्टि 
बनाने में उसका कोई प्रयोजन नहीं, बुद्धिमान्‌ के काम में दो 
प्रकार का अर्थ देखा जाता हैं अपना वा दूसरे का, स्वभाव 
से नित्य तृप्त परमात्मा का न अपना अथ होसक्ता हेन 
दूसरे का, क्योंकि दुसर का अर्थ उस पर कृपा करन स होता हे और 
ऐसे जगत को जिसमें जन्म, मरण, बुढापा आदि अनेक दुःख भरे 
डे दयाशीळ नहीं रचसक्ता, यदि करुणा से परमेश्वर जगत को 
रचता तो वह सुखरूप होता पर एसा नहीं, इसाडिये प्रयोजन का 
अभाव होने से ब्रह्म जगव का स्रष्टा नहीं, हू सन्देइ उत्पन्न होने 
पर सूत्रकार आगे के सूत्र से समाधान करते है 
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समीक्षा-रष्टि रचने में रचर का कया प्रयोजन ! नित्यपुक्त 
होने के कारण उसका अपना प्रयोजन नी होसक्ता, संसार 
बहुत दुःखों वाळा होने से अपरमाथ के कार जीव के 
अर्थ भी संसार रचना का प्रयोजन नहीं बनसक्ता, न्यायाधीश 
की भांति शुभाशुभ दातृत्व के कारण जगव रचना का प्रयोजन 
होसक्ता है सो यह भी नहीं, क्योंकि प्रथम सृष्टि में कोई क थे ही 
नहीं फिर न्याय किसका ! कमो के अनादि हान से व्यवस्था 
` होसकेगी, यह कथन तर्क न जानने वालों को ही सन्तोष जनक 
होसक्ता है, क्योंकि कर्मे शरीर के अधीन आर शर कमाँ के 
अधीन है, इस प्रकार एक दूसरे के सहारे पर होने से भी कम सापेक्ष 
सृष्टि ठीक नहीं, लोक में थोड़े यत्र वाली प्रहन्ति भी निष्प्रयोजन 
नहीं देखी जाती फिर इतने बड़े प्रयव से सिद्ध होने बाली संसार 
रचना में मुक्तस्वभाव ब्रह्म प्रेत हुआ यह कैसे सम्भव है ! 

वास्तव बात यह है कि बैदिक तर्क न जानने के कारण 
इश्वरास्तीख में जो सशयात्मा हे उनके हृदय में इस प्रकार के मश्च 
बहुधा उत्पन्न हुआ करते हैं और ईश्वर का अनस्तीत्व मन में बैठ 
जाने से अनर्थों की माक्ष होती है, इस अनर्थ जाळ के प्रश्नों को 
मूल से काटने के लिये और ईश्वरास्तीत्व को पूर्वपक्ष द्वारा अति 
दद्‌ करने के लिये उत्तरमीमांसाचाय्य कथन करते हैं कि ४7 


लोकवत्तु ढीढाकेवल्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 


तु शब्दे नाक्षेपं परिहरति, यथा लोके कस्यचि- 
 दुहैप्रणस्य रज्ञो राजामात्यस्य वा व्यतिरिक्त किथित्‌ 
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प्रयोजनमनाभिसन्धाय केवलं लीलारूपाः प्रवृत्तयः 
कीडाविहारेषु भवान्ति, यथा चोच्छ्वासप्रश्वासादयोऽन- 
भिसन्धाय वाह्यं किञ्चित्‌ प्रयोजनान्तरं स्वभावादेव 
भवन्ति, एवमीश्वरस्याप्यनपेक्षय - किञ्चित्‌ प्रयोजना- 
न्तरं स्वभावादेव केवलं लीलारूपा प्रबृत्तिभविष्यति, न 
हीखरस्य प्रयोजनान्तरं निरूप्यमाणं न्यायतः श्रुतितो 
वा सम्भवति, न च स्वभावः परयेचुयोक्तं शक्यते,यद्यः 
प्यस्माकमियं जगडिम्बाविरचना गुरुतरसरम्भेवाभाति 
तथापि परमेश्वरस्य लीलेव केवलेयं अपरिमितशाक्तिः 
खात्‌, यादि नाम लोके लीलास्वपि किञ्चित्‌ सूक्ष्म 
प्रयोजनं उलेक्षेत तथापि नेवात्र किञ्चत्‌ प्रयोजनसुः 


' सेक्षिठुं शक्यते, आप्तकामश्रृतेः, नाप्यप्रवृत्तिः उन्मत्त 


प्रवृत्तिवा सृष्टिश्रुतेः सर्वजञश्रुतेशच, न चेयं परमाथ 
विषया सुष्टिश्रुति अविद्याकल्पितनामरूपव्यवहारगो- 
चरत्वात्‌ ब्रह्मात्मभावप्रतिपादनपरत्वाचचेत्येतदपि न 
विस्मतेव्यं ॥ ° भाश 

अथे-सूत्र में “ तु ” शब्द से पूर्वोक्त आक्षेप का परिहार 
किया गया है कि जैसे लोक में किसी एक प्राप्त समस्तकाम राजा 
वा उसके मंत्री की विना प्रयोजन केवल लीलारूप प्रद्॑त्तिये 
देखी जाती हैं और जैसे वास प्रवास आदि स्वाभाविक बिना 


किसी मयोजन के होते हैं इसी मकार ईश्वर भी किसी प्रयोजन 
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की अपेक्षा न रखकर जगत रचना में स्वभाव से ही प्रदत्त होता है, 
अन्य कोई प्रयोजन सष्टिरचने का युक्ति ओर श्रुति से निरूपण 
नहीं होसक्ता और न उसके स्वभाव में कोई तक होसक्ता है, यद्यापि 
इमको यह जगर्बिम्बरूपी रचना बड़े प्रारम्भ वाली प्रतीत होती 
है परन्तु ईश्वर अपरिमित शक्तिवाला होने से उसके लिये केवल 
लीलामाज् है । 

लोक में कोई प्रयोजन लीला में भी कल्पना किया जासक्ता 
है परन्तु इधर का जगत रचने में कोई मयो जन नहीं होसक्ता, क्योंकि 
बह पर्याप्काम सुना गया हे, और नाही यह कहसक्ते हैं कि ईश्वर ने 
जगत नहीं बनाया और न यह कहसक्ते हैं कि उसने उन्मत्त की भांति 
बनाया, क्योंकि जगत्‌ की रचना और उसका 'सर्वज्ञ होना श्रुते 
कथन करती है और यह भी भूलने योग्य नहीं कि सृष्टि अविद्याकृत 
नाम रूप व्यवहार कल्पित होने से परमार्थ में नहीं है और न यह 
कहसक्ते हैं कि ब्रह्म आत्मभाव प्रतिपादन करने के लिये है । 


अवापतसमस्तकामस्य परिपूर्णस्य स्वसङ्कर्पविः 


[% ली 0७.६ LT aS 


काय्यावोविधविंचित्र चिदचिन्मिश्रजगत्सगें लीलेव 


केवलं प्रयोजनं लोकवत्‌, यथा लोके सद्वीपां 
मेदिनीमधितिष्ठतः सम्पूर्णशोरय्यवीय्थेपराक्रमस्यापि 


महाराजस्य केवल लीलेकप्रयोजनाः कन्दुकाद्यारम्भा | 


हृश्यन्ते तथेव परस्यापि बह्मणः स्वसङ्कर्पमात्रावस्कृ 


 सजगञ्जन्मस्थितिध्वेसादेलीलेव प्रयोजनामेति नि- 
 स्वद्यम्‌॥त्रीभ्मा’ . 


न 
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अर्थ-समस्त काम प्राप्त परिपूर्ण परमेश्वर के लिये अपने सङ्कल्प 
से विविध विक्रार वाले जड़ चेतन के साथ मिले हुए जगत की रचना 
में केवळ लीला ही प्रयोजन है, जिसप्रकार संसार में सम्पूर्ण एयिबी 


he ~ 


के अधिष्ठाता शौर्य, वीर्य्य, पराक्रमादि युक्त महाराज के लिये 


केवळ लीला प्रयोजन वाले ही गेंद खेलनादि व्यवहार देखे जाते 
हैं इसी प्रकार परत्रझ का भी जगत्‌ की रचना, स्थिति प्रलयादि 
में छीला ही एक प्रयोजन है इस प्रकार उक्त दोष का परिहार किया है। 

समीक्षा-आगे चार सूत्रों द्वारा उक्त प्रश्नों का उत्तर देते 
हुए ईश्वर को संसार रचने में प्रयत्न करना पड़ता है इसका खण्डन 
करने के लिये प्रम इस आशयवाले सूत्र को आचार्य्थे ने रचा 
अर्थात्‌ जेते संसार में बड़ी विभूती वाले महाराजाओं के लीलामात्र 
क्रीडोत्सव को देखकर असमर्था को आश्चर्य होता है 
कि यह क्रीडाव्यवदार का साधन बड़े प्रयत्न से किया गया होगा 
इसी प्रकार महामाय महेश्वर की शार्क को न जानते हुए पुरुष 
को सन्देह होता है किं महामयत्न साध्य यह विविध आकार 
वाळा ओर अधिकरणादि असम्भव प्रतीति वाला जगत ईश्वर ने 
केसे बनाया!इसका सूत्रकार ने यह उत्तर दिया है कि“जगत्‌ रचने 
में लोक की भांति केवल लीलामात्र प्रयत्न है ” 
यहां “ लीला ” शब्द ईश्वर में परिश्रम के अभाव का कथन करता 
हैं न कि परयोजनाभाव का, ओर यादि ऐसा न हो तो आगे का 
त्र व्यर्थ होजायगा अथात्‌ निष्प्रयोजन लीलामात्र ही जगत रचना 
कीगई है तो ऐसी रचना व्यर्थ दै, या यों कहो कि ईश्वर का ऐसा 
ऐश्वय्य जिससे अन्धे, वधिर तथा गांलतशरीर वालों को रचकर | 
निष्प्रयोजन क्रीडा की परन्तु ऐसा नहीं, पूर्वकर्मों की अपेक्षासे _ 
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अन्ध बधिरादि शरीरों की असमानता है, इसी अभिप्राय से 
“उेषम्य नैधण्येन०” और जगत रचने में ईश्वर को बड़ा परि- 
श्रम पड़ता है इस दोष को दूर करने के लिये “ लोक 
वत्त लीलाकेवरयस ” कथन किया है, निष्मयोजनता बोधन 
के लिये पूवोक्त सुत्र नहीं रचा, ओर जो कई एक भाष्यकारोंने 
४ लीलापात्र ही जगत्‌ रचने में प्रयोजन है अन्य नहीं ” इस प्रकार 
इस सूत्र का व्याख्यान किया है वह महर्षि व्यास के अभिमायातुकूल 
नहीं, क्योंकि उक्त महदपि ने कमेसापेक्ष स्रृष्टि मानी है । 

और जो यह कहाजाता है कि सृष्टि परमाथ से न होने के 
कारण उप्तके रचने में कोई प्रयोजन नहीं होसक्ता, यह भी ठीक 
नहीं, क्योंकि स्वेज्ञ जगतका में श्रमाभाव होने के कारण अपर- 
माथे सृष्टि नहीं होतक्ती, यदि यह कहाजाय कि जीव की दृष्टि 
में सृष्टि है ओर वह श्रान्त है तो ईश्वरकतृसत्र आकाशपुष्प के समान 
हुआ,यदि यह कहें कि ईश्वस्कतृत्व भी तो जीव कल्पित है तो फिर 
अपरमाथ कहना भी जीव कल्पित होने से अपरमाथ हूँ, इत्यादे 
युक्तियों से ठि का अपरमार्थ होना प्रथम खण्डन कियागया है 
फिर जो यह कहाजाता है कि जह्मात्मभाव बोधन के लिये यह सृष्टि है 
तो स्रष्टि से प्रथम भी अझास्मभाव था,इसके लिये छुष्टिरचके नाना प्रकार 
श्रान्तिजन्य दुःखों में डालकर ब्रह्मात्ममाव बोधन से क्या लाभ! 
एसे कीचड़ को लगाकर धोने से तो दूर ही रहना अच्छा था। 

अद्वेतवादियों के मत में इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन 
स्ट का नहीं कहाजासक्ता कि बह्म ने यह खेल किया,यहां प्रष्टव्य 
यह है कि बह्म को ऐसे खल से क्या ! यादि यह कहाजाय कि 


._- उसका स्वभाव है तो इस मकार निष्मयोजन उन्मत्तों के सदृश 
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स्वभाव से अहम में ब्रह्मत्व केसे ! यादे यह कहो कि सवात्म. 
होने से ब्रह्मत्व है तो सर्वात्मत्व क्या? सब कुछ अपने आप होना 
वा सबका स्वामी होना? यदि प्रथम पक्ष मानाजाय तो ब्रह्म नित्य 
शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव न रहेगा और दूसरा पक्ष मानाजाय तो 
्रेतवाद सिद्ध ह,ओर जो यह कहागया हे कि अविद्या कल्पित नाम 
रूप व्यवहार गोचर होने से परमार्थ में सृष्टि श्रुति नहीं, यहां वादी 
से यह प्रष्टव्य है कि अविद्या क्या ! जिप्तकी कल्पना से यह झूठी 
सृष्टि है उसका न जानना अविद्या है वा मिथ्याज्ञान का नाम अविद्या है! 
सधैज्ञ होने से ईश्वर न जानने वाला नहीं होसक्ता ओर न मिथ्याज्ञान वाला 
होसकता है, इसलिये उक्त कथन ठीक नहीं,अब प्रश्न यह होता है कि 
किसको आश्रय करके अविद्या श्रान्तिरूप जगत को उत्पन्न करती है! 
याद ब्रह्म को आश्रय करके जगव को उत्पन्न करती है तो ब्रह्म के 
ज्ञानस्वरूप होने पर भी उसमें अविद्या बनी रहेगी, इस कथन से गहन 
बेदान्ताथ सम्मदायी आपने अपने तर्क का भाण्डार प्रकट करदया, 
क्योंकि जब ज्ञानस्वरूप ब्रह्म अविद्या को निहत नहीं करसक्ता तो 
और कौन उसके निद्ठत करने में समर्थ होसक्ता है! ईर को 
आश्रय करके अविद्या जगत को उत्पन्न करसक्ती है, क्योंकि अद्वेत 
वादियों के मत में ब्रह्म में अविद्या होने से बिना ईश्वर नहीं 
बनसक्ता और जीवाश्रय भी नहीं कहसक्ते, यह हम इतरतराश्रय 
प्रसङ्ग से प्रथम ही खण्डन करआये हैं। 
और बात यह है कि अविद्या सय है वा असस अथवा 
सयासस से विलक्षण है !-यदि सस मानें तो अविद्या के सदा बने 
रहने के कारण ब्रह्म को निस सुक्त कहना शशश के समान है 


और अद्वैत की हानि भी होगी) याद असख है तो वन्ध्यापुत्र के 
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समान कुछ न करने वाली होनी चाहिये और तीसरा पक्ष इसलिये 
नहीं बनसक्ता कि ससासस से निराली कोई चीज़ संसार म॑ नहीं, 
बिनाश के न होने से चेतन सत्‌ है ओर प्रतीति क न दान से 
शशश्ड़ादि असद हैं ओर जिसकी प्रतीति तथा विनाश दाना हों 
बह पदार्थ मिथ्या होता है, जेसे सीपी में चांदी आदि श्रम, इसी 
प्रकार जगव में भी प्रतीति ओर नाश दोना पाय जात ६, इसलिये 
इसका मिथ्या होना आवश्यक हे! यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि 
जिस आश्रय में जो प्रतीत होता हे उस आश्रय के ज्ञान स बाघ 
होना ही उसके मिथ्यापन का चिह्न है, याद ऐसा न दाता ता 
परिणामी निस भो मिथ्या होजाता, इस प्रकार प्रपञ्च मिथ्या नहीं, 
फिर उसके मिथ्यात्रहेतु से जो उसकी उत्पत्ति में निष्प्रयोजनता 


कथन कीगई है वह मरुभूमि के जळ की भांति कथन मात्र है! 


वेषम्यनेधेण्ये न सपेक्षलात्तथा हि दश 
यति ॥ ३४ ॥ 


पुनश्च जगजन्मादिहेतुखमीशरस्याक्षिप्यत स्थू 
णानिखननन्यायेन प्रतिज्ञातस्याथस्य द्रढीकरणाय, 
नेश्वरो जगतः कारणमुपपद्यते, कुतः वेषम्यनेधण्यप्रस- 
ङ्गात्‌, कांश्रिदयन्तसुखभाजः करोति देवादीन्‌,कांश्चि- 
दयन्तदुःखभाजः करोति पश्वादीन्‌कांश्रिन्मध्यमभाजो 
 मुनुष्यादीनिसेवं विषमांसृष्टिं निर्मिमाणस्येश्वरस्य पृथः 
' गजनस्येव रागद्वेषोपपत्तेः श्रुतिस्म॒यवधारितस्वच्छ- 
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त्वादीश्वरस्रभावविलोपः प्रसज्येत तथा खलजने- 
रपि जुणुप्सितै निधेणलमतिऋरतं दुःखयोगविधानात्‌ 
सरवप्रजोपसंहरणाच्चप्रसज्येत, तस्मादेषम्यनेधृण्यप्रस- 
्ञा्नेश्वरः कारणमित्येव प्राप्त नमः, वेषम्यनेधृण्येनेथ- 
रस्य प्रसज्यते, कस्मात्‌ सापेक्षत्वात्‌, यदि हिं निरपेक्षः 
केवल ईश्वरो विषमां सृष्टि निर्मिमीते स्यातामेतौ दोषो 
वेषम्यं नैध्रण्यञ्च, न तु निरपेक्षस्य निर्मातृखमस्ति,सा- 
ेक्षो हीश्वरो विषमां सृष्टि निर्मिमीते, किमपेक्षत इति 
चेत्‌ भमोधमीवपेक्षत इति वदामः, अतः सृञ्यमान 
प्राणिधमापेक्षा विषमा सृष्टिरिति नायमीश्वरस्यापराधः, 
इश्वरस्तु पजेन्यवत्‌ द्रष्ठव्यः, यथा हि पञ्जन्यो बीहि- 
यवादिसृष्टो साधारणं कारणं भवति, ब्रीहियवादिवेषम्य 
तु तत्तदीजगतान्पेवासाधारणानि सामथ्यानि कार 
णानि भवन्ति, एवमीश्वरे देवमयुष्यादिसूश साधारण 
कारणं भवति, देवमनुष्यादिवेषम्ये तु तत्तञ्जीवगता- 
न्येवासाधारणानि कर्माणि कारणानि भवन्ति, एवभी- ` 
श्वरः सापेसलान्न वैषम्यनेधण्याम्या द्यात, कर्थ पुन 
खगम्यते सापेक्ष ईश्वरेनीचमध्यमोत्तमं संसारं निमि- 
मीत इति, तया हि दर्शयति श्रुतिः “एप हेव साधु 
कर्म कारयति तै यमेभ्यो लोकेभ्य उनिनीपत एष उ 
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एवासाधु कर्म कारयति तं यमधो निनीषते”इति “पुण्यो 
वै पुण्येन कमणा भवाति पापः पापेन ” इति च स्छति- 
रपि प्राणिकभविरोषापेक्षमेवे श्वरस्याचग्रहीतृत्वानिग्रहीतृ- 


~ 


सञ्च दर्शयति “ये यथा मां प्रपचन्ते तां स्तथैव भजा 
म्यह, इत्येवं जातीयका ॥ र” भाः 


अर्थ-जेसे लकड़ी गाढ़ते समय उसको एतदर्थ हिलायाजाता है 
कि इसकी जड़ में अधिक मिट्टी डालकर इसको दृढ़ कर्रादया 
जाय, इसी प्रकार पू प्रतिज्ञत अर्थ को दृढ़ करने के लिये फिर यह 
प्रश्न किया जाता है कि ईश्वर जगजन्मादिकों का हेतु कैसे अर्थात 
असमता और निर्देयंता का प्रसङ्ग होने से ईश्वर जगव का कारण 
नहीं होसक्ता, क्योंकि उसने देवादिकों को अत्यन्त सुख वाले, 
पश्वादिको को अत्यन्त दुःख वाले और मनुष्यादिकों को मध्यम 
सुख वाले बनाया है, इस प्रकार की असमता वाली रृष्टि बनाते 
हुए ईश्वर को रागद्वेष लगते हैं, ओर श्रुति स्मरति में जो इंश्वर को शुद्ध 
स्वभाव बर्णन क्रिया गया है वह भी लोप होजाता है और संसार में 
असन्त दुःख रचना तथा सारी प्रजा को नाश करदेना जो खल- 
जनों से भी निन्दित है इस प्रकार का निर्दयपन आर कूरतादि 
दोष परमेश्वर में लगते हैं, इसलिये असमता और नियता के 
कारण ईश्वर जगत का कर्ता नहीं होसक्ता, इस प्रकार पूर्वपक्ष होने 
पर उत्तर दिया जाता है कि उक्त दोष ईश्वर में नहीं लगते, क्योकि 
बह कमों के निमित्त से सृष्टि रचता है, यदि बिना किसी कारण 
के असमता वाली खा को ईश्वर रचता तो यह दोष लगते और बिना 


 किसीहेतु के ईश्वर जगद को नहीं बनाता, यदि यह कहाजाय कि 
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किस निमित्त से बनाता है तो उत्तर यह है कि धर्माधर्म के निमित्त 
से बनाता है, इसलिये पापपुण्य की अपेक्षा स विषम सृष्टि है और 
वह ईश्वर का अपराध नहीं, ईश्वर तो बादल की न्याँइ है अर्थात्‌ जसे 
दृष्टि त्रीही, यव आदि छाष्ठ के लिये एक जेसा कारण है और 
उनकी विषमता में उनके वीजों का सामर्थ्ये कारण है इसी प्रकार देव 
बनुष्यादि ष्टि में ईश्वर साधारण कारण ह ओर देव मन्यां 
की विषमता में उनके कमे कारण हें, इस प्रकार ईश्वर निमित्त से 
विषमता करता है, इसलिये दूषित नहीं होता, प्रश्न-यह केसे 
जानाजाय कि ईश्वर कर्मों के कारण ऊंच नीच रचता है? उत्तर- 
यह बात श्रुति कथन करती हे कि “जिनको वह उन्नत करना 
चाहता है उनसे अके कम और जिनकी वह अवनती करना 
चाहता है उनसे बुरे कर्म कराता है” मळे कर्म से पुण्यात्मा ओर 
बुरे कमे से पापातमा होता है” सप्रति भी जीवों के कर्मों द्वारा 
ही ईश्वर को उन्नति ओर अवनति करने वाला कथन करती है 
कि “जो जेसे सुझको भाप्त होते हैं बेप ही में भी उनके साथ बर्ताव 
करता हूं”। 

यद्यापि परमपुरुषस्य सकलेतर्राचिद्चिद्धस्तुविल- 

क he 

क्षणस्याचिन्त्यश क्तियोगा्राकसृष्टरेकस्य निरवयव- 
स्यापि विचित्राचिदचिन्मिश्रजगत्ृष्टिः सम्भाव्येत 

a 6 तनोकृष् 
तथापि देवतिम्येइ्मनुष्यस्थावरात्मनोत्कृषटमध्यमापकृष्ट- 
सुध्या पक्षपातः प्रसज्येत अतिघोरुःसयोगकरणाने- चड 
ण्यं चावजेनीयमिति तत्रोत्तरं न सापेक्षवादितिः ना. 
प्रसज्येयातां वेषम्यनेधृण्ये इतः सापेक्षलातसृज्यमान 
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देवादिक्षेत्रब्कर्मसापेक्षवाद्विषमसृहऐरदवादाना क्षेत्रज्ञाना 
देवादिशरीरयोगं तत्तत्कमेसापेक्षले दशयन्ति हि श्रुति 
स्मृतयः “ साधुकारी साधुभवात पापकारी पापा 
भवति पुण्यः पण्येन कमणा भवाति पापः पापेन 
कम्मणा ” तथा भगवता पराशरणाप दवादवीचत्य- 
हेतु: सृज्यमानानां क्षेत्रज्ञानां प्राचीनकमशक्तिरेवेत्युक्त, 
४ निमित्तमात्रमवासो सृज्यानां सगकमाण, प्रधान- 
कारणीभूता यतो ने सृज्यशक्तयः” निमित्तमात्रं सु- 
ततैव नान्यक्किञ्चिदपेक्षते, नीयते तपसां श्रेष्ठ! खश- 
त्तया वस्तु वस्तुता” मिति खशक्त्या स्वकमणेव 


NNO 


देवादिवस्तुताप्रासिरिति ॥ श्री भा० 


EN ~ 


अर्थ-पत्रपि सम्पूर्ण जड़ चेतन पदाथों से विछक्षण निरवयव 
सृष्टि से पूर्व एक जो परमपुरुप परमात्मा उससे अचिन्त्यशक्ति के 
कारण जड़ चेतन के साथ मिली हुई विचित्र र्ट होसक्ती हे तथापि 
देव,तिय्येक्‌ मनुष्य और स्थावरादि उत्कृष्ट मध्यम ओर नीच रचना 
के कारण उपम पक्षपात आयगा, क्योंकि जीव को ऐसे भयानक 


दुख में डाल देने से निर्दयता हटाई नहीं जासक्ती ! उत्तर-ऐसा मत 


` कहो, कर्मों के कारण वैपम्प और नेधुण्य'दोप नहीं लगते, क्योंकि 
असमता वाली सृष्टि का पूवकमा कं कारण से दाना श्रांत स्मत 


द्वारा पाया जाता है, अच्छे कर्म करने वाला अच्छा फल पाता और 


बुरे कमे करने वाला बुरा फळ पाता है, भगवान पराशर ने भी 
 पूरेक्मानुमार ही देवादि विचित्र योनिये मानी हैं, जेसाकि 
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को प्राप्ति पाईजाती हे अन्यथा नहीं। 

समीक्षा यद सत्र स्पष्टाय के कारण विवादरहित होने से 
अधिक व्याख्यान की आवश्यकता नहीं रखता अर्थात्‌ कमांधीन ही 
बैषम्य--असमानता और ने्धृण्य-निर्दयता यह दोनों दोष परिहार 
करके इस सूत्र में सामान्य रीति से दिखलाये गये हैं, और कर्म 
कैसे निमित्त होसक्ते हैं तथा केसे अनादि हैं यह भाव विस्तारपूर्वक 


तर्कद्वारा आगरम सूत्र में कथन करते हैँ: 
. न कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वादुः 

पपद्यते चाप्युपठम्यते च ॥३५॥ 

“ सदेव सोम्येदमग्र आसीदेक्मेवादितीयै ” इति 
प्राकसृष्टरविभागावधारणान्नास्ति कमे यदपेक्षा विषमा- 
सृष्टिः स्यात्‌, सृष्ट्युत्तकाछ हि शरीरादिविभागापेष्ष 
कर्म कमापक्षश्र शरीरादिविभाग इति इतरेतराश्रयलं. 
प्रसज्येत, अतो विभागादृध्वे कम पेक्ष इश्वरः wR 
नाम, प्राक तु विभागादिचित्र्यनिमित्तस्य कर्षणाऽभा 


वाजुस्येवाद्या सृष्टिः प्राशोतीति चेत्‌,नैष दोष५अनादि- _ 
खात संसारस्य,भवेदेष दोषोयद्यादिमानय ससारस्यात, _ 


अनादो तु सैसारे वीजाइखडेद देतमञ्जावेन कमेण ८ 
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संगवैषम्यस्य च प्रशृत्तिनं विरुष्यते, कर्थं पुनरवगम्यते 
अनादिरेष संसार इति, अत उत्तरं पठति । 


उपपद्यते च संसारस्यानादिले, आदिमत्त्वे हि 
संसारस्य अकस्मादुडूतसुक्तानामपि एनः संसारो 
तिप्रसङ्गः अङ्कताभ्यागमग्रसङ्गश्च, सुखडुःखादिवेषम्यस्य 
निर्निमित्तल्वात्‌, न चेश्वरो वेषम्यहेतरित्युक्तम, 
चाविद्या केवला वैषम्यस्य कारणं एकरूपत्वात्‌, रागाः 
दिकेशवासनाक्षिशकर्मापेक्षातविद्या वैषम्यकरी स्यात्‌, 
न च कमान्तरण शरीरं सम्भवति, न च झारीरमन्तरण 
कभ सम्भवतीतीतरेतराश्रयदोषभ्रसङ्गः अनादित्वे ठ 
वीजाङ्करन्यायेनोपपत्तेने कश्रिदोषो भवति, उपलभ्यत 


च संसारस्यानादितवं श्रतिस्मत्योः, श्रुतोतावत्‌ “अनेन्‌ 
जीवेनासना ” इति सगै प्रमुखे शारीस्मात्मानं जीव- 
शब्देन प्राणयारणनिमित्तेनाभिलपन्ननादिः संसार इति 
दरशयात, आदिमले तु ततः प्रागनवधारितः प्राणः स 
कथे प्राणधारणनिमित्तन जीवराब्देन सगेप्रमुखेऽभि- 
लप्येत, न च धारयिष्यतीत्यतोऽभिलप्येत, अनाग- 
ताद्धि सम्बन्धादतीतः सम्बन्धी बढीयान्‌ भवाति 
|. ह ` अभिनिष्पन्नत्वात, “ सूयाचन्द्रमसौ धाता यथा पूरवम- 
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क व्पयत्‌” इति च मैत्रवर्णः पूर्वकल्पसद्भा्वं दशयति, 
स्खृतावप्यनादित्वं संसारस्योपलभ्यते, “न रूपमस्येह 
तथोपलभ्यते नान्तो नचादिन च सम्प्रति” इति 
पुराणे चातीतानामनागतानाञ्च कल्पानां न परिमा- 
णमस्तीति स्थापितस्‌ ॥ शं० भा० 


(ts 


अर्थ- है सोम्य! यह प्रथम एक अद्वितीय था” इस प्रकार सृष्टि 
से पूर्वे अविभाग सुने जाने से, नही हैं कर्म जिनके कारण विषम 
शष्ट हो, सृष्टि के उत्तरकाळ में जो विभाग उसके अधीन कमे 
और कमो. के अधीन शरीरादि विभाग, इस प्रकार एक दूसरे के 
सहारे होने का दोप लगेगा, इसलिये विभाग के पश्चात्‌ कर्मों के 
कारण ईश्वर महत्त हो, पर विभाग से प्रथम विचित्र कमे के 
अभाव से विपमर्सष्टि में वेषम्य नेधृण्य दोष बने रहेंगे! यह कथन 
ठोक नहीं, क्योंकि संसार अनादि है, यदि संसार आदि वाला 
होता तो यह दोष लगता, अनादि संसार में बीज ओर दक्ष की 
भांति काय्यैकारणभाव से कमै और सृष्टि की प्रदत्त नही रुक 
सकतीं, प्रश्न-पद कैसे जानाजाय कि संसार अनादि है! उत्तर- 
संसार का अनादिपन उपपादन होसक्ता है, क्योंकि यदि संसार 
अनादि न होता तो अकस्मात्‌ उत्पन्न होने के कारण सुक्त भी 
बन्धन में आजाते और न किये हुए कमे भी छगजाते परन्तु ऐसा 
नहीं, क्योंकि सुख दुःख वैपम्य के निमित्त होने से ईश्वर बैषम्य का 
हेतु नहीं यह पीछे कह आये हैं ओर एकरूप होने से नाही केवळ 


/ अविद्या वैषस्य का कारण है, हां रागादि छेश वासना से किये 


हुए कर्मों के अधीन अबिधा वैषम्य करी है, बिना कर्मों के शरीर 
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और शरीर के बिना कर्म नहीं होते, यह अन्योन्याश्रय दोष का 
प्रसङ्ग भी होगा और अनादि मानने पर बीज रक्ष के दृष्टान्त से 
कोई दोष नहीं आता, और श्रुति स्मरति में भी संसार का अनादित्व 
पाया जाता है,नैप्ताक “इस जीवात्मा से प्रवेश करके नामरूप 
को करूं” इस श्रांत में बर्णन किया है, यह सृष्टि के प्रारम्भ में 
झारीर आत्मा माणधारणनिमित्त वाले जीव शब्द से श्रुति कहर्त, 
हुई संसार अनादि है यह कथन करती है, यदि संसार आदि बाला 
हाता तो उसमे पूरै प्राणघारण के न होने से र्ट के प्रथम जीव 
शब्द का प्रयोग कैसे कियाजाता, यदि यह कहाजाय कि गाणों को 
भविष्यत्‌ में धारण करेगा इस अभिप्राय से जीव शब्द कहागया ह,यह 
इसलिये ठीक नहीं कि सिद्ध होने के कारण अनागत सम्बन्ध स भूत 
सम्बन्ध बलवान होता हे “ईश्वर सूय्ये तथा चन्द्रमा का प्रथम 
की भांति त्येक ष्ठि में बनाता दै” यह वेद प्रथम रुष्ट के सद्भाव 
को दिखलाताहै,और स्मृति में मी संसार का अना दिल पायाजाता है, 
जसाकि “न उसका रुप हैन अन्त है न आदि” पुराणों में भी अतीत 
और अनागत कल्पों की कोई गिनती नहीं, यह बात स्थापन 
कीगई है । 
ग्राक्सृषटेः क्षेत्रज्ञा नाम न सन्ति कृतः अविभाग- 
८ [a 
श्रवणात्‌ “सदेव सोम्येदमग्र आसीदिति’ अतस्तदान 
तदभावात्तक्रम न विद्यते कथं तदपेक्षं सृष्टिवैषम्यामे- 
सुच्युत इति चेन्न अनादिखात, धैतरङ्ानान्तत्क्म्रः 


र णां च तदनादिल्वेऽविभाग उपपद्यते च यतस्तः 
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क्षेत्रब्वस्तुपरित्यक्तनामरूप ब्रह्मशरीरतयाऽपि पृथग्व्य- 
पदेशानहेस्‌ अतिसूक्ष्ममवतिष्ठते तथाऽनभ्युपगमे अक 
ताम्यागमप्रकृतविप्रणाशप्रसङ्गश्च, उपलभ्यते च तेषाम- 
नादित्वं “न जायते म्रियते वा विपश्चिदिति” सृष्टि 
प्रवाहानादित्वं च “ सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमक- 
त्पयदित्यादो” “तद्धेदं तह्यन्याकृतमासीच्तन्नामरूपाम्यां 
व्याक्रियते ” इति नामरूपव्याकरणमात्रश्रवणात्‌ 
क्षेत्रज्ञानां स्वरूपानादित्वं सिद्ध, स्मतावपि “प्रकृति 
पुरुष चेव विद्धयनादी उभावपीति ” अतस्सर्वविलक्ष- 
णत्वात्सवेशक्तित्वाहीलेकप्रयोजनत्वात्‌ क्षेत्रज्कमोलु- 
गुण्येन विचित्रसृष्टियोगाष्र्ेव जगत्कारणस्‌॥ श्री०मा० 

अर्थ-सृष्टि से प्रथम जीव न ये,क्योंकि* हे सोम्य! पहले सच्छब्द- 
' वाच्य एक ही ब्रह्म था” और उस समय जीवों का अभावहोने से कर्म 
भी न थे फिर कर्मों की अपेक्षा दुष्टर का वैषम्य केसे कहा जासकता 
हे ! यदि यह कहाजाय तो ठीक नहीं,क्योंकि जीव और उनके कर्मों 
का पवाह अनादि है और अनादि होने पर भी अविभाग के होने मे 
कोई बाधा नहीं. क्योंकि जीव नाम रूप को छोड़कर बह्मशरीर- 
रुपता से भिन्न कथन के अयोग्य हुए उस अबस्था में रहते हैं, ऐसा 
न मानने पर किये हुए कमों की हानि और न किये हुए का . 
प्रसड़ होगा । 

और जीवों का अनादिल शाल्न में भी पाया जाता है जेसाकि 
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४ न जीव जन्मता हे न मरता है ” छष्टिरवाह को वेद भी अनादि 
कथन करता है “ ईश्वर सूय्यै चन्द्रमा को पूर्व करपों के 
समान बनाता है ” तव झि से पूर्व आवेभागाबरंथा में अव्याकृत 
नाम रूप की दशामें नथा ओर यह नाम रूप द्वारा विस्तार किया 
गथा,इस प्रकार नाम रूप का विस्तार मात्र सुने जाने के कारण जीव 
स्वरूप से अनादिं है और स्मृति में भी यही पाया जाता है कि “भङ्काते 
और पुरुष दोनों को अनादि जान” अतएव सब वस्तुओं से 
विलक्षण सर्वशाक्तिमान ब्रह्म ही लीलेकप्रयोजनता के कारण 
जीवों के कर्म द्वारा बिचित्र दृष्ट्र्योग से जगत्‌ का कारण है । 
समीक्षा-त्रह्म ही जीवरूप से बहुत होगया यह अद्वैतंवादियों 


ha ~ 


का मत हे इसका भले प्रकार खण्डन करने के लिये प्रथम अद्वैत 
मत से पूर्वपक्ष किया जाता है “कूम न थे अविभाग से” पू 
ष्ट में कमे न थे एक के सुने जाने से, वेद में एक अद्वितीय सुना 
जाता है उसके एक होने से ही कर्मों का पथक नहीं रहता! इस 
सन्देह के होने पर स्कार कहते हैं कि" ऐसा मत कहो अना- 
दि होने से”अर्थांद कर्मों के अनादि होने से एक सुने जाने के 
समय में भी कम रहते हे इसलिये उक्त दोष नहीं, पहां प्रतिपक्षी का 
कथन यह है कि कर्म शरीर के अधीन होने के कारण इतरे- 
तराश्रय प्रसंग से बह संसार की विषमता के कारण नहीं होसकते, 
यह ठीक हे कि कमे शरीर के अधीन हैं पर शरीर के अधीन 
होना कोई सादी होने को सिद्ध नहीं करता क्योंकि बह प्रवाह रूप 
से अनादि हें, कार्य्य का प्रबाहरूप से अनादि होना देखा गया है 
जैसे परमाणुओं के निस होने पर उनका पिण्ड भी निस देखा 
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जाता है, कर्मों के बिना शरीर नहीं होता और शरीर से बिना कर्मे 
नहीं होते, यह जो एक दूसरे के सहारे पर होना कहागया है यह 
ठीक नहीं, क्योंकि वीजाङ्करन्याय से यह बात कट जाती है 
प्रास्पराभ्रय:एक दूसरे के सहारे पर होना वहं कहलाता है जहां 
दोनो ओर सहारा छोड़कर एक दूसरे की आवदयकता रखें ओर यह 
लक्षण फर्म तथा शरीर में नहीं घटसकता, क्योंकि जिन कर्मों से जो 
शरीर बनता है वह कर्मे उस शरीर से उत्पन्न नहीं होते किन्तु अन्य 
शरीर से उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार प्रवाहरूप से परस्पराश्रय दोष 
नहीं लगता, यदि एसा होता कि स्रक्ष्महो तो स्थूल हो ओर 
स्थूळ हो तो सूक्ष्म, इस प्रकार प्रकृति में इतरेतराश्रय द्वारा काय्ये- 
कारणभाव के लोप होने से यह संसार न दीखता पर दीखता है, 
इसलिये चेतन का कर्म स्वभाव होने से प्रकृति क स्थूल सक्षम रूप 
की भांति आश्रय के निस पाये जाने के कारण कर्मों का निस 
होना हटाया नहीं जासकता, कई लोगों का कथन है कि निस पदार्थों 
के कास्थरूप स्वभाव अपने आश्रय से एथक्‌ न होने के कारण 
निस देखे गये हैं तथा जीव के ऑनख होने से कमे निस 
नहीं होमकते और दूसरे पदार्थ के आश्रय द्वारा भकट होने 
में अन्यथा न प्रकट होने से जीव का काय्य होना पाया जाता है, 
दु (री बात यह है कि कहीं भी मकृति से भिन्न जीव नहीं देखा 
जाता किन्तु कृति के अधीच दी सर्वत्र देखाजाता है यदि जीव 
पूथक होता तो खतन्त्र द्रव्य की भांति प्रतीत होता पर ऐसा नहीं, 
ओर बात यह है कि याद जीव निस है तो प्रकृति की किसी 
एक शाक्त के न रहने से क्यों नहीं रहता ओर रहने से रहता है, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८३ बेदान्ताय्यभाष्य 


यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि जीव का द्रव्य होना युक्ति 
तथा प्रमाण दोनों से पाया जाता है, युक्ति यह है कि अन्य पदार्थों 
के साथ मिले हुए की उपलब्धि होना गुण होने का कोई प्रमाण 
नहीं, क्योंकि पदार्थेमात्र दूसरे पदार्थों के साथ मिला हुआ पाया 
जाता है फिर यह निश्चय नहीं किया जासकता कि कोन किसका 
गुण है, यदि यह कहाजाय कि जो जिसके बिना आत्मा को धारण 


न करसके वह उसका गुण होता है, यह इसलिये ठीक नहीं कि 
आकाश के बिना कोई सूत्तिमान पदार्थ आत्मा को धारण नहीं 


करसकता पर आकाश समवाय सम्बन्ध से उन पदाथा का गुणी 
नहीं, यदि यह कहाजाय कि समवाय सम्बन्ध, से जो जिसका 
आश्रय हो वह उसका गुण होता है यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 
पदार्थान्तर भी वहां रहता है, फिर यह केसे कहा जासकता हे कि 
इसी के साथ इसका समवाय हे अन्य के साथ नहीं,कथोंकि स्पष्ट भेद 
नहीं पायाजाता, यदि यह कहें कि यह पदार्थ के स्वभाव से निश्चय 
किया जासकता है, जेसे नील पीतादि तद्रूप. होने से द्रव्य के गुण 
हैं इसी प्रकार जीवात्मा भी द्रव्य का गुण हे,. ऐसा मत कहो 
क्योंकि चेतन्य आनन्दादि गुणों द्वारा आत्मा को द्रव्य रूपता 
का भाव होने ओर प्रकृति के आकार को जीवात्मा के सद्भाव 
मात्र सूचक हाने से जीवात्मा द्रव्य का गुण नहीं कहानासकता, 
याद वह ऐसा न होता तो अभिव्यड्ठ्य पदार्थमात्र में अतिप्रसंग 


` आजाता, और जो यह कहागया है कि प्रकृति के परिणाम . और 
.._ अपरिणाम हाने से चेतन के भावाभाव की उपलब्धि पाई जाती है 
. यह भी ठीक नहीं, क्‍योंकि ऐता होने पर प्रकृति भी अनिस 
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होजायगी और ऐसा होने से सुक्ष्म अवस्था वाली प्रकृति की भी 
उपलब्धि नहीं होगी,ओर जो यह कहागया है कि यदि जीवात्मा शरीर 
से पृथक होता तो स्वतन्त्र उपलब्ध होता, यहां विचारणीय यह है कि 
स्वतन्त्रता क्या? किसी पदार्थका आश्रय न लेकर पदार्थमात्र से पृथक 
रहना अथवा अपनी सत्ता से उपलब्ध होना स्वतन्त्रता हे ? प्रथम 
पक्ष इसलिये ठीक नहीं कि पदायमात्र दूसरे पदाथ से 'नराळ 
उपलब्ध नहीं होता, ओर दृमरा पक्ष रहने पर भी कोई हानि 
नहीं, क्योंकि चेतन पदार्थ की प्रदत्त देखी जाती है और 
दूसरे की प्रहत्ति न देखे जाने से म्याटीरियलिस्टों के मत में - 
भी चेतन का अपनी सत्ता से उपलब्धि वाला होना पाया जाता 
है, इस प्रकार स्वतःप्रकाश होने से अनादित्व सिद्ध है, विस्तारपूर्वक 
यथावपर कथन किया जायगा, इस प्रकार तकों द्वारा अनादिपन 


कहाजासकता है और “ द्वासुपर्णा सयुजा सखाया ” ऋग० 


२। ३। १७ तथा “ अनेन जीवेनात्मना#ज॒प्रविश्य ” छा० 
इत्यादि वेदोपनिषदों में भी जीवात्मा का अनादि होना कथन किया 
गया है, यदि जीवात्मा अनादि न होता तो उमको जीव शब्द से 
उपनिपत्कार वर्णन न करते, इस प्रकार वर्णन करने से जीव का 
अनादित्व स्पष्ट सिद्ध हे ओर यह सबतन्त्रसिद्धान्त स्वामी 
शङ्कराचार्य को भी अभिमत है, पर यह बात समझ में नहीं आती 
कि जीबात्मा को अनादि कहना ओर ब्रह्मरूप प्रकृति से ही सब 
कुछ उत्पन्न हुआ मानना यह परस्पर विरोध नहीं तो क्या है! 


इसका वह यह उत्तर देते हैं कि रृष्टि की असमता में पाप 


Ne ~ 


पुण्य की व्यवस्था करने के लिये न केवळ जीवात्मा ही अनादै 


माना गया हे किन्तु ईश्वर, अविद्या, अविद्या का सम्बन्ध, बझ और २ 
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जीवों के कमे यह सब अनादि माने गये हैं, इसलिये ब्रह्म के साथ 
एकत्व बोधन करने के लिये सब का म्याटीरियरूकाज़ ब्रह्म हे 
इसलिये परस्पर विरोध नी, बाइ ! क्या दी अद्वेतवादियों की 
अनादित परिभाषा की विलक्षणता है जिससे अनादित्र और 
सादिल आपस में विरोधी नहीं, यहां प्रष्टव्य यह है कि अनादित्व 
क्या! क्या जिसकी उत्पत्ति न हो उसको अनादि कहते इं वा 
अनादि के जो सद्दश हो उसको अनादि कहते हैं? यदि उत्पत्ति 

शून्य का नाम अनादि है तो जीवादिकों का म्याटी रियलकाज़ बह्म नहीं 
शेसक्ता यदि यह कहाजाय कि अनादि के सदश को अनादि कहते हैं 
सो किस धर्म से साइइय है उत्पत्ति शून्य वा किसी अन्य घम से! प्रथम 
पक्ष इसलिये ठीक नहीं कि साटश्‍्य भी परमार्थ में अनादि होजायगा और 
साइदय के मण्डन करने वाले घमान्तर के अभाव होने ते दूभरा पक्ष भी 
नही बनसकता,क्या ही तके की चतुराई दै कि मन्दां क छालनाथ सब 
द्वैत पथ से सिद्ध किया जाता है और स्वमा के अन्तरङ्गो के 
प्रात सब ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं इसका उपदेश किया जाता है, 
यदि उनसे यह पूछाजाय कि जीवादिकों का अनादि होना आर 
सब पदार्थों का ब्रम से उत्पन्न होना, इनमें से कोन ठीक है ! तो 
उत्तर यही मिलेगा कि पाप पुण्य की व्यबस्था के लिये जीवादे 
सब अनादि हैं ओर ब्रह्म बनाने के लिये सत्र सादि हैं, इस प्रकार 
तकोभास से अद्वेतवादी अपने मत का मण्डनें करते हैं, और युक्ति 
यह है कि यदि एक ही ब्रह्म होता तो यह न कहाजाता कि “इतनी 
उसकी महिमा है आर पुरुष उससे बड़ा हे” प्रत्युत यह कहाजाता 
कि “यह बरह्म की भ्रान्ति हैँ^ओर जो यह कहा है कि स्टे की रचना 
में कोई प्रयोजन नहीं किन्तु परमार्थ बोधन में तात्पय्य तथा असस से भी 
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सय की प्राप्ति देखी गई है, जेसाकि लिपि से सय अक्षर की प्राप्ति 
देखी जाती है, यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि लेखरूप लिपि सत्य 
है, सय केवळ कूटस्थ नित्य ही को नहीं कहते किन्तु अर्थ वाढी 
क्रिया करने वाळे को भी सस कहते हैं और यह बात लिप्यादिकों 
में भी है, और जो यह कहा है कि इसके रचने में न इश्वर का 
अपना प्रयोजन है और न पराया इसलिये यह निष्पयोजन सृष्टि 
है, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि ष्टि रचने में दोनों प्रयोजन सिद्ध 
हैं, निस मुक्त होने से ईश्वर का स्वाभाविक ईश्वरत नष्ट नहीं 
होता यदि ऐसा होता तो वह ईश्वर न रहता परन्तु ऐसा नहीं, इससे 
स्पष्ट है कि नित्यमुक्त होना जगत्कर्पेतत का विरोधी नहीं 
प्रत्युत अनुकूल है, यदि यह कहाजाय कि दुखसागर होने 
से संसार रचना ठीक नहीं, यह बात भी बिना विचार के सार 
मालूम होती है, क्योंकि संसार में धर्मे अर्थ काम मोक्ष यह चार प्रकार 
का फल देखाजाता है, इसलिये यह राष्ट प्रयोजन वाली है, ऐसा 
बैदिक लोग उपपादन करते हैं। 


सवेधमापपत्तेच ॥३६॥ 
चेतन ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिश्रेयस्मिन्नव- 
धारिते वेदार्थ परेरुपक्षिपान्‌ विलक्षणलादीन्‌ दोषान्‌ 
पयहाषीदावास्यैः इदानीं परपक्षप्रतिषेधप्रधानं परकर 
णमारिप्समाणः खपक्षपरिग्रहप्रधान प्रकरणसुपसंहराते, 
यस्मादस्मिन्‌ ब्रह्मणि कारणे परिगृह्यमाणे प्रदशितेन 
प्रकारेण सर्वे कारणधर्मा उपपदचन्ते “सवेक्ञ सवेशक्ति | 
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. महामायश्च तदत्र” इति तस्मादनतिशङ्कनीयमि- 
द्‌ पा सा? ~ 
मोपनिषदं दर्शनमिति ॥ श० भाः 
अर्थ-चेतन ब्रह्म जगद्‌ का निमित्त आर उपादान दोनों 
कारण है, इतत मकार वेदार्थ के निर्धारण में वादी के दिये हुन 
विलक्षणवादि दोषों को आचायय ने परिहार किया हे, अब वादी 
के पक्ष का निषेध है रथान जित प्रकरण में उसके चछाने की 
इच्छा करते हुए अपने प्रधान पक्ष वाले प्रकरण का उपसंहार करते 
हैं, बह्म को जगत्‌ का कारण मानने पर पूर्वोक्त प्रकार से ब्रह्म में 
` जगत्‌ कारण होने के सब धर्म पाये जाते हैं,क्योंकि ब्रह्म सर्वज्ञ सई- 
शक्तिसम्पन्न महामाया वाला है, इसलिये वेदान्त मानने वालों का 
सिद्धान्त शङ्का योग्य नहीं । 
प्रभानपरमाण्वादीनां कारणले यद्धर्भवैक- 
८) वै © 6 
स्पमुक्त वक्ष्यमाणं च तस्य सवस्य धर्मजातस्य कारः 
वळ ~ ~ 00 ba NN 
णत्रापपांदनो ब्रह्मण्युपपत्तेश्च ब्रह्मेव जगत्कारणमिति 
स्थितश्र ॥ श्री०भा० 
अर्थ-मधान ओर परमाणु आदि के कारण होने में जिन 
धर्मों की अनुपपत्ति कही गई है ओर कही जायगी उन सब धमो की | 
ब्रम में उपपत्ति होने से ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण मानना ठोक है॥ 
समीक्षा-स्शाक्तमान होने के कारण ईश्वर में अन्याय का 


दोष नह लगसकता, इसी आशय से कहा है कि उ(में सब धर्म 
पाये जाने से भी कोई दोष नहीं । 


इस सूत्र का व्याख्यान इस प्रकार नहीं किया जासकता 
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के रझ सवका उपादान कारण होने से सर्वात्मरूप हे और 
इतिय सब धमा वाला होसकता है, क्योंकि “ सर्व ? शब्द यहां 
सापेक्ष है जेते "देवदत्त बलवान है” इस कथन से मनुष्यों में 
देवदत्त वळवान समझा जायगा नाकि सिहादिको में, चेमे ही 
यहा सबंधम क कथन करने से जो कारण धर्म हें वही समझ जायंगे 
अन्य नहीं, यादे एमा न हो तो इतरा का निषेध करके ब्रह्म में 
नामत्तकारणत् स्थापन करना निरर्थक होजाता है,क्योंकि ब्रह्म से 
भिन्न अन्य कोई पदाथ न होने से उसकी व्याद्वात्त करना व्यर्थ हे 

इश्वर कल्याण गुणों का आकर हो “सर्वे? शब्द 
निरपंन्न टच नहीं, याद एमा मानाजाय तो अपगुण भी सर्व 
शब्द के भीतर आजान स इश्वर में अपगुणों के आकर होने का 
दोष लगेगा । 

यहां यह शङ्का होती है कि उक्त शब्द की संकुचितदत्ति मानने से 
सजातीय बिजातीय खगतभेदशून्य ब्रह्म न रहेगा और उक्त त्रितयभेद 
शून्य ब्रह्म 'एकमवा द्विती यम्‌” ईसादि श्रुतियों से स्पष्ट हे,यह कथन 
ठीक नहीं, क्योंकि“ न द्वितीयो न तृतीयः ” अथर्व ० १४१६ 
इसादि मन्त्रो से सजातीय भेद तथा “ सपय्यगाङक्रम्‌ ? यजु० 
४०॥ ८ इयादि मन्त्रों से खगतभेद के न पाये जाने पर भी 
विजातीय भेद की निटत्ति भें कोई प्रमाण नहीं प्रत्युत “यास्मि 
न्पातेष्ठिता रथनाभा विवारा ” बुः २४५ इसादि मन्त्रों से 
बलपूवक ब्रह्म में विजातीय भेद प्रतिपादन कियागया हे । 

दूसरी शङ्का यह है कि विजातीय भेद के होने पर ब्रह्म 


वस्तुपरिक्छेद से रहित केसे होसक्ता हे ! यदि वस्तुपरिछिदे | 
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वाला ब्रह्म मानाजाय तो देशकालपरिच्छद भी उसमें अत्रइय 
आवेगा और देशकालपरिच्छेद से घटादिकों की भांति अनिसत्व 
दोष लगेगा, इसलिये ब्रह्म को आभैज्ाने।मैत्तापादानकारण मानने 
से वस्तुकृत परिच्छद दोष इट जाता हे. ओर यह बात “सर्ब? 
शब्द को निरबधिक टत्ति मानने से बनसकती है अन्यथा नहीं! 
इसका समाधान यह है कि यह नियम नहीं कि जिसका वस्तुकृत 
परिच्छद हो उसका देशकालकतर्पारच्छेद भी हो, जेसेकि जीव में 
वस्तुङ्गृत परिच्छेद होने पर भी कालकृतपरिच्छेद नहीं और आकाश 
' में बस्तुकृत परिच्छेद होने पर देशकृतपरिच्छेद नहीं, इससे सिद्ध है 
कि वस्तुकृतपरिच्छद देशकालक्कतपरिच्छेद का प्रयोजक नहीं किन्तु 
उसका प्रयोजक साकारत है,ब्रह्म में साकारत के अभावद्वारा विजातीय 
भेद पे देशकालपारेच्छेद नहीं, ओर जो यह कहागया है कि 
अभिन्ननिमित्तोपादानकारण होने से ब्रह्म विजातीयभेद शून्य 
होतकता है, यह इसलिये ठीक नहीं कि विजातीय पदार्थ के न 
होने से ब्रह्म मे व्याद्वात्त की उपर्पान ही नहीं बनसक्ती,यदि ब्रह्म में 
बिजौतीय भेद का अभाव है तो कोन किससे पथक किया जाता 
है, क्योंकि अविद्या से विलक्षण ब्रह्म मानने से तुम्हारे मत में भी 
विजातीय भेद बना रहता है, ओर दृष्टान्त के अभाव होने से भी 
विजातीय भेद हटाया नहीं जासकता, क्योंकि ऐसा कोई दृष्टान्त 
नहीं मिलता जहां अभिन्ननिमेत्तापादानकारण प्रसिद्ध हो, मकड़ी 
भी शरीर से उपादान और अपने आत्मा से निमित्तकारण है 
इसाल्ये उसका दृष्टान्त भी सङ्गत नहीं होसकता, यदि दुजनताष 
न्याय स मान भी ,लियाजाय कि ब्रह्म अभिन्ननिमित्तोपादान 
 कारणहतो भी वह प्रक़्ातेरूप से उपादान और चेतनरूप से 
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निम्मित्त होने पर भी अर्थ से निमित्तकारण ही सिद्ध होता दै,इसालिये 
ब्रह्म का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण मानना ठीक नहीं । 

“सर्व” शब्द सापेक्ष होने से ब्रह्म सर्व कल्याण गुणों वाला रहे 
पर प्रश्न यह हे कि प्रयोजनवत्त्राधिकर्ण के साथ इस 
सूत्र का क्या सम्बन्ध ! क्योंकि सबेशक्तिमान्‌ होना प्रयोजन ओर 
निष्प्रयोजन के साथ सम्बन्ध नहीं रखता, सम्बन्ध यह है कि पूर्व 
त्र में यह दिखलाया गया है कि वेपम्य नेधृण्य दोष कर्म के 
अनादि होने से ईश्वर में नहीं आता, इसी सङ्गति में यह भी 
कथन किया है कि सर्वशक्तिमान्‌ होने से भी उक्त दोष नहीं 
आसक्ता, क्योंकि वैषम्य नेर्धूण्य अज्ञान ओर न्यूनतादि से होते हैं 
पर सर्वशक्तिमान्‌ होना अज्ञानता तथा न्यूनतादिकों के अभाव को 
बोधन करता है । 


अंशोनानाव्यपदेशादन्यथा चापि 
दाशकितवादित्वमधीयत एके॥त्रर्सःरश४२ 


जीवेश्वस्योरुपकार्यो पकारकभाव उक्तः,स च सम्ब- 
द्वयोरेव लोके हृष्टः यथा खामिभृययोयथावा$मिवि- 
स्फुलिङ्गयोः, तत्तश्च जीवेश्वरयोरप्युपकार्योपकारकभा- 
वाभ्युपगमात्‌ कि स्वामिभृत्यवत्‌ सम्बन्धः आहोस्वित्‌ 
विस्फुलिङ्गवदित्यस्यां विचिकिंत्सायामनियमो वा प्रा- 
प्रात अथवा खामिमृसम्रकारेष्वेवेशित्रीशितन्यभावस्य 


प्रसिद्धलात्‌ तदिध एव सम्बन्ध इति प्राप्नोति, अतो 
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रीति अंश इति, जीवईश्वरस्यांशो भवितुमहेति यथाऽ- 
रेविस्फुलिङ्गः, अंश इवांशः नहि निरवयवस्य 
मुख्योंऽशः सम्भवति, कस्मात्‌ पुनांनरवयवत्वात्‌ स 
एव न भवति नानाव्यपदेशात्‌ सोऽन्वेष्टव्यः स 
'विजिज्ञासितन्यः” एतमेव विदित्वा सुनिभवाति य 
आत्मनि तिष्ठन्नासानमन्तरो यमयति” इति चवजा- 
तीयको मेदनिदेंशो नासति भेदे युज्यत, ननु चाय 
नानाव्यपदेशः सुतरां स्वामिभ्यसारूप्यं पुञ्यत इत, 
अत आह अन्यथा चापीति, नच नानाव्यपदशादव 
केवलादंशल्रप्रतिपत्तिः कि तह्यन्यथा चापि व्यपदशों 
भवत्यनानालस्य प्रतिपादकः, तथा हि एक शाखिनां 
दाशकितवादिभावे त्रण आमर्नान्त आथवाणका 
ब्रह्मसूक्ते “त्रह्मदाशा त्रह्मदासा ब्र्मिमं [कतवा उत 

इत्यादिना, दाशा य एते कैवर्ताः प्रसिद्धाः ये चामी 
दाशाः स्वामिन्यात्मानमुपक्षिपन्ति य चान्ये कितवा 
द्यूतवृत्तास्ते सर्वे बरह्मेवेति हीनजन्तूदाहरणेन सर्वेषामेव 
नामरूपक्रतकार्यकरणसङ्घातप्रविष्टानां जीवानां बह्मल- 
माहतथा अन्यत्रापि बरहमप्रक्रियायांमवायमर्थः प्रपच्यते 
 “खंत्नीत्वंपुमानसित्रं कुमार उत वा कुमारी तरं 
 जीर्णोदण्डेन वञ्चसि ले जातो भवसि विश्वतोसुख 
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हीत “सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा- 
भिवदच्‌ यदास्ते ” इति च “नान्योऽस्ति द्रष्टा” 
इत्यादिश्रुतिभ्यश्चास्यार्थेस्य सिद्धिः, चेतन्यञ्चाविरिष्टं 
जीवेश्वरयोयथाऽमिविस्फुलिङ्गयोरोष्ण्यम्‌, अतो भेदा- 
भेदावगमाभ्यामंशावगमः,कृतश्चांशञत्वावगमःज्ञ-माद्भ(४ 


अर्थ-जीव उपक्रारपात्र ओर ईश्वर उपकारक हे, यह कथन 
कियागया दे और यह बात लोक में सम्बन्ध वालों में भी देखी 
जाती है;जैमाकि स्वामी सेवक में,अग्नि चिङ्गरे मे,जीव ओर ईश्वरक 
उपकांय्थ, उपकारकभाव सम्बन्ध में यह सन्देह होता हे कि वह 
सम्बन्ध क्या स्वामी और सेवक की भांति है वा अभि और चिद्भारे 
की भांतिहै! पूपक्षी का कथन है कि दोनों में से कोई नहीं वा खामी 
और सेवक की भांति शामनकर्त्ता और शासनाई यह सम्बन्ध लोक 
में प्रसिद्ध होने से इसी प्रक्र का सम्बन्ध पाया जाता है, इसलिये 
सुत्र में कहा है कि जीव ईश्वर का अंश है जेसे अभि का. चिङ्गारा, 
जीव ईश्वर के अंश की तरह है मुख्य अंश नहीं निरवयव होने से, 
और नाना कथन किये जाने सेजीव अंश की भाँति भी नही 
होसकता, और “ वह अन्तरेष्ठव्य तथा जिज्ञामा योग्य ह” शमीको 
- जानकर मुनि होसकता है” "जो आत्मा में रइता है ओर आत्या के 
भीतर प्रेरणा करता हैं” इस प्रकार के भेदानिदेश भेद के न होने न 
पर ठीक नहीं रहते, यहां यह कहा जासकता ई कि यह नानाच्यपदश 
स्वामी भूस की भांति ही ठीक होसकता है, इसलिये कहा ह 
कि“ और प्रकार से भी ” अर्थात केवळ नाना के कथन मेही 


ba 


अंशत्र की सिद्धि नहीं किन्तु अन्य प्रकार से भी एकत्व का | - रके 
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ब्यपदेशा पाया जाता दे यह बात दिखला जाती है, कई शाखा 
बाले आथर्वणिक बह्मसूक्त य. ननम ही मछली बाला है, नह ही 
दास है और ब्रह्म ही ज्वारी दे” सादिका सं जीव में दास 
कितबादि भाव कथन करते हँ, दास वह ई जा कवचे ६ , दास बद 
३ जो खामीके आश्रितदें औरजूए से दत्त करने वाले जो कितव है 
यह सब ब्रह्म ही हैं, हीन जम्तुओं के उदाहरण से सब नाम रूप 
वाळा जो कार्य्य कारणरूप संघात है उसमें प्रविष्ठ जीवा के जह्मभाव का 
बोधन करने के लिये हैं, इसी मकार अन्य स्थलों में भी बरह्ममक्रिय 
में इस अर्थ का विस्तार किया गया है, “तूखी हे, तूही पुरुष है, 
व्‌ लड़का है वा लड़को है द्‌ बूढा है दडी लाठी सकर 
चलता हे, तू उत्पन्न होता है और तू सर्बसुख हे? विवेकी पुरुष सब 
नामरूप को ब्रह्मस्वरूप जानकर उपशम का मात होता है इससे भिन्न 
अन्य कोई द्रष्टा नहीं”इसादि श्रुतियों से इस अथ की सिद्धि है,ओर प 
तथा चिङ्गारे की भांति जीव ईश्वर की चेतनता भी समान है, इसलिये 
भेदाभेद करके अंशत्व की सिद्धि होती है, फिर ओर प्रकार भी 
अंशत्व की सिद्धि है। [ री 

जीवस्य कतुं परमपुरुषायत्तमित्युक्तम, इदानी | 
किमयं जीवः परस्मादत्यन्तमिन्नः! उत परमेव ब्रह्म 


`. आन्तम्‌? उत बह्लेवोपाध्यवच्छिन्नम्‌ ? अथ ब्रह्माश ? 


इति संशय्यते, श्रुतिविप्रतिपत्तेः संशयः, नबु तदनन्यः 
खमारम्भणशब्दादिम्यः, अधिकं तु भेदनिर्देशादिलयत्रे- 
ओ- वायमथोनि्णीतः सत्यं, स एव नानालेकतवश्वुतिविप्र- 
. तिपत्या5प्षिप्य जीवस्य बरह्मांशलोपपादनेन विशेषतो 
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निर्णीयते, यावद्धि जीवस्य बह्मांशत्वे न निर्णीते ताव- 
जीवस्य रह्मणोऽनन्यतव ब्र्मणस्तस्मादायिकत्वं च न 
मतितिष्ठात, किंतावत्मासम॒ अत्यन्तभिन्न इति, कृतः 
ज्ञो दावजावीशानीशावित्यादिना भेदनिर्देशात 
ज्ञाक्षपारभदश्चुतयस्त्वमिना सिश्वेदितिवत विरुद्धार्थप्राति 
पादनादोपचारिक्यः, बह्मणो5शो जीव इप न सा- 
धीयः, एकवस्वेकदेशवाची ह्यशशब्दः- जीवस्य 
नह्मेकदेशत्वे तद्ता दोषा बरह्मणि भवेयुः, नच त्रह्म- 
खण्डो जीव इत्यंशत्वोपपत्तिः खण्डनानहत्वात ब्रह्मणः 
प्राइक्तदोषप्रसङ्गाचच, तस्मादसन्तभिन्नस्य च तदंशत्वं 
दुरुपपादम्‌ । | 

यद्वा भन्तं ्ह्मैव जीवः, कुतः तत्त्वमस्ययमात्मा 
र्मयादिब्र्ात्मभावोपदेशात्‌,नानालवादिनयस्तु प्रय- 
क्षादिसिद्धाथानुवादितादनन्यथासिद्धा<द्वेतोपदेशपरा - 
भिः श्रुतिभिः प्रयक्षादय इवाविद्यान्तर्गताः ख्याप्यन्ते, 
अथवा ब्रहलेवानाद्युपाध्यवच्छिन्नं जीवः, कुतः तत एव 
ह्मात्मभावोपदेशात्‌ नचायसुपाधिभ्रान्तिपरिकल्पित 
इति वक्तं शक्यं बन्थमोक्षादिव्यवस्थानुपपत्तस्थिवे | 
प्रापेईमिधीयते जह्यां इति, कृतः नानाव्यपदेशाद 
न्यथा च एकलेनव्यपदेशात्‌, उभयथा हि व्यपदेशो . 
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ट्श्यते नानात्वव्यपदंरास्तावत्स्ठत्वसृज्यल्वानियन्तृत्व - 
नियाम्यत्वसव्ञतवाङ्ञत्वस्वाधीनलशुद्धत्वाशुद्धत्व कस्या 
णयुणाकरत्वर्ताद्रपशितत्वपतित्वशेषल्वादिभिईश्यते, अ- 
न्यथा चाभेदेन व्यपदेशोऽपि तत्त्वमस्ययमात्सा अह्ले- 
यादिभिरंश्यते, अपि दाशकितत्रादत्वमधीयत एके 
“ ब्रह्मदाशा नह्मदासा ब्रह्मम कितवाः ” इसार्थवणिक। 
ब्रह्मणो दाशकितवादित्वमप्यधीयते. ततश्च सर्वजीव- 
- व्यापिलेनाभेदों व्यपदिश्यते इत्यर्थः, एवसुभयव्यपदे- 
शसुख्यत्वसिद्धये जीवोऽयं त्र्मण[ऽश इयभ्युपगन्तव्यः, 
नच भेदव्यपंदेशानां प्रयक्षादिप्रसिद्वाथलेनान्यथा- 
सिद्धं ब्रह्मसृज्यत्वतन्नियाम्यलतच्छरीरत्वतच्छषत्वत- 
दाधारत्वतताल्यल तत्सहाय्यततडुपासकत्वतलताद- 
रभ्यधमायैकाममोक्षर्प पुरुषार्थभोक्तत्वादयः तत्कृतश्च 
जीवन्नह्मणोभेंदः प्रयक्षायगोचरतेनानन्यथासिद्धःअतो 
न जगत्सृष्वादिवादिनीनां प्रमाणान्तरसिद्धभेदाजुवा- 


देन मिथ्यार्थापदेशपरत्वम्‌। 
नचाखण्डॅकरसचिन्मात्रस्वरूपेण ब्रह्मणाऽऽत्मनोऽ- 


| तद्भावांनुसन्धानं बहुभवनसङ्कर्पप्ररपकवियदादिसृष्टि 


` जीवभावेन तत्मवेशं विचित्रनामरूपव्याकरणं तत्कृताः 
ओ- नन्तविषयानुभवनिमित्तसुखदुःखभागिखमभोक्तखेन 
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तत्र स्थित्वा तन्ियमनेनान्तर्यामित्वं जीवशूततस्य स्वस्य 
कारणब्रह्मात्ममावाजसन्धानं संसारमोक्षं तदुपदेशशाखँ 
च कुर्वाणेन म्रमितव्यमित्युपदिश्यते, तथा सति उन्म- ( 
त्तप्रलपितलापातात्‌, उपाध्यवच्छिन्नं ब्रह्म जीव इत्यपि 
न साधीयः पूर्वनि दिष्टनियन्तृनियाम्यत्तादिव्यपदेश- 
बाधादेव, न हि देवदत्तादेरेकस्येव गृहाद्युपाधिभेदान्नि- 
यन्तूनियाम्यभावादिसिद्विः,अत उभय व्यपदेशोपपत्तये 
जीवोऽयं ब्रह्मणोंऽश इत्यभ्युपेयम्‌ ॥ श्रीन्भाश 

अर्भ-जीव का कर्यृत्ब=कता होना ईश्वराधीन है, यह वात कथन 
कर आये हैं, अब श्रुतियों के विवाद से यह सन्देह उत्पन्न होता हे 
कि जीव परमेश्वर से अत्यन्त भिन्न हे अथवा परब्रह्म ही श्रान्ति 
से जीव होगया है वा उपाधि के साथ मिला हुआ ब्रह्म ही जीव 
है अथवा जीव ब्रह्म का अंश इ? ननु-“ तदनन्यत्वमार*भ- 
णशब्दादिभ्यः” “अधिकन्तु भेदनिर्देशात्‌” इन षता 
में इसका निर्णय किया गया है फिर यहां दोबारा यह विचार क्यों! 
उत्तर-वही नानात्र और एकल श्रुति के विवाद द्वारा प्रश्न करक 
जीव का ब्रह्मांश होना विशेषरूप से यहाँ निणय किया जाता है अथोव 
जब तक जीव का ब्रह्मांश होना निर्णये न कियाजाय तबतक जीव 
का ब्रह्म के साथ अभेद होना और ब्रह्म का उससे अधिक होना _ 
स्थिर नहीं होसकता,“ एक ज्ञानी दूसरा अज्ञानी एक _ 
ईश्वर और दूसरा अनीश्वर है ” सदि शतिय द्वारा मेदक 
पाये जाने से सिद्ध है कि ब्रह्म से जीव असन्त भिन्न द 
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जीवेश्वर की एकत्व प्रतिपादक श्रुतियें “दक्ष को आँगन से सींचे” इस 
्रकषार विरुद्ध अर्थ के प्रतिपादन करने वाली होने से गौण हैं, जीव 
ब्रह्म का अंश है यह बात भी ठीक नहीं, क्योंकि बस्तु के एकदेश का 
बाचक अंश शब्द है, यदि जीव को ब्रह्म का एकदेश मानाजाय 
तो जीव के सब दोष ब्र को लगेंगे, ब्रह्म का खण्ड न होने से 
और पूर्वोक्त दोषों के लगते से “ ब्रह्म का खण्ड जीव है ” इस अर्थ 
में भो अंशख की सिद्धि नहीं होसकती, इसलिये अत्यन्त भिन्न 
की अंश कहना समीचीन नहीं अथवा “बह तू है” “ यह 
आत्मा ब्रह्म हे ”सादिश्चतियों द्वारा जीव को भाव उपदेश 
किणे जाने से ब्रह्म ही भूलकर जीव बनगया है! जैसे अद्वैत परक 
श्रुतियों से आबद्यान्तर्गत प्रसक्षाद्‌ प्रमाण निष्फळ सिद्ध होते 
हैं इसीमकार नानात्व को कथन करने वाली श्रुतियें प्रसक्ष 
सिद्ध अर्थ का अनुवादक होने से निष्फल हैं अथवा व्रझात्मभाव उपदेश 
किये जाने से अनादि उपाधि के साथ मिला हुआ ब्रह्म ही जीव 
है, बन्ध मोक्षादको की व्यवस्था न बनने से यह उपाधि भ्रान्ति 
करिपत है यह भी नहीं कहाजासकता, इस प्रकार पूर्वपक्ष 
होने पर सिद्धान्त करते हें कि नानाव्यपदेश पाये जाने तथा 
प्रकारान्तर से एकत्व पाये जाने के कारण जीव बह्म का अंश है 
अर्थात्‌ जेस “ सुस्व, सज्यत्व, नियन्तृत्व, नियाम्यत्व, सर्वत्व, 
अस्पन्नत्र, खाधीनत, पराधीनत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व, कल्याणगुणा- 


' करत्द, तद्विपरीतत्व, पतित, शेषत्व, इयाद त्रम और जीव के 


भिन्न २ प्रकार के गुण पाये जाने से नानात्व व्यपदेश है, इसी प्रकार 


व ७ ८८ तस्वमसि 99 ८६ अयमात्मा ब्रह्म इदि वाक्यों से अभेद 


. निदेशभीपाया जाता है,आथर्वणिक शाखा वाले जीव को ब्रह्म का दास 
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~ WU ~ € “~ च ` 
कहते ह, इसलिये ब्रह्म सर्व जीव व्यापी होने के कारण अग्ेद 
का निर्देश किया गया है वास्तव में भेद है। 


प्रसक्षतिद्ध अर्थ के कथन करने वाली मेंदश्चतियें 
अन्यथासिद्ध हैं यह ठीक नहीं, क्योंकि उपरोक गुणो के कारण 
जीव ब्रह्म में भेद हे ओर बह भेद प्रसक्षादिकों का अविषय होने से 
जीवेश्वर भेदप्रतिपःदक श्रुतिये अन्यथासिद्ध नहीं, इसलिये 
जगत्मष्टि के कथन करने वाली श्रुतियें प्रसक्षादिकों की अनुवादक 
न होने से मिथ्यार्थ कथन करने वाली नहीं 


अखण्ड एकरस चिन्मात्र ब्रह्म का अपने आपको न जानना 


वेद से उपदेश नहीं किया जाता और नाहीं ब्रह्म का बहुत होजाने 


के सङ्कुर्प से आकाशादि रुष्ट में जीवरूप से भविष्ट होना, विचित्र 
नामरूप को करना, तत्कृत अनन्त विषयों के अनुभव निमित्त 
सुख दुःख के भोक्ता होने के बिना ही वहां स्थित होकर नियमन 
करते हुए अन्तय्यीमी होना, जीवभूत अपने स्वरूप का अपने 
आप को कारण ब्रह्म समझना, संसार से सुक्त होना आर मुक्ति 
शाख का बनाना इसादि व्यवहार भूलकर ब्रह्म का वेद स 
उपदेश नहीं कियाजामक्ता, क्योंकि एसा करने पर वेदों में 
उन्मत्तप्रलाप दोष लगेगा, ओर उपाधि के साथ मिला हुआ ब्रह्म जीव 
है यह वात भी ठीक नहीं, क्योंकि पूर्व कथन किये गये नियन्तृत्व 
नियाम्यत्वादि ब्रह्म के गुण न रहेंगे, एक ही देवदत्त में ग्रहाद्‌ 
के उपाधि भेद से नियन्तृत्व नियाम्यत्व की सिद्धि नहीं होती 
इसलिये दोनों प्रकार के कथन की सिद्धि के लिये जीव ब्रह्म का 


अंश है यही मानना चाहिये । 
समीक्षा=उक्त प्रकार से कर्म रूप निमित्त द्वारा वैषम्य ने 
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ण्य दोषों की व्यवस्था करके जीव के अनादि निरूपण किये जाने 

पर भी जीव का बह्म से अत्यन्त भिन्न होना स्पष्ठ नहीं होता, 
क्योंकि श्रुति स्पति में जीव का व्रह्मांश होना पाया जाता हे यह 

बात अण्न और चिड़ारे के इष्ठान्त से प्रसिद्ध है? इस आक्षेप का 
समाधान करने के लिये अंशाधिकरण का व्याख्यान किया जाता 

है कि जीव ईश्वर का अश है, अश शब्द यहां एकदेश का बाची है 
ईश्‍वर के निराकार होने के कारण खण्ड बाची नहीं, और नानाव्य- 

पदेश के कारण भेद है, जैसाकि “ नित्योनित्यानां चेतनश्रे- 
तनानां एको बहुनां विदधातिकामान्‌ ”=नितयो में नित्य 
ञ्चतनों में चेतन ओर एक बहुतों की कामना को पूर्ण करता 

है इत्यादि वाक्यों में पाया जाता है, यहां बहुतो से तात्पर्य जीव 

का है, ओर एकशाखा वाले “ ब्रहा दाशा नह्य दासा ब्रह्म 

में कितवा उत ” इत्योदिको से ब्रह्म का सर्वखामित्व कथन 

करते हैं, यहां ब्रह्म का दाश कितवादि होना विवक्षित नहीं 
किन्तु हीन जन्तुओ का उदाहरण ब्रह्म का सर्वस्वामित्व बोधन 

करने के अभिमाय से हे, और यदि ब्रह्म का दाशादिभाव माना 

जाय तो ब्रह्म आपही कर्म और आपही कर्त्ता यह बिरोध आवेगा 

. ओर सर्वाकार मानने से ब्रह्म कल्याण गुणाकर न रहेगा, अद्वैत- 

| भाष्यकार ने जो यह कहा है कि अश को तरह अश है वास्तव में 
` अश नहीं, यह बात ठीक है, क्योंकि यहां ब्रह्म के निराकार होने के 
१ कारण षैदिक द्रैतपक्ष ही का शरण लेना पड़ा और याद अग्नि 
Pe 22028 साय बिरोध आषेगा, क्योंकि इस अधिकरण में 
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जीव को अना या है और अश लोक में सादि ही देखा -- 


जाता हे अनादि नहीं, यदि यह कहाजाय कि अदा भी अशी 
रूपमे अनादि है तो यह ठीक नहीं, क्योंकि आशन चिङ्गारे की भाँति 
अशत्व स्वरूप से सादि होता हे और उत्पत्यसम्भवाधिकरण में 
स्वरूप से ही जीव अनादि सिद्ध किया गया है, इसलिये सवस्वा- 
मित्व के अभिप्राय रो जीव ब्रह्म का अशाअशीभाव मानना ठीक 
हे अद्वेतवाद के अभिमाय से नहीं, और जो यह कहागया है कि 
ब्रह्म और जीव में चतनता समान है जैसे अग्नि ओर अग्नि के अश 
चिङ्गारे में गरमी समान होती है इससे जीव ब्रह्म की एकता स्पष्ट 


है, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि नियाम्यत्व ओर नियंतत्वादि गुणों 


से जीव बरह्म का भेद पाया जाता हे और एक होने पर ऐसा नहीं 


, होसकसा। 


यदि यह कहाजाय कि ईथर का विभाग होने के कारण 
जीव अश है तो ईश्वर ही अशी बन जाता है, क्‍योंकि अशो से 
अशी का आरम्भ होने के कारण अशी अशो का कार्यं होता हे 
और अशो के बिना अक्षी की उपलब्धि कहीं नहीं देखी गई, जेस्ता 
कि तन्तुओं से बने हुए कपड़े का तन्तु रूप होना देखा जाता हे 
और विभाग रूप अश मानने में प्रइंन यह होता हे कि विभाग किस 
निमित्त से हुआ ? खभाब से वा अविद्या से! यादि स्वभाव से हुआ 
तो मुक्ति न रहेगी, क्योंकि जीव रूप विभाग स्वाभाविक हान के 
कारण बना ही रहेगा, यदि अविद्या निमित्त से हुआ तो मिथ्या 
होने के कारण अशल न बनेगा, क्योकि अविद्या निमित्त मरुस्थल 
के जलादिकों का सत्यत्व नही देखा जाता, ऐसा मानने पर जीव. 
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का भी अक्वा होना मिथ्या ही हे, इस प्रकार भगवाच सूचकार 
आपके कथनानुपार मिथ्याबादी हुआ, यहां प्रच्य यह है कि 
आपका कथन आविधिक हेवा पारमार्थिक ! यदि आविशिक है 
तो इमारी श्रद्धा आप के मिथ्या बचन झुनने में नहीं,और यदि आप 
सत्य कहते हैं तो क्या कहना है आपके पाण्डित्य ओर आत्मप्रशसा 
को जो छत्रकार को आविद्यिक और अपने आपको सत्य दी ठहराया, 
विभागरूप से अश मानने में इस्त पादादिकों की पीड़ा सब शरीर 
बाळों में प्रतीत होने के कारण ईश्वर भी दुखाकर होगा ओर यह दोष 
नहीं इट सकेगा, इस विषय को श्रीभाष्याचाय्ये ने विस्तार किया 
हे इसलिये हमें यहां विस्तार करने की आवश्यकता नहीं,“ त्व स्त्री 
त्वं पुमानसि ” अथवे०१०। ४।८ यह इश्व त्या होने के 


अभिमाय से कहा गया है जेसाकि “ तदेवाग्निस्तदादित्यः , 


तद्वायुस्तदुचन्द्र्ा ” पज" २२।९ इत्यादिको में वर्णन किया है 
कि वही ब्रह्म अग्नि आदित्यादि रूप है, यदि वह स्त्री आदि रूप 
होता तो “ विश्वतोमुखः ”=सवेशक्तिसम्पन्न न कहाजाता, 
मुखरूपशक्ति वा शक्तिमात्र जिसका सवत्र पायाजास उसको 
“ विश्वतोमुख ” कहते हैं, इसपकार “ विश्वतो्ुख” साकार 


का विरोधी होने के कोरणं निराकार ब्रह्म का वाचक हे, यंदि ऐसा 
न मानाजाय तो एक स्थान में दो सुख न रहसकने से श्रुति में 
उक्त पदका निवेश ही व्यथे होजाय, परस्पर विरोधी स्त्री पुस्त्वादि 
भाष ब्रह्म में लिङ्गादि के अभाव को बोधन करते हैं । 


उपनिषद्‌ भिन्न २ कर्ताओं के कारण भिन्न २ अभिप्राय 


हृ 
ने 
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बाले हों पर विचारणीय यह है कि “अशोनानाव्यपदेशाद 22) 


इस सूत्र में व्यास का क्या वात्पर्य्य है ! ओर अद्वतभाष्यकार तथा 
विशिष्टाद्वैव॒भाष्यकार ने दोनों प्रकार के व्यपदेश की सिद्धि के लिये 


जो व्याख्यान किया है वह विरोध पाये जाने से ठीक नहीं अर्थात्‌ 


ब्रह्म का अंशाअंशीभाव से स्वरूप होजाना ओर जीव का 
अनादि होना इनका स्पष्ट विरोध देखा जाता है, ओर जीव 
ईश्वरभेदप्रतिपादक श्रुतियें भ्रसक्ष भेद का अनुवादक होने 
से अन्यथासिद्ध हैं, यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि जीव ईश्वर 
का भेद प्रसक्षगोचर नहीं, यदि दुराग्रहवशाव साधन करने से 
श्रुतवाक्यों को अन्यथासिद्ध मानाजाय तो अद्वेतवादी के भी 
५सोयं देवदत्तः” इसादिकों में सिद्ध अभेद के अनुवाद करने के 
कारण अभेद श्रुतियें भी अन्मथासिद्ध होजायंगी, ओर यदि अभेद 
श्रुतियों के विरोध से भेदश्रुतियें अप्रमाण मानीजायं तो इन्हीं भेद 
श्रतियो के विरोध से अभेद श्रुतियों का अभामाण्य ही क्यों न मानाजाय, 
हमारे वैदिक द्वैतपक्ष में सक्ष का बिरोध न होने के कारण भेदश्चतिये 
प्रबळ हैं और अभेद श्रुतियों का भेदश्चीतयों से इसप्रकार अविरोध 


है कि कहीं ईश्वर स्वरूपपरक होने से एकता और कहीं सर्वान्तरत्व | 


बोधन के अभिप्राय से गोण होने के कारण एकता है, इसील्यि 
भेदाभिम्राय से ही व्यास का कथन है कि जीव ब्रह्म का अ= 
पादस्थानी है, क्योंकि प्रकारान्तर से भी श्रुतिवाक्यों में जीव को 
दाश कितवाद्विभाव से ब्रह्म का अंश कथन किया है” भेद के 


` अभिप्राय से नानाव्यपदेश है अन्यथा नहीं, इसलिये यह सूत्र भेद 


८ को स्पष्ट करता है अभेद को नहीं ॥ 
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पन्त्रवणीच्च ॥ ९४ ॥ 
मन्त्रवर्णश्रेतमर्थभवगमयति “ एतावानस्य महि- 
भा ततो ज्यायांश्च परुषः, पादोऽस्य विश्वा भूतानित्रिपा- 
दस्या$स्रते दिवि” इति अत्र मृतशब्देन जीवप्रथानानि 
स्थावरजंगमानि निर्दिशति “ अहिंसन्‌ सर्वाभूतानि 
अन्यत्र तीर्थेभ्यः” इति प्रयोगात्‌, अंशः पादो भाग 
इनथीन्तरं, तस्मादप्यंशलावगमः, ऊतश्चांशत्वा- 
वगमः ॥ शं" भा? 
अर्थ-भन्त्रव्णे=सेहिता से भी यही अर्थ सिद्ध होता हे कि “इसकी 


इतनी महिमा है इससे पुरुष आधिक हे सब भूत एक पादस्थानीय और 


तीन पाद अप्रृत हैं” यहां भूत शब्द से स्थावर जङ्गम सब कथन किये. 
गये हैं जिनमें जीव प्रधान है “तीथों से अन्यत्र सब भूतों की हिंसा 
न करना ” इस प्रयोग से भी बही अर्थ पाया जाता है, अश, पाद, 
भाग यह पर्याय शब्द हैं इसलिये जीव ईश्वर का अश है। 
“पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवी- 
ति” मन्त्रवर्णा ब्रह्मांशो जीवः, अंशवाची हि पाद 
शब्दः विश्वाभूतानीति जीवानां बहुलाद बहुवचनं 
मन्त्रे, सूत्रेऽप्यंश इत्येकवचनं जायभिप्राय नात्म 


` शुतेरित्राप्येकवचनं जायभिप्राय “ नियोनियानां ` 


` चेतनश्रेतनानामेकोबहूनां ह शनन यो विदधाति कामान्‌ ” 
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इत्यादिश्रुतिभ्यः ईश्वराद्वेदस्यात्मनां बहृलनियलयो | 
श्राभिधीयमानलात्‌, एवं नियानामाखनां बहुले 
प्रामाणिके सति ज्ञानस्वरूपलेन सर्वेषामेकरूपले४पि 
भेदकाकार आलमयाथाल्यवेदनक्षमेरवगम्यते, “ असः 
न्ततेश्राव्यतिकर ” इत्यनन्तरमेव च आत्मबल 
= वेक्ष्यति ॥ श्री" भा० | 
अर्थ-* सब भूत एकपादस्थानी हैं और तीनपाद अमृत हैं? 
इस मन्त्र से जीव ब्रह्म का अंश पाया जाता है, पाद शब्द यहाँ अंश 
का वाची है, बहुबचनार्थक “ विश्वाभूतानि” पद मन्त्र में जीवों के 
बहुत होने के अभिप्राय से आया है, और मूत्र में अंश शब्द एकबचन 
के अभिप्राय से है “नात्माश्रुते” यहां भी एकत्रचन जाति के अभिप्राय 
से हे (नसो में निस है चेतनो में चतनहै एक बहुतों की कामनाओं 
को पूर्ण करता है” इसादि श्रीतियों से जीवों का ईश्वर से भेद 
उनका बहुत होना और निस होना कथन किया गया है, इस _ 
प्रकार नित्य जीवों का नानात प्रमाणीमद्ध होने पर और ज्ञान 
स्वरूप मे सव एक होने पर भी जो भेद होने के हेतु हैं वहआत्मा 
के यथावत्‌ स्वरूप के जानने वालों से छिप नहीं, जीवात्माओं का 
नानात्व अंग कहा जायगा-- 


समीक्षा-पन्तवणेस“ पादो$स्यविश्वाभूतानित्रिपा ह 
| दस्यापमतेदिवि” बेद से भी अंशल की सिद होती इलेसारि 
' . ऊपर कथन किया गया हे, अतएव यह सूत्र वेदसेहिता के अथे. >: 
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क्षा भतिशदन करने धारा होने से विवाद रहित है, इसाखये 
आधिक व्योख्यान की आवश्यकता नहीं । 


अपि च स्म्रयेते ॥ ४४॥ 


इश्वरगीतास्वपिचेश्वरांशल जीवश्थ स्मरते 
तस्मादप्यशत्वावगम्नः, यच्तक्तं स्वाभिभृत्यादिष्वेवेशि 
श्रीशित्तव्यभायो लोके प्रसिद्ध इति, यद्यप्येश लोके 
ग्रसिद्धिस्तथापि शास्त्रात्वंशांशित्वमीशित्रीशितन्य- 
भावश्र निश्चीयते, निरतिशयोपाधिसब्पन्नश्चेश्वरो 
निहीनोपाविसम्पन्नान जीवान प्रशास्तीति न किधि 
दवि्रतिषिष्यते, नबु जीवेश्वरांशल्ाभ्युपगमे तदीयेन 
संसारदुःखोपभोगेनांशिन ईश्वरस्याऽपि दुःखितं स्यात्‌, 
यथा लोके इस्तपादाद्यन्यतमाङ्गगतेन दुःखेनागिनो देव- 
दत्तस्य दुःखित तद्त्‌, ततश्च तत्य्ाप्तानां महत्तरं दुःखे 
'प्राष्डुयात्‌, अतोवरं एवीवस्थः संसार एवास्त्विति 
सम्यादरानानर्थक्यप्रसङ्गःस्यादिति अत्रोच्यते॥शं*भा* 
अर्थ-भगवद्वीता में भी जीव ईश्वर का अंश कथन किया गया 

है जेसाके “मेरा ही अंश जीव लोक में जीवरूप सनातन है” इससे भी 
जीव अंश पाया जाता है, और जो यह कहा है कि स्वामी सेवका- 


दिको में ही इंशितइशतव्यभाव लोक में देखा जाता है, थर्वाप 
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यह बात लोक में प्रसिद्ध हे तथापि शास्र से अंशांशिल तथा 
ईशितईशतव्यभाव निश्चित हँ, बिना हद बाढी बडी उपाधि वाळा 
ईश्वर छोटी उपाधि वाले जीवों का शासन करता है, इसलिये 
कोई बिरोध नहीं, यहां यह शंका होती है कि जीव को ईश्वर का 
अंश मानने से उसके सांसारिक दुःख से अंशी जो ईश्वर है वह 

भी दुखी होगा, जेते संसार में हस्तपादादि अंगों में दुःख होते से 

अंगी देवदच को भी दुःख होता है, इसप्रकार मुक्ति अवस्था -में 

ईश्वर को प्राप्त होने वाले जीवों को भी असन्त दुःख होगा, इसलिये 

उसकी अपेक्षा अल्प दुःख वाले संसार की निर्टाच के लिये प्रदंच 

होना तथा दुःखनिटत्ति हेतुक शास्त्र सर्वथा निष्फल होजायगा * 

इसका उत्तर अगले सूत्र में कथन करते हैं : 


“झमैवाँशो जीवलोके जीवभूतः सनातन ” इति 
जीवस्य पुरुषोत्तबांसलं स्मथ्येते, अतश्चायसंशः। . 
अंशलेऽपि जीवस्य ब्रह्मेकदेशलेन जीवगता 


दोषा ब्रह्मण एवेयाशङ्वयाइ- श्री" भा" 
अर्ध-*मेरा ही अंश संसार में जीवरूप सनातन है ” इस 


` प्रकार जीव ईश्वर का अंश है, यह स्पात से पाया जाता है, जीव 


ब्रह्म का एकदेश होने के कारण अंश होने से जीव के दोष ब्रहम 
के ही हैं यह आशंका करके कहा है कि ४८ 

समीक्षा स्पति जञ भी ऐसा ही पाया जाता है” व्यास 
का यड. कथन गीता को स्ति मानने के अभिप्राय से नही 
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किन्तु मन्वादिकां को स्थति मानकर है, क्योंकि गीता प्रहा- 
भारत के अन्तर्गत होने से स्थति नहीं ' 'सोऽभिध्यायशरीरात्‌” 
प्रनु० १। ८ इस श्वोक में जड्चेतन सव विश्ववेग और ब्रह्म का 
अंशाअंशीभाव वर्णन किया गया है, ब्रह्म के शरीर का कथन इस 
छोक में इस आभिपाय से है कि सब जड़ चेतन व्याप्यच्यापकभाव 
से ब्रह्म के पादस्थानी हैं, जेसाकि “ यः पुथिव्यां तिन्‌ पथि 
व्यान्तरो यः पृथिवीमन्तरो यमयाति यस्य एथिवी 
आारीरस्‌ ”=जो एथ्वी में रहता हैपृथ्वी का अंतरात्मा है और जो 
पृथ्वी का मेरक है जिसका पृथ्वी शरीर है” “ इस अंतय्यांमी 
ब्राह्मण में कथन किया हे । 
प्रकाशादिवन्नेवं परः ॥ ४५ ॥ 

यथा जीवः संसारदुःसमचुभवति नैवं पर इश्व- 
रोऽच॒भवति इति प्रतिजानीमहे, जीवोह्मविद्यावेशव- 
शादेहाद्यात्मभावमिव गल्या तत्कृतेन दुःखेन दुःख्यह- 
मिति अविद्याकृत॑ दुःखोपभोगममिमन्यते नेवं परमे- 
उवरस्य देहाद्यात्मभावो दुःखाभिमानो वास्ति, जीव” 
स्याऽपि अविद्याकृतनामरूपनिईत्तदेहेन्द्रियाद्पाध्यावै- 
___ वेकश्रमनिमित्त एव दुःखामिमानो न तु पारमार्थिको&: 
' स्ति, यथा च स्वदेहगतं दाइच्छेदादिनिमित्तं दुःखं 
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तदभिमानभ्रान्त्यानुभवति तथा पुत्रमित्रादिगोचरमपि 
दुःखं तदभिमानभ्रान्त्येवाजभवत्यहमेव पुत्रोऽहमेच 
मित्रमित्येव स्नेहवशेन पुत्र मित्रादिष्वभिनिविशमानः, 
ततश्च निश्चितमेतदवगम्यते मिथ्यामिमानम्रमनिमित्त 
एव दुःखाजुभव इति, व्यतिरेकदर्शनाथैवमवगम्यते, 
तथाहि पुत्रमित्रादिमत्सु बहुषूपविष्टेष तत्सम्बन्धामि- 


` प्ानिष्वितरेषु च पुत्रो सतो मित्र सर॒तमित्येवमाद्युद्धो 


 गच्छत्खु गच्छन्निव विभाव्यमानोप न परमायतो 6 


षिते येषामेव पत्रमित्रादिमत्त्वाभिमानस्तेषामेव तन्नि- 
मित्त दुःखसुत्पद्यते नाभिमानहीनानां पर्राजकानां 
अतश्च लोकिकस्याऽपि पुंसः सम्यग्दशनायवत्त्व दृष्ट 
किसुत विषयशून्यादातमनो$ऱ्यदस्त्वन्तरमपश्यतो 
नित्यंचेतन्यमात्रस्वरूपस्योति, तस्मान्नास्ति सम्यग्द्शै- 
नानर्थक्यप्रसङ्ग, प्रकाशादिवदिति निदशैनोपन्यासः, 
यथा प्रकाशः सोयेश्रान्द्रमसो वा विय्याप्यावतिष्ठ 
मानो «हुल्याद्युपाधिसम्बन्धात तेषु 

प्रतिपद्यमानेषु तत्तद्भावमिव ्रतिपदयमानोऽपि रि? न पर 
मार्थतस्तद्वाव॑ प्रतिपथते, यथा चाकाश घर्लादड 
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मच्छति, यथाचोदशरावादिकम्पनात्‌ तठूते सूय्येप्रति 
बिम्बे कम्पमानेऽपि न तद्वार सूयः कम्पते, एवम- 
विद्याप्रलुपस्थापिते बुद्धचाद्युपाध्युपहिते जीवाख्येऽशे 
दुः्वायमानेऽपि न तद्घानीखवरोदुःखायते, जीवस्यापि 
दुःप्रापिरवि्यानिमित्तेवेत्युक्तं तथाचाविद्यानिमित्त 
जीवभावन्युदासेन ब्रह्मभावमेव जीवस्य प्रतिपादयन्ति 
वेदान्ताः “तत्त्वमसि” इत्येवमादयः तस्मान्नास्ति जेवेन 
दुःखेन परमात्मनो दुःखित्प्रसङ्गः ॥ शु भा | 
अथे-जैसे जीव संसार के दुःख को अनुभव करता है इस 
प्रकार ईश्वर अनुभव नहीं करता, जीव अविद्या उपाधि के बश 
से देशादिकों में आत्मभाव मानकर देशादि दुःखों से “मैं 
दुखी हुँ” इस अविद्याकृत दुःखं के भोग को मानता है, इस 
प्रकार परमेद्वर को देहादि में आत्मभाव तथा दुःख का आभिमान 
नहीं, जीव को भी आर्वाद्यक नाम रूप जन्य देह इन्द्रियादि उपाधि 
के सम्बन्ध से औवबेक द्वारा श्रम निमित्त ही दुःखाभिमान दै 
वास्तव नहीं, जैसे अपने देह में दाइछेदादि निमित्त जो दुःख है 
उसको देहादि विषयक के अभिमान के भ्रम से अनुभव करता है वैसे 
ही पुत्र मित्रादिका के दुःख को भी उनके अभिमान की श्रान्त से 
ही “भै ही पुत्र हूं” “ में ही भित्र हुं ” इस प्रकार स्नेहवश पुत्र 
मिन्नादिकों में आमनिवेश करता हुआ दुखी होता है, इससे सिद्ध है 
कि भ्रिथ्याभिमान श्रमनिमित्त से ही दुःख का अनुभव है और 


. यह बात अन्वयव्यतिरेक से भी पाई जाती है, जेसाकि बहुत से 


` पुरुषों के मध्य “ पुत्र मरगया ” “ मित्र मरगया ” ऐसा कहे जाने 
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प्र जिनको पुत्र विज्ञादि का अभिमान है उन्हीं को दुःख डोता है 
अन्य संन्यासी आदि विरक्त पुरुषों को नहीं, अतएव जब-संसारी 
पुरुष को भी सम्यगदशन अर्थ वाला देखा गया है तो फिर विषय _ 
शून्य आत्मा से भिन्न पदाथीन्वर को न देखते हुए नित्य चैतन्यमाब 
स्वरूप ईशर की कथाही क्या, इसलिये सम्यगदशन अनबेक नही, 
अकाशादिकों की भांति यह दृष्टान्व दिखछाया गया हे कि मिस 
प्रकार सूर्य तथा चन्द्रमा का प्रकाश आकाश को अभिव्याप्त 
होकर ठहरा हुआ अङ्गछी आदिको के उपाधि. सम्बन्ध से उनके 
सीये और टेढे भावों में वैसेही सीधे टेढ़े भावों को प्राप्त हुए की तरह 
प्रतीत होता है वास्तव में सीधा टेट नहीं, और जैसे आकाश 


` घटादिकों के चलते हुए चलता दृष्टिगत होता है वास्तव में नहीं 


चलता, जिस प्रकार घडे के कांपने से तहत सूय्यप्रतिविच्य बी 
कांपता दिखाई देता है वास्तव में नहीं कांपता, इसी मकार आबिद्या 
कृत बुद्धि आदि उपाधि के साथ मिला हुआ जो जीबरूप अंशहै उसके 
दुःखी की तरह होते हुए भी उस जीवरूप अंशवाला शबर दुखी 
नहीं होता, जीव को भी दुभ्लमाप्त अविद्या निमित्त से ही है 
यह बात कहीगई, और “ तत्वमास ” आदि वेदान्त वाक्य 
आविधिक जीवच को हटाकर उसके ब्रह्ममाव को बोधन करते 
हैं, इसलिये जीव के दुःख से परमात्मा में दुःख का मस नहीं 
लगसक्ता । ठित 

तु-शब्दश्चोयं व्यावर्तयति प्रकाशादिवजीवः 
परमालनोंऽशः यथाऽ्यादि्यादेभोस्वतो भारुपः 
रकाोंऽशो भवति यथागवाथथुक्करुष्णादीना गो 
त्वादिविशिष्टानां वस्तूनां गोत्वादीनि बिशेषणान्यंश 
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यथा वा देहिनो देवमवष्यादेदेहोंऽशस्तददेकवस्त्वेक- 
देशलं हंशत्व विशिष्टस्यैकस्य वस्तुनो विशेषणमंश 
एव, तथा च विवेचका विशिष्टे वस्तुनि विशेषणांशोऽ्ं 
विशेष्यांशोऽयामिति व्यपदिशन्ति विशेषणविशेष्य्‌- 
योरंशांशित्वेऽपि स्वभाववेलक्षण्यं हश्यते, एवं जीव- 
परयोविशेषणविशेष्ययोरंशांशि्वं स्वभावभेदश्चोपपः 
दते, तदिंद्ुच्यते नेवे पर हति यथागूतो जीवस्तथा 
भूतो न परः, यथैव हि प्रभायाः प्रभावोनन्यथाश्रूतः 
तथा प्रभास्थार्नायात्‌ स्वांशाजीवादंशी परोऽप्यथीन्तर 
भूत इखर्थः, एवं जीवपरयोविशेषणविशेष्यत्वक्कतं स्व- 
भाववेलक्षण्यमाश्रिय भेदनिद्देशाः प्रवर्तन्ते, अभेद- 
निर्देशास्तु एथकसिच्यनहविशेषणानां विशेष्यपर्यन्त- 
त्रमाश्रिय मुख्यत्वेनोपपयन्ते तत्त्वमस्ययमात्मा . 
ैह्लेयादिषु तच्छः्दत्रह्मशब्दवत्वमयमात्मेति शब्दा : 
अपि जीवशरीरक ब्रह्ममाचकलेनेकाथाभिषायित्वादि- ` 
त्ययमर्थः प्रागेव प्रपञ्चितः ॥ श्री" भा० | 
अर्थ-तु-शब्द शङ्का की निद्दात्त करता है, प्रकाशादिकों की _ 
भांति जीवर ब्रह्म का अंश हे अर्थांत विशिष्ट वस्तु का विशेषण अंश | 
होता है, इस नियम के अनुसार जेमे प्रकाशखरूप आभ और ' 
सरय्यांदिका का चांदनीरूप प्रकाश अंश होता है, जेसे गोत्वादि 
घमेविशिष्ट गो, घोड़ा सफेद काला आदि वस्तुओं के गोत्रादि . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foungation Chennai and eGangotri 


[मका ११३ 
विशेषण अंश हें,नेसे देव मनुष्यादिकों के जीवात्मा का देइ अंश है 
इसीपकार जीव ब्रह्म का अंश है, इसी अभिमाय से विशिष्ट 
वस्तु में मीमांसा करने बाले लोग यह विशेष्य अंश है, यह विशेषण 
अंश है, ऐका कथन करते हैं, विशेषण 'विशेष्य का अंशांशिभाव 
होने पर भी आपस भें उनका सभाव पेलक्षण्य देखाजाता है, इस 
प्रकार जीव बझ का अंशाअंशीमाब और खभावभेद दोनों कहे 
जासक्ते हैं, इसीलिये कहा है कि “ जिसप्रकार का जीवहे 


उसप्रकार का ईश्वर नहीं” जेसे प्रकाश से प्रकाश वाळा अन्य 
होता है वैसे ही प्रकाशरूप अपने अंश जीव से परमेश्वर भिन्न 
है, इसप्रकार जीवेश्वर का बिशेष्यविशेषणक्कत स्वभाववैलक्षण्य= 
निरालापन अङ्गीकार करके भेदवाक्य प्रदत्त होते हैं, विशेष्या से भिन्न 
न रहने के कारण विशेषणों को विशेष्यरूप स्वीकार करके अभेद 
निर्देश सुख्यार्थ से उपपादन किये जाते हे, “तत्त्वमसि” 
“अयमात्मा बह्म”रसादकों में ईश्वखाची तद तया ब्रह शब्द 
की भांति लं, अयं, आत्मादि शब्द भी जीवरूप शरीरवाले ब्रह्म के 
बाचक होने से एकत्व के प्रतिपादक हैं यह बात प्रथम ही बिस्तार 
से कथन कर आये हैं। 
समीक्षा- तर का विभाग न होसकने से जीव अग्निके 
चिड़ारे की भांति अंश न हो पर प्रकाश ओर श्रकाशवालों की 
भांति तो जीव ब्रह्म का अंश है, क्योंकि प्रकाशवाले का खण्ड न 
. होने पर भी प्रकाश अंश होता है,जैप्ताकि बिना खण्ड से अंश होना 
सुर्य के प्रकाश में देखा गया है, इस शङ्का का सूत्रकार इसप्रकार 
समाधान करते हैं कि “प्रकाशादिकों की भांति भी अश 
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अशीभाव ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्म निराकार हैं” 
“प्रकाशादिवत्तु”यह सपक्ष के अभिमाय से और “नेवम्परः” 
थह उत्तर पक्ष के आभमाय से आया है, ईश्वर में साकारादि समस्त 
दोषों का गंध न होने से उसका अंश प्रकाशादिकों की तरह नहीं 
होसक्ता, ओर जो अद्वेवभाष्यकार ने “ईश्वर को दुःख नहीं होता” 
इसप्रकार इंस सूत्र का ब्याख्यान किया है इसमें सिद्धसाधन दोष 
आता है, क्योंकि ईश्वर तो ईश्वर होने से ही दुःखराइत हे फिर 
उसका सिद्ध करना ही क्या, ओर अशअंशीभाव के कारण दुःख 
के प्रश्न का अवकाश इसलिये नहीं कि नानाव्यपदेश से इश्वर के 
रूप का ऐसा अंशअंशीभाव प्रथम ही खण्डन करआये हें,यदि ईश्वर- 
रांश का संशय कियाजाय तो “ प्न्त्रवर्णात्‌ ” इसादि दत्र 
व्यथे होजायेगे, क्योंकि इन सूत्रों में पूर्णरूप से अंश का कथन 
किया गया हे, इसमकार पादस्थानी जीव है यह सिद्धान्त किये 
जाने पर फिर यह प्रश्न ही नहीं होसकता कि जीव के 
दुःख से ईथर दुःखी होता है वा नहीं ! यह केवळ अंट्रेत विद्या 
के आचाय्याँ को तक न मिलने से अ्रौन्‍्तप्रधान तकौभास की 
भूमिका है, बुद्धिहप उपाधि से उपहित जीव के दुःखी होने पर 
परमात्मा दुःखी नहीं होता वह सूय्ये की भांति उसके प्रतिबिम्ब 
के कंम्पायमान होने पर भी अचल रहता है, इस अभिप्राय वाला यह 
सत्र है, यह कथन टीक नहीं, क्योंकि यदि सूत्र का यही तात्पय्ये 
शेता तो सूत्र ऐसा होता कि “ प्रकाशादिवत्‌ न परः "> 
मकाशादिकों की भांति जीव है ओर परमात्मा दुःखी नहीं होता 
परन्तु.“ प्रकाशादिवत्तु नेवम्परः ” ऐसा कथन किये जाने पर 
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प्रकाशादिकों की तरह जीव अंश है, इस पूर्वपक्ष के निर्धारणाथ 

= ~ ~ % १ | ५१ करे 
& परप्रेश्वर ऐसा नहीं ” यह कथन किया हे आर श्रीभाष्याचाय्ये ने 
भी इम सूत्र को इसी प्रकार लिखा है ॥ 


स्मरन्ति च ॥ २६ ॥ 


स्मरन्ति च व्यासादयः यथा जैवेन दुःखेन न 
परमात्मा दुःखायते इति । 
तत्र यः परमात्मा हिस नित्यो निगुणः स्छतः। 
न लिप्यते फलेश्चाऽपि पक्चपत्रमिदाम्मसा ॥ 
कमीत्मलपरो योऽसो मोक्षबन्यैः स ञुज्यते । 
स सप्चदशकेनापि राशिना इज्यते पुनः ॥ 
इति च शब्दात्‌ समामनन्ति चेति वाकयशेषः,तयोरन्यः 
पिप्पलं स्वाद्वत्तयनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति” इति एकः 
. स्तथा सर्वमूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन वाद्य” 
इति च, अत्राह यादे तहि एक एव सवेषां भु 
तानामन्तरात्मा स्यात्‌ कथमवुब्चापरिहारो स्याता लो- 
किकौ वैदिको वेति, ननु चांशो जीव ईश्रस्येत्वक्त 
तद्रेदाचाबुत्नापरिहारौ तदाश्रयावन्यतिकीणाडपपद्ेते ._ 
किमत्र चोद्यत इति, उच्यते नैतदेवं, अनंशत्वमपि ` 
हि जीवस्याभेदवादिन्यः श्रुतयः प्रतिपादयन्ति तत | 
ठा तदेवाइप्राविशत“नान्योऽतोऽस्ति दरश्”“ख्योः ` 
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स बृत्युमाशोति य इह नानेव पश्यति ” “ तत्त्वमसि ” 
“ अहं बह्यास्मि ” इवंजातीयिकाः, नबु भेदाभेदावः 
गमाभ्यामंशतं सिध्यतीत्युक्तं, स्यादेतदेवं यद्युभावपिः 
भेदाभेदौ प्रतिपिपादयिषितो स्यार्ता, अभेद एव 
त्वत्र प्रतिपिपादयिषितः, जह्यात्मत्वप्रतिपत्तोपुरुषार्थ- 
सिद्धेः, स्वभावप्रापस्तु भेदोऽनूद्यते, नच निरवयवस्य 
ब्रह्मणो सुख्याँऽशो जीवः सम्भवतीत्युक्तं, तस्मात्‌ पर 
पुव एकः सर्वेषां भूतानामन्तरात्मा जीवभावेनावस्थित 
इत्यतो वक्तब्याबुब्वापरिहारोपपत्तिः, तां ब्रूमः || थाः 


अर्थ-व्यासादि कथन करते हैं कि जीव के दुःख से परमात्मा 
दुःखी नहीं होता वह निस निशुण है,जेसे कमल के पत्ते को जल नहीं 
छूसकता वैसे ही उसको कर्मफल स्पश नहीं करसकते, जो कमो 
वाळा जीव है वही मोक्ष बन्ध के साथ सम्बन्ध रखता है, सूत्र में 
“ च” शब्द से व्यासाद्‌ भी कथन करते हैं यह वाक्यशेष है, “उन 
दोनों में से एक कमफल भोक्ता ओर दूसरा साक्षीरूप से स्थिर 
रहता हे ” “एक सब भूतो का आत्मा लोक दुःख से लिपायमान 
नहीं होता ” यहां यइ शंका कीजाती हे कि यदि एक ही सब 
भूतों का अन्तरात्मा हे तो लोकेक और वेदिक विधि निषेध क्यो! 
इस शंका की निहत्ति इस कथन से नहीं होसक्ती कि जीव ईश्वर 
का केवल अंश है ओर इसी भेद के कारण विधि और निषेध बन 
सकता है, क्योंकि जीव का ब्रह्म से अभेद कथन करने वाली 


 श्चुतियं पाई जाती हैं, जेसाकि “वह बनाकर आपही शविष्ठ 
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होगया ” “उससे भिन्न कोई दरष्टा नहीं ” “बढ मृत्यु से सत्यु को 
प्राप्त है जो बह्म में नानाल देखता है” इसादि श्रुतियों में वर्णन 
किया हे, ननु-भेद ओर अभद्र के पाये जाने से अंशत्व 
की सिद्धि होती हे! यह ऐसा ही होता यदि भेदाभेद 
दोनों के प्रतिपादन करने की इच्छा होती, पर यहां तो अभेद ही 
प्रतिपादन कियागया है, क्योंकि ब्रह्मात्मा की प्राप्ति द्वारा मुक्ति 
को सिद्ध होती हे स्वभाव प्राप्त भेद का केवल अनुवाद कियागया है 
निरवयव ब्रह्म का जीव मुख्य अंश नहीं होसकता यह कथन किया 
गया है, अतएव एकही ब्रह्म सब भूतो का अन्तरात्मा जीव बनगया, | 
इसलिये अनुज्ञा ओर परिहार की सिद्धि केसे होगी, यह कथन 
कष रहा जिसको अग्रिम सूत्र से स्पष्ठ करेंगे 

एवं प्रभाप्रभावदूपेण शक्तिशक्तिमद्रपेण शरीराः 
त्मभावनचांशांशिभावं जगदन्रह्मणोः पराशरादयः 


स्मरन्ति । 
एकदेशस्थितस्यामेज्यात््ला विस्तारिणी यथा । 
परस्यत्रह्मणः शक्तिस्तथेदमखिलं जगत्‌ ॥ 
यक्किञ्चित्सृज्यते येन सत्त्वजातेन वे द्विज । 
तस्य सृज्यस्य सम्भूतो तत्सयै वै हरेस्तञुः ॥ 
इत्यादिना, चकाराच्छूतयोःपि यस्यात्मा 
शरीरमित्यादिनाऽऽमशरीरभाषेनांशांशित्वं वदन्ती 
। त्युच्यते, एवं बरह्मणोंऽशाले जद्यप्रवत्येत्त जले र क 
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११८ वेदान्वाथ्यमाष्य 


सर्वेषां समाने केषाञ्चिद्रेदाष्ययनतदथाबुछानायबुब्बा 
केषाञ्चित्तपरिहारः केषाज्विदशनस्पशनाचजुज्ञा के. 
षाञ्चत्तपरिहारश्च शास्रेण कथसुपपद्यत इत्या" 
शङ्कयाह ॥ श्री" भा० 


अर्थ-प्रकाश तथा प्रकाशवाले, शक्ति ओर शक्ति वाले, शरीर 
और आत्मा इनकी भांति जगत और ब्रह्म का अशांशिभाव पराशर. 
आदिक कथन करतेदै'जेसाकि एकदेश स्थित अभि की ज्योति चारो 
ओर विस्तृत हो जाती है इती प्रकार यह सब जगव परत्रहा की शक्ति है, 
जो कुछ काय्यै है यह सब परमेश्वर का शरीर है, में च/शब्द से 
५ जिसका आत्मा शरीर है” इसादि श्वतियें जीवात्मा के 
शरीरभाब द्वारा अशांशिभाव प्रतिपादन करती हैं, इसमकार सब जड 
चेतन एक बह्म का: अंश होने. पर कितनों को वेदाध्ययन और उसके 
अनुष्ठान की आज्ञा और दूसरों को उसका निषेध और कितनों 
को स्पश की आज्ञा और अन्यो को निषेध यह शास्र में केसे 
बनसकता है, इस शङ्का का समाधान आग्रम्‌ सत्र से कियाज्ञायगा- 


समीक्षा-श्सति भी परमात्मा को निराकार वर्णन करती है 
जैसाकि ;-- 


तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निगुणः स्मतः । 
न लिप्यते फलेश्रापि पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 


` अर्थ-परमात्मा निय निर्गुण तथा निराकार होने क कारण 


ओ। जल में कमल के प्रत्र की भांति पाप पुण्य के फल से सङ्ग बाला 
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भूमिका १९९ 
नहीं होता, इर्सालिये उतमे जीव के दुःख से दुखी होने का दोष 


~ 


नहीं आसकता, इसका विशेष विचार भाष्य में किया है ॥ 


“ अनुङ्ापरिहारौ देहसम्बन्धाज्ज्योतिरा- 


22२ 


दिवत्‌” । । ९७ ॥ 


ऋतो भार्यासुपेयादियबुब्गा, गर्वङ्गनाँ नोपगच्छे 
दिति परिहारः, तथाओमीषोमीयं पशु सझज्ञपयेदित्य- 
नुब्ा माहिस्यात्‌ सर्वाभूतानीति परिहार,एवं लोकेऽपिः 
मित्रसुपसेवितव्यमित्यजुक्ञा, शत्रुःपरिहतव्य इति परि 
इरः, एवंप्रकारावजज्ञापरिहरावेकल्ेधप्यात्मनोदिहस- 
म्बन्धात स्यातां, देहेः सम्बन्धो देहसम्बन्थःकःपुनर्देहे 
सम्बन्धः? देहादिरयं सङ्घातोऽहमेवेत्यासाने विपरीतः 
प्त्ययोत्यतिः, दृष्टा च सा सबँग्राणिनां अहं गच्छाम्यः | 
हमागच्छामि अहमन्धोऽहमनन्धोऽइमूोऽहममूढु 
इत्येवमात्मिका, न ह्वास्याः सम्यग्दशनादन्यन्रिवार- 
कमस्ति प्राक्‌ ठु सम्यगदर्शनात्‌ प्रततेषा म्रान्तिः 
सर्वजन्तूनां, तंदेवमाविद्यानिमित्तदेहाद्रुपाधिसम्बन्ध- _ 
कृतादरिशेषादेकाल्याभ्युपगमेऽपि अज॒ज्ञापारहारावव- _ 
कल्येते, सम्यगदार्शिनस्त्ननज्ञापरिहरानथक्यं प्रास, 
न, तस्य कृतायैत्वान्नियोज्यलवाइपपत्ते,देयोपादेयसोहि 
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१३० वेदान्तारय्यंभाष्य 


नियोज्यो नियोक्तव्यः स्यात्‌, आत्मनस्त्वतिरिक्त 
-हेयसुपादेयं वा वस्त्वपश्यच्‌ कथं नियुज्येत, न चात्म- 


त्सन्येव नियोज्यः स्यात्‌, शरीरूयतिरेकदार्शिन एव 
नियोज्यत्वामिति चेन्न तत्संहतत्वाभिमानात्‌ सत्यं 
व्यतिरेकदाशिनो नियोज्य तथापि व्योमादिवददेहा- 


'द्यसहतत्वमपश्यत एवात्मनो नियोज्यत्वाभिमानः, न 


हि देहायसंहतलदार्शिनः कस्यचिदपि नियोगो हृष्टः 
किसुतेकाल्यदर्शिनः, नच नियोगामावात्‌ सम्यश- 
दिनो यथेष्टचेष्ठाप्रसंगः, सर्वत्राभिमानस्येव प्रवर्तक- 
त्वात्‌, अभिमानाभावाच सम्यशदंशिनः, तस्माहेह. 
सम्बन्धादेवानज्ञापरिहारो ज्योतिरादिवत्‌,यथा ज्योतिष 


एकत्वेऽपि अग्निः ऋब्यात्‌ पारिहियते नेतरः, यथा च 


प्रकाश एकस्यापि सवितुरमेध्यप्रदेशसम्बन्धः परिहियते 
नेतरः शुचिश्भमिष्ठः तथा भौमाः प्रदेशा वञ्रषेदू्यादयो 
उपादीयन्ते, भोमा आपि सन्तो नरकलेपरादयःपरिड़ि- 
यन्ते, तथा मूत्रपुरीषे गवां पावित्रतया परिग्रह्मयते, तदेव 
जात्यन्तरे पारिवज्येते तद्वत्‌ ॥ शण भा | 


है € ९ च्छ कप | च 
- पि कतुकाल मे स्वस्री के पास जावे ” यह अनुज्ञा “गुरू 


कोसी ते गमन न करे” यह परिहार है “ अग्निषोम यज्ञ के लिये 
_, ४ को मारे ” यह अनुज्ञा “किसी प्राणी की हिंसा न करे” यह 
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परिहार है, इसी मकार लोक में मित्र की सेवा करे यह अनु 
और शष्ठ सागने योग्य है यह परिहार है, इस मकार के अनुज्ञा 
परिहार आत्मा के एक होने पर भी देह के सम्बन्ध से होसकत हैं, 
शरीर के साथ सम्वन्ध होना देहसम्बन्ध कहलाता है, देइसम्बन्ध 
क्या हे! यह देहादि संघात “ में हुं” इस प्रकार देहादि अनात्म 
पदार्थों में आत्मरूप मिथ्याबुद्धि का होना“देहसम्बन्ध” कहा जाता 


` हे, इस प्रकार की बुद्धि मब प्राणियों में देखी जाती है, जैसे 


में जाता हूँ, मैं आता हूं, में अन्धा हूं, में आंखों बाला हूं, में 
भ्रमित हुँ, में अश्रमित हू, इस भ्रम की निदत्त करने 
वाला यथार्थदशन के बिना अन्य कुछ नहीं और यथार्थश्षान प्राप्ति 
से प्रथम सब जीवो को यह भ्रान्ति बनी रहती हे, इस प्रकार 
अविद्यानिमित्तक देहादि उपाधि सम्बन्धविशेष के कारण एक 
आत्मा के होने पर भी अनुज्ञा परिहार कल्पना किये जासकते हैं 
तत्वज्ञानी के लिये नहीं, क्योंकि वह कृतार्थ होचुका, 
इसलिये उसमें नियोज्यत की अनुपपत्ति है, किसी पदाथ 
के छोड़ने वा ग्रहण करने योग्य होने से नियोज्य नियोक्तव्य 
होता है, आसा से भिन्न पदार्थान्तर न देखे जाने सेन उका 
कोई नियोगता और नाही किसी से नियोज्य होता है, यदि यह 
कहाजाय कि शरीर से मिन्न आत्मदर्शी के लिये ही विधि निषेध 


होते हैं अन्य के लिये नहीं तो उत्तर यह है कि नियोज्यल मनुष्य 


के अपने आपको शरीर से मिला हुआ विचार करने पर निर्भर 
करता है, यह सस है कि नियोज्यत्व केवल उसी के लिये है जो 
आत्मा को शरीर से भिन्न मानता है पर वास्तविक नियोज 
केवल भ्रममात्र है जो देहाभिमान तक वना रहता हे ओर जिसका 


~ 


आकाशादि की भांति असङ्ग आसहान से देहाभिमान निरत्त 
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होगया हे उसके लिये विधिनिषेध नहीं, यदि यह कहाजाय कि 
नियोगाभाव होने के कारण तत्वज्ञानी की यथारुचि शुभाशुभ 
कर्मों मैं चेष्टा होगी, यह ठीक नहीं, क्योंकि सर्वत्र कतृत्वादि 
का अभिमान ही प्रवर्तक होता है ओर तलज्ञानी के अभिमान का 
अभाव है, इसलिये भकाशादिको की भांति देह के सम्बन्ध से ही 
अनुज्ञा परिहार होते हैं, जैसाकि अभि के एक होने पर भी उमशान 
की अग्नि साज्यहै दूसरे स्थान की नहीं,नेते सूयय का एक ही प्रकाश 
अपवित्र स्थान वाला बुरा समझा जाता है पवित्र स्थान का नहीं, 
जैसे पृथ्वी के बिकार वजञवेदूर्य्यादि ग्रहण किये जाते हैं और 
मृतक शरीरादि सागने योग्य होते हैं, गौओं के सूनर गोबर 
पबित्र होने के कारण ग्रहण किये जाते हैं और वही अन्य 
जाति के त्याग दिये जाते हैं । 


सर्वेषां जह्यांशतवज्ञत्वादिनेकरूपत्वे सत्यपि आह्मण- 
क्षत्रियवेश्यशूद्रादिरूपशु व्य शुचिदेहसम्बन्धनिवन्धनाव 
बुज्ञापरिहाराबुपपयेत ज्योतिरादिवद्यथा ग्नेररिनत्वे" 
जेकरूपलेऽपि श्रोत्रियागारादरिनराहियते श्मशानादेः 
परिहियते, यथा चान्नादि श्रोत्रियादेरतुक्षायते अभिः 
` झस्तादेस्तु परिह्रियते ॥ श्री भा० 


अर्थ-सब के ब्रह्मांश होने पर भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि 
रूप पवित्र अपवित्र देहे सम्बन्ध के कारण ज्योति आदिको की 
भांति अनुज्ञा परिहार बन सकते हैं, जैसे अग्ने एकरूप होनें पर 


| क ___ भी वेदपारी के ग्रह से लीजाती है और श्मशान की त्यागी जाती 
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है, जेसे अज्नादिक वेदपाठी के ग्रह से लिये जाते हें और पातकी 
के ग्रह के त्याग दिये जाते हैं ॥ 

सर्माक्षा-यधपि निराकार चिन्मात्र स्वरूप जीव 
पादस्थानीय अंश होने के कारण ईइ्वर से अत्यन्त भिन्न है तथापि 
जीव के लिये अनुज्ञा पारेहार नहीं होसकते, क्योंकि चिन्मात्र 
स्वरूप होने के कारण तत्र जीवों का एक जेता स्वरूप है यह शंका 
करके कहा है कि “अनुज्ञा परिहार देह के सम्बन्ध से 
ज्योति आदिको की तरह ठीक होसकते हैं” 


अर्थात्‌ सब जीवों का चिन्मात्र एक स्वरूप होने पर भी 
अनुज्ञा परिहार होते हैं, जेते प्रकाश और अग्नि के समान होने पर 
भी पित्र अपवित्र स्थान के सम्बन्ध से अग्नि आदिकों में अनुज्ञा 
परिहार पायेजाते हैं वेसे ही आत्मा को भी देहऊृत कमा के 
निमित्त से अनुज्ञा परिहार होते हैं, यहां यह शंका कीजाती है 
फि अग्नि के साकार होने के कारण यह दृष्टान्त ठीक नहीं ! इसका 
उत्तर यह है कि आग्ने का प्रकाश एक जेसा होने ओर 


जीव के चिन्मात्र एक स्वरुप होने के कारण दान म समानता 
पाये जाने से दृष्टान्त ठीक है ॥ 


असन्ततेश्चाव्यातिकरः ॥ ४८ स ह 
स्यातां नामाडुज्ञापरिहारवेकस्याप्यासनो देह. 
विशेषयोगात्‌; यस्त्वयं कर्मफलसम्बन्धः स चेकात्या ._ 


भ्युपगमे व्यतिकीर्येत साम्पेकलादिति चेत! ने देब, 
असन्ततेःनाहि कमं कश्चनः सन्तातिःसंनेः र रेः 
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सम्बन्धोऽस्ति, उपाधितन्त्रो हि जीवः इत्युक्तं उपाध्य- 


सन्तानाच नास्ति जीवसन्तानः, ततश्च कमब्यतिकर 
फूलव्यातक्रा वा न भावष्यातं ॥ श°भा० 

अर्थ-आत्मा के एकल होने पर भी देहविशेष के योगसे 
अनुज्ञा परिहार हों पर कर्मफळ का सम्बन्ध एक आत्मा के मानने पर 
- सबको लगेगा ? इसका उत्तर यह है कि कर्ता भोक्ता आत्मा का 
सब शरीरों के साथ सम्बन्ध नहीं, क्योंकि उपाधि के हाने पर 
कर्तृत्व अभिमान वाला जीव भी परिच्छिन्न हैं, इसलिये कर्मा. और 
उनके फलों का सकर नहीं दोसकता ॥ 

बह्मांशलादिनेकरूपले सत्यापि जीवानामन्योन्य- 

भदादणुत्वेन प्रतिशरीरं भिन्नत्वाच भोगव्यतिकरोऽपि 
न सम्भवति,श्रान्तन्रह्मजीववादे चोपाहित अ्रह्मजीववादेः 
च जीवपरयोजीतानां च भोगव्यातिकरादयः सर्वे 
दाषास्सन्तीत्यभिप्रायेण स्वपक्ष भोगव्यतिकराभाव 
उक्त ननुभ्रान्तत्ल्मजाववाद पप्याविद्याकृतापा पभदा- 
द्रागव्यवस्थादय उपपद्यन्ते तत्राह--श्री० भा? 

अथन्त्रझाँश होने से जीवो के एकरूप होने पर भी उन 
का आपस में भेद होने तथा अणुरूप से प्रत्येक शरीर में भिन्न २ 


.. होने के कारण एक का कर्मफल दूसरे को नहीं ढगता, भ्रान्त बरह्म. 


हो जीव है, इस पक्ष में और उपाधि संयुक्त ब्रह्म जीव है इस पक्ष में 


स ति जाव तथा. ब्रह्म का ओर आपप्त में जीवों के सुख दुःख का सांकऱ्यं 
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पाये जाने से पूर्वोक्त सब दोष बने रहते हैं, इत अभिमाय से अपने 
पक्ष में अणु परिमाण बाळे जीवो का भेद मानकर फळ संकररूप 
दोषाभाव कथन किया है,ननु-श्रान्त ब्रह्म जीववाद में भी अबिद्याकृत 
उपाधि भेद के कारण भोग व्यवस्थादि बन सकते हैं ! इसका उत्तर 
आगे सूत्र में देते हे 

सप्रीक्षा-देह के सम्बन्ध से अनुज्ञा परिहार हों पर जीव चेतन 
होने के कारण बिना हद वाला होने से सत्र शरीरों में है इस 
कारण एक के कर्म दूसरे को लगेंगे! यह शंका करके कहा 
है कि “जीव के अणु होने से कर्मों का सङ्कर नहीं 


होता” इसका विस्तार श्रीमाप्य में होने के कारण विशेष लिखने 
की आवश्यकता नहीं । 


आभास एव च ॥ ४९ ॥ 

आभास एव चैष जीवः परमालनो जलसूर्यका- 
कादिवत्‌ प्रतिपत्तव्यः न स एव साक्षान्नापि वस्त्वन्तः 
रम्‌, अतश्च यथा नेकस्मिन्‌ जलसूर्यके कम्पमाने जल- 
सूर्यकान्तरं कम्पते, एवं नेकस्मिन्‌ जीवे कर्मफलसम्ब- 
न्धिनि जीवान्तरस्य तत्सम्बन्धः, एवमन्यतिकर एव 
कर्मफलयोः आभासस्यचाविद्याकृतलात्‌ तदाश्रयस्य 
संसारस्याविद्याङ्ृतत्वोपपत्तिरिति तदव्युदासेन च पारः 


मार्थिकस्य बह्मात्मभावस्योपदेशोपर्पात्तः, येषान्तु बह 


आत्मानस्ते च सर्वे सर्वगतास्तेषामेवेष व्यतिकरः | 
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प्राप्नोति, कथं,बहवो विभवश्चात्मानश्चेतन्यमात्रखरूपा 
निर्गुणा निरतिशयाश्च तदर्थ साधारणं प्रधानं तन्निमि- 
तेषां ओगापवशेसिद्धिरिति साङ्कयाः, सति बहुले वि- 
भुत्वे च घटकुब्यादिसमानाः द्रव्यमात्रखरूपाः स्वतोऽ- 
चेतना आलानस्तदुपकरणानि चाणूनि मनासि 
अचेतनानि तत्रात्मदरव्याणां मनोद्रव्याणां च संयोगा- 
न्वेच्छादयो वैशेषिका आत्मशुणा उत्पचन्ते, ते चाव्य- 
तिकरेण प्रत्येकमात्मस समवयान्ति, स सँसारस्तेषां 
नवानामा्मएणानामत्यन्ताङस्पादो मोक्ष इति काणा- 
` दाः तत्र साझ्यानां तावचेतन्यस्वरूपत्वात्‌ सर्वात्मनां 
शन्निधानाद्वविशेषात् एकस्य सुखदुःखसम्बन्धे सर्वे 
सुखदुःखसम्बन्धः प्राप्नोति, स्यादेतत्‌ प्रथानप्रहततेः पुरु 
षकेवल्याथेत्वात्‌ व्यवस्थाभविष्यति, अन्यथा हि स्वः 
विभूतिख्यापनाथो प्रधानप्रशृत्तिः स्यात, तथा चानि- 
मोक्षः प्रसज्येतेति, नैतत्सारम्‌, न ह्ममिलषितसिद्धिनि, 
बन्धना व्यवस्था शक्या विज्ञाठुं,उपपत्त्या ठु कयाचित्‌ 
व्यवस्थोच्येतासत्यां पुनरुपपत्तो कामं माभूदभिलषितं 
पुरुषकेवरयं, प्राप्नोति तु न्यवस्थाहेत्वभावादथतिकरः, 
 काणादानामपि यदेकेनात्मना मनः संयुज्यते तदाः 
_ स्मान्तरैरपि नान्तरीयकः संयोगः स्यात्‌ सन्निधानाथ- 
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विशेषात्‌, ततश्च हेत्वविशेषात्‌ फलाविशेष इत्येकस्या- 
त्मनः सुखदुःखसंयोगे सर्वात्मनामेव सम्मरनसुखदुःसत्वं 
प्रसञ्यते,स्यादेतत्‌अदष्टनिमित्तो नियमो भविष्यतीति, 
नेत्याह_अं० भा० 


अर्थ-जलगत सूय्ये के प्तिबैम्ब की भांति यहं जीव परमा- 

मा का आमास है, न साक्षात है न पदाथीन्तर है, इसलिये जेते 
एक प्रतिबिम्ब के कांपने से दूसरे प्रतिबिम्ब नहीं कांपत इसी 
प्रकार एक जीव के कर्भेफलसम्बन्ध होने से और जीवों का 
सम्बन्ध उसके साथ नहीं होता, इस प्रकार कर्म तथा फल का संकर 
नहीं और आभास अविद्याकृत होने के कारण तदाश्रय संसार भी 
आविद्याकृत है उसके बाधपूर्वक यथार्थ ब्रह्मात्ममाव का उपदेश उप- 
पादन कियाजाता है, जिनके मत में जीवात्मा नाना तथा विभु हैं 
उन्हीं के मत में एक का कमे दूसरे को लगने का दोष आता है, 
चैतन्यमात्रस्वरूप निर्गुण विशु आत्मा नाना हैं उनके 
भोगापवर्ग की सिद्धि के लिये निमित्त एक मधान है यह 
` झांड्य वाढे मानते हैं, जीवात्मा नाना ओर विसु हैं द्रव्यमात्र स्वरूप 
. और स्वयं अचेतन हैं उनके साधन मन भी अणु और अचेतन 
हैं, आत्मा और मन के संयोग से च आदिक आत्मा के नब 
बिशेष गुण उत्पन्न होते हें ओर वह प्रसेक आत्मा के साथ समवाय 
सम्बन्ध से रहते हैं यही संसार है, आत्मा के उन नव गुणा 
का असन्ताभाव ही मोक्ष हैं, यह कणादमतानुयायी मानते हैं, 
सांख्य वालों के मतानुसार आत्मा चेतनखरूप होन और 
सब के साथ एक जैसा सम्बन्ध होने से एक के सुख दुःख का 
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सम्बन्ध होने पर सबको सुख दूःख का सम्बन्ध प्राप्त होगा? 
यहां वह यह कहसकते हैं कि प्रधान की प्रह्ति पुरुप के मोक्षा 
होने के कारण व्यवस्था होजायगी, यदि ऐसा न होता तो अपनी 
महिमा बतलाने के लिये प्रधान की प्रदत्त होती, ऐसा होने पर 
मोक्षाभाव का प्रसंग आता,इसका उत्तर यह दियाजाता है कि यह बात 
ठीक नहीं, क्योंकि इष्छासाद्व के लिय व्यवस्था नहीं कोजासकती 
किसी एक युक्ति स व्यवस्था कीजासकती है, यदि युक्ति न हो तो 
इष्ठसिद्धि भी नहीं होसकती ओर भेदकारण के अभाव हाने से कर्म 
ओर फल का संकर आता है तथा काणाद लोगो के मत में भी 
सम्बन्ध एक समान होने से एक आत्मा के साथ मन का संयोग 
होता है तब और आत्माओं के साथ भी वही सम्बन्ध है) 
इसलिये हेतु एक जेता होने से फल भी एक जैसा होगा, इस 
प्रकार एक २ आत्मा को सुख दुःख का संयोग होने पर सब 
आत्माओं को सुख दुःख होगा, यदि यह कहाजाय कि अहहों के 
निमित्त नियम होसकेगा तो.भी ठीक नहीं! इसका उत्तर आश्र 
त्र से देते हैं -- 
अखण्हकरसप्रकाशमात्रस्वरूपस्यस्वरूपतिरोधान- 
पूवकोपाधिंभेदोपपादनहेतुराभासः एव, प्रकाशेकस्वरू- 
पस्य प्रकाशतिराधानं प्रकारानाश एवेति प्रागेवोपपा- 


दितम्‌, “आभासा एवइति वा पाठः तथा सति हेतव 
आभासाः चकारालथगात्मानं प्रेरितारं च मता ज्ञाज्ञौ 
द्वावजावीशानीशो तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्तीत्यादि 


. श्रुतिविरोधश्च, अविद्यापरिकत्पितोपाषिभेदे हि सर्वो- 
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पाधिभिरुपहितस्वरूपस्येकताभ्युपगमाद्रीगव्यतिकर - 
स्तदवस्थ एव, पासमार्थिकोपाध्युपहितत्रह्मजीववादे 
उपाधिभेदहेतुभूतानाद्यदृव शाद्वयवस्था भविष्यतीत्या- 
शाङ्कयाह-श्री० भा? 

` अर्थ-अखण्ड एकरस प्रकाशस्वरूप जो ब्रह्म उसका किसी 
उपाधि से ढक जाना मिथ्या हे, क्योंकि प्रकाशस्वरूप का प्रकाश 
ढक जाना प्रकाश नाश ही है यह बात प्रथम कह आये हैं अथवा 
सूत्र में “आभासाः ” पाठ है, ऐसा होने पर सव हेतु हेलाभास हैं, 
और “न्रक्रार” से “आत्मा को एथक मेरणा करने बाला मानकर एक 
ज्ञानी दूसरा अज्ञानी एक ईश्वर दूसरा अनीश्वर उन दोनों में से 
एक कर्मफल का भोक्ता आर दूसरा अभाक्ता है इ्यादि श्रुतियाँ का 
विरोध भी आवेगा, अविद्या परिकल्पित उपाधि भद पक्ष में सब 
उपाधियो से उपहित स्वरूप एक होने के कारण भोग का संकर 
बैसाहि वना रहता है, पारमाथिक उपाधि के साथ मिला हुआ री 
ब्रह्म जीव है, इस पक्ष में उपाधिभेद के कारण जा अनादि कमे हे 
उनके द्वारा व्यवस्था होजायगी / इस आशंका का उत्तर आंग्रम 
सूत्र से देते हैं +-- 

समीक्षा-जेसे उपाधि के कारण जलगत सूर्या में नाना 
देखा जाता है इसी प्रकार एक चेतन में भी उपाधि के कारण नानाल 
बनसकने से कर्मों का सङ्कर न होगा फिर जीव का अणु मानना 
' व्यय है! इस शंका के उत्तर में कहा हे कि “यह तकोभास . 


हदी हे” तकामास इसलिये है कि निराकार होने के कारण 


ब्रह्म का प्रतिबिम्ब हो ही नही सकता, यहां अद्वेववादियों जया ह 
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कथन है कि जीव ब्रह्म का जळगत सूये के समान आभास हे, क्योंकि 
पूर्व सूत्र में जीव को परिछिन्न निरूपण किया गया हे ओर चेतन 
ब्रह्म स्वतः परिस्छिन्न नहोने के कारण जीव का परिच्छिन्न होना 
आभास मानने ही से होसकता है? यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि 
ऐसा अर्थ होने से सत्र का ' एव? शब्द व्यथ होजायगा, यदि 
सूत्रकार का अभासवाद में तात्पय्य होता तो ' अभासात ? इस 
प्रकार सूत्र रचते जिससे पूर्वोक्त पंरिच्छिन्नरूप जीव के अणु होने 
का समर्थन होजाता परन्तु ऐसा नहीं किन्तु “आभास एव च” 
ऐसा सूत्र रचने से स्पष्ठ है कि सूत्रकार का तात्पय्ग ब्रह्म के 
प्रतिबिम्बबाद के खण्डन में है, यदि यह कहाजाय कि यह सूत्र 
आत्मा को विभु मानने वाले के मतका खण्डन करता है तो भी ठीक 
नहीं, क्योंकि “ प्रदेश भेदात्‌ ” यह आगे का सूत्र अवच्छेदवाइ 


का स्पष्ट खण्डन करता है । 

यहां यह शङ्का कीजाती है कि तुम्हारे पक्ष में मी “ आभास 
एव च” इस सूत्र से उपाधि के खण्डन किये जाने पर फिर 
५प्रदेशमेदात्‌” इस सूत्र में उपाधि का खण्डन करना पिसे को 


आसने की भांति अयुक्त हे! यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि “ आभास 


ब च” इससे प्रतिबिम्ब का और “ प्रदेशभदाव ” इससे 


| ण का खण्डन किया गया है, इस प्रकार विषय के 


२ होने से दोनों सूत्र एकही विषय को समर्थन न करने के 
कारण अद्वेतवाद में नहीं लग सकते । 
ह , .और जो यह कहागया हे कि निराकार होने के कारण 


< 


“कधि का मातवम्ब नहीं होता, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि _ 
निम्र नहीं कि रूप वाले का ही प्रतिविम्ब होता हे रूपराहेत 
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का नहीं, जैसाकि विना रूप से आकाश का प्रतिबिम्ब होता है, 
विना रूप वाली ध्वनि का प्रतिबिम्ब प्रतिध्वनि होता है ओर बिना 
रूप से रूप का प्रतिबिम्ब होता है! इसका उत्तर यह हे कि 
आकाश का प्रतिबिम्ब नही अर्थात्‌ आकाश में जो अन्य 
पदार्थ हैं उनका ओर उस में रान्ति से जो रूप प्रतीत हो रहा 
दै उसका प्रतिविम्द होने से सिद्ध है कि जो पदार्थ चक्षु का 
विषय हो उसी का प्रतिबिम्ब होता है अन्य का नहीं, और जो यह 
कहा है कि ध्यान का प्रतिविम्ब होता है यह भी ठीक नहीं, 
क्योंकि प्रतिध्वनि आकाश का गुण हे, बिना रूप बाळ रूप का 
अतिबिम्ब होता है यह जो कहा गया हे यह दालकों को मोइन 
करने मात्र है, क्योंकि रूप तो स्वयं रूप हे, इम यह नहीं कहते कि 
रूपवाले का ही मतिबिम्ब होता हे किन्तु यह कहते ई कि चक्षुग्राह्न 
पदाथ में चक्षुग्रह् पदार्थ का ही प्रतिविम्ब होता है अन्य का नहीं, 
इस नियमानुसार जो बिना रूप से रूप का प्रतिबिम्ब होना 
कहा गया है ऐसे तर्काभास का स्थान नहीं, इस प्रकार ब्रह्म नेत्रो 
का विषय न होने से उसका प्रतिबिम्ब नहीं होसकता, इस अभिमाय 
को “ उभयरिङ्गाधिकरण”” में सूत्रकार ने स्पष्टै कियाहै कि निरा- . 
कार होने के कारण ब्रह्म का मरतिविम्ब नहीं होसक्ता, जक य्या 
दिकों की उपपा ब्रह्म को सर्य्यादिकां की भांति निर्दोष हान क 
अभिप्राय से है यह विषय ब्र०सू० ३। २। २८-१९-२० में स्पष्ट है 
कि “जिस प्रहार जल में अन्य पदाथों का अतिबिम्ब पड़ता है | 
इस प्रकार ब्रह्म का प्रतिबिम्ब पृथिव्यादिका मन पवत से दृष्टान्त 

ठोक नहीं” इसका उत्तर २०वें सूत्र में यो दिया ई टे , 


~ 


सूस्यादिको के मांतबिम्ब का इृष्टान्व इस आजमाल सेहे 
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जख के बढ़ने घटने से सूथ्य वास्तव में बढ्ता घटता नहीं इसी 
प्रकार परमात्मा सब पदार्थों में व्यापक होने के कारण उन पदाथ! 
के बढ्ने घटने से उसमें कुछ विकार नहीं आता, इसलिये उक्त 
व्याख्यान ठीक नहीं । 


तृदनन्यत्वमारस्भणशब्दादभ्यः ॥ 


ब्र सू० २।१। ९४ 

अभ्युपगम्य चेमं व्यावहारिक भोक्तभोग्यलक्षणं 
विभागं स्याछोकवदिति परिहारोऽभिहितो न त्वयं 
विभागः परमाथेतोऽस्ति यस्मात्‌ तयोःकाय्येकारणः 
योस्नन्यत्वमवगम्यते, कार्यमाकाशादिकं बहुप्रपञ्चं 
जगतत, कारणं परं रह्म, तस्मात्‌ कारणात्‌ परमाथतोऽन- 
न्यछँ व्यतिरेकेणाभावः कायेस्यावगम्यते, कुतः आर 
म्भणशब्दादिभ्यः, आरम्भणशब्दस्तावदेकविज्ञानिन 
सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय दृष्टान्तापेक्षायासुच्यते “यथा 
सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन विज्ञातेन सर्वे मण्मयं विज्ञातं 
स्थाद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येवसयं ” 
इति, एतदुक्तं भवति एकेन मृत्पिण्डेन परमाथतो 
ग्रदाल्षना विज्ञातेन सर्वे म्रण्मयं घटशरावोदञ्चनादिकं 
मदासत्वाविशषाद्वित्वातं भवत्‌, यतो वाचारम्भणं वि- 
कारो नामधेयं वाचेव केवरमस्तीद्यारभ्यते विकारो 
- घटः शराव उंदाञ्चनञ्चेति न तु वस्तुवृत्तेन विकारों 
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नाम कञ्चिदर्ति नामधेयमात्रं ह्येतदनृतं मृत्तिकेत्येव 
सयमिति, एष ब्रह्मणो दृष्टान्त आञ्नातः, तत्र श्रुता- 
दाचारम्मणशब्दात्‌ दाष्न्तिकेऽपि बह्मन्यतिरेकेण का- 
यूजातस्याभाव इति गम्यते, पुनश्च तेजोऽबन्नानां अह्म- 
कारयेतासुक्तवा तेजोऽबन्नकार्याणां तेजो&बन्नव्यतिरेके- 
णाभावे ब्रवीति “ अपागादग्नेरग्नि्रं वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येवसत्यं ” इत्यादिना, 
आस्म्भणशब्दादिभ्य इत्यादिशब्दात्‌ “ ऐतदात्म्यमिदं 
सर्व ” “तत्सत्यं स आत्मा” “ तत्त्वमसि ” इदं सवै 
यदयमात्मा” “ब्रह्मवेद सर्वै ” “आत्मिवेद सर्व” “नेह 
नानास्ति किञ्चन” इत्येवमाद्यप्यासेकलप्रतिपादनः 
वचनजातमुदाहतेव्यम्‌, नचान्यथा एकविज्ञानन सर्वे- 
विज्ञानं सम्पद्यते, तस्माद्यथा घटकरकाद्याकाशानां 
महाकाशादनन्यत्वं, यथा च म्रगतृष्णिकोदकोदीना- 


मूपरादिभ्योऽनन्यत्वं हृष्टनष्स्वरूपल्वात्‌ स्वरूपेण तब 


पाख्यल्वात्‌, एवमस्य भोग्यभोक्ततादिप्रपञ्चजातस्य 
्रह्मग्यातेरकेणाभाव इति द्रषव्यम्‌, नन्वनेकास्मक्‌ ब्रह्म॒ 
यथा बृक्षोनेकशाखः एव्मनकशक्तिप्रवृत्तिकं ब्रह्म 


अत एकल नानातञ्चामयमप सत्यमेव, यथा वृक्ष _ 
इसेकत्वं शाखा इतिं च नानात्व, यथा च समुद्रासनै- र 


Fe > अरे 
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एकत्वं घटशरावाद्यात्मना नानात्वं तत्र एकतांशेम 


बानान्मोक्षव्यवहारेः सेत्स्यति, नानात्वांशेन तु कम 
काण्डाश्रयो लोकिकवेदिकव्यवहारो सेत्स्यत इति एं 


च्‌ ्दादिहशान्ता अनुरूपा भविष्यन्तीति, नेवं स्याः 
नमृत्तिकेसेव सत्यमिति प्रकृतिमात्रस्य दृष्टान्त सयता- 


वारणात्‌, वाचारम्भणशब्देन च विकारजातस्यान- 
तत्वाभिधानात, दाधन्तिकेऽपि “ऐतदाल्यमिद सर्व ” 
“तत्सं ” इति च परमकारणस्यैवेकस्य सयत्वावधा 
रणात्‌ “स आत्मा तत्तमसि श्वेतकेतो ” इति च 
शारीरस्य बह्मभावोपदेशात्‌, स्वयं प्रसिद्धं ह्लेतच्छारी- 
रस्य ब्रह्मास्वसुपादिश्यते न यत्नान्तरप्रसाध्यं, अत- 
शरद शास्त्रीय ब्रह्मात्मत्वमभ्युपगम्यमानं स्वाभाविकस्य 
शारीरात्मत्वस्य बाधकं सम्पद्यते, रज्वादिबुद्धय इव 
सपादिबुद्वीनाम्‌, वाधिते च शारीरात्मत्वे तदाश्रय 

समस्तः स्वाभाविको व्यवहारो बाधितो भवति, यः 
सिद्धये नानात्रांशोऽपरोत्रह्मणः कर्प्येत, दशयति च 
“ यत्रत्वस्य सवमातैवाभूत्तत्केनकं पशयेत ” इत्यादिना 
. बश्मात्मलदशिन प्रति समस्तस्य क्रियाकारकफललक्ष 

स्य व्यवहारस्याभावम्‌, नचायं व्यवहाराभावोऽवस्था- 
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ळी (0... 
बिशेषनिवद्धो;भिधीयत इति युक्त वक्तं, तत्तमसीति 
ब्रह्मात्मभावस्यानवस्थाविरेषनिबन्धनत्वात्‌, तस्करह- 
शन्तेन चानृतामिसन्धस्य वन्धनं सत्याभिसन्धस्य 
मोक्ष॑ दर्शयन्नेकलमेवेकं पारमार्थिकं दशयति, मिथ्या- 
ज्ञानविजृम्भितंबनानालं, उभयसत्यतायां हि कथ 
व्यवहारगोचरो (पि जन्तुरनृतामिसन्ध इत्युच्यते “मृत्योः 
स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति” इति भेदहष्टि- 
मपवदन्नेतदेव दीयति, न चास्मिन्‌ दशने ब्वानान्मोक्ष 
इत्युपपद्यते, सम्पगाङ्ञानापनोद्यस्य कस्पचिन्मिध्याज्ञा- 
नस्य संसारकारणलेनानभ्युपगमात्‌/उमयस्य ससतार्या 
हि कथमेकत्न्ञानेन नानासज्ञानमपड्यत इत्युच्यते, 
नन्वेकलैकान्ताभ्युपगमे नानालाभावात्‌ प्रयक्षादीनि 
लौकिकानि प्रमाणानि ब्याहन्पेरन्‌, निविषयत्वार 
स्थाण्वादिष्विव पुरुषादिज्ञानानि, तथा विधिप्रतिषेध- 
शाख्रमपि . शिष्यशासित्रादिभेदापेक्षत्वात्‌ तद॑भावे 
व्याघातः स्यात्‌, कथं चानृतेन मोक्षशास्रण प्रतिपादि- 
तस्यालैकखस्य सयलस॒पपचेत इति, अन्नोच्यते,नेषः 
दोषः सवेव्यवहाराणामेव प्रागबह्मात्मताविज्ञानात्‌ स- 
दत्रोपपततः स्मभव्यवहारस्येव प्राक्‌ बोधात्‌, यावद्धि 
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न सात्मेकत्वप्रतिपत्तिस्तावत्‌ प्रमाणप्रमेयफललक्षणेषु 
विकारेष्वनृतत्वबुद्धिन कस्यचिदुत्पद्यते, विकारानेव 
त्वह॑ममेयविदया आत्मात्मीयभावेन सर्वो जन्तुः 
प्रतिपद्यते स्वाभाविकी ब्रह्मात्मतां हित्वा, तस्मात्‌ प्रा- 
गब्नह्मात्मताप्रबोधादुपपन्नः सवो लौकिको वेदिकश्च 
व्यवहारः, यथा सुपस्य प्राकृतस्य जनस्य स्वप्न उच्चाव- 
चान्‌ भावान्‌ पश्यतो निश्चितमेव प्रयक्षाभिमतं विज्वार्न 
भवति प्राक्‌ प्रबोधात्‌, नच प्रयक्षाभासाभिप्रायस्त- 
तकाले भवति तद्वत्‌, कथं वसेन वेदान्तवाभ्यन स- 


दस्य ब्रह्मात्मत्वस्य प्रतिपात्तरुपपद्यते, न हि रज्जुसपण FE 


दष्टो प्रिय ते, नापि म॒गतृष्णिकाम्भसा पानावगाहना- 
दिप्रयोजनं क्रियत इति, नेष दोषः, शङ्काविषादिनि- 
मित्तमरणादिकायोंपछब्धेः, स्वम्रदशनावस्थस्य च सपै- 
दंशनोदकस्नानादिकार्यदशनात्‌, तत्काय्यमप्यनृतमे 
वेति चेत्‌ ब्रूयात्‌ तत्र ब्रूमः, तद्यपि स्वभदर्शनावस्थस्य 
सर्पदँशनोदकख्नानादिकार्थमनृतं यथापि तद्वगति 
सत्यमेव फलं प्रतिबुद्धस्याप्यत्ाध्यमानत्वात्‌. न हि 
स्वप्नादुत्यितः स्वप्नं सपंदंशनोदकखनानादिकार्य मि- 


` श्येति मन्यमानस्तदवगतिमपि मिथ्येति मन्यते कः 
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श्रित, एतेन स्वप्नहशावगत्यवाधेन देहमात्रात्मवादो 
दूषितो वेदितव्यः । तथा च श्रुति £-- 


“दा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वेषु पश्यति । 
समृद्धि तत्रजानीयात्‌ तस्मिन्‌ स्वप्ननिदशीने । 


इत्यसत्येन स्पप्नदशनेन ससस्य फलस्यसमद्धेः 
प्राप्ति दशयति तथा प्रयक्षदशनेषु केघुचिदरिष्टेष जातेषु 
न चिरमिव जीविष्यतीति विद्यादित्युकूत्ा अथयः स्वप्न 
पुरुष कृष्णं कृष्णदन्तं पश्यति स एनं इन्तीयादिना 
तेनाससेनेव स्वप्नदशनेन सत्यं मरण सूच्यत इति 
दशयति, प्रसिद्धञ्चेदं लोके$न्वयन्यतिरेककुशलाना 
मीहृशेन स्वप्नप्रदशानेन साध्वागमःसूच्यते ईहरेनासा- 
ष्वागम इति, तथाऽकारादिसद्ाक्षप्रतिपचिरेश रेखाः 
नृताक्ष्रतिपत्तेः, अपि चान्त्यामेदं प्रमाणमालैकलस्य 
प्रतिपादकं नातः परं किथिदाकांक्ष्यमस्ति यथा लोके 
यजेतेत्युक्ते किं केन कथमियाकाइस्यते न चेवं तत्त्व 
मसीलुक्ते किञ्चिदन्यदाकांष्यमस्ति सवोत्मेकलविष- 
यत्वादवगतेः, सति द्यन्यस्मिन्रवशिष्यमाणेथे आकांक्षा 
स्यात्‌ नताणेकलवव्यतिरेकेणावरसिष्यमाणोऽन्याथो$ 
स्ति य आकांध्येत, नचेयमवगतर्नापयत झे _ 
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शाक्य वक्तं, “तद्धासौ विजज्ञो ” इत्यादि श्रुतिभ्यः, अ- 


वगतिसाधनानां च श्रवणादीनाञ्च विधीयमानत्वात्‌, 
न चेयमवगतिररनाथका भ्रान्तिवेंति शक्यंवक्तं,अविद्या- 


निवृत्तिफलदशनात, बाधकन्ञानान्तराभावाच, प्राक्चा- 
सैकत्वावगतेरव्याहतः सर्वः सयानृतब्यवहारो लौकि- 
को वेदिकश्रेत्यवोचाम तस्मादन्त्येन प्रमाणेन प्रति- 
पादिते आत्मेकले समस्तस्य प्राचीनभेदव्यवहारस्य 
बाधिततान्नानेकाकत्रह्मकर्पनावकाशोऽस्ति, नबु 
मृदादिटष्टान्तप्रणयनात्‌ परिणामवत्‌ ब्रह्म शास्रस्या 
भिमतमिति गम्यतें, परिणामिनो हि झदादयोऽ्था 
लोके समधिगता इति,नेत्युच्यते“स वा एष महानजः” 
“ आत्माऽजरोऽमरोऽएतोऽभयो ब्रह्म ” “ स एष नेति 
नेत्याला ” “अस्थूलमनणु”इर्यादाभ्यः सवेविक्रिया- 
प्रतिषेधश्रृतिभ्यो ब्रह्मणः कूटस्थत्वावगमात्‌, न ह्येकस्यं 
ब्रह्मणः परिणामधर्मत्ं तद्रहितत्वञ्च शक्यं प्रतिपत्तुम्‌, 
स्थितिगतिवत्‌ स्यादिति चेन्न, कूटस्थस्येति विशेषणात्‌, 
न हि कूटस्थस्य ब्रह्मणः स्थितिगतिवदनेकधमा श्रयत्वं 
सम्भवति, कूटस्थं नित्यञ्च ब्रह्म सवेबिक्रियाप्रतिषेधा- 
दित्यवोचाम, न च यथा ब्रह्मण आलैकंत्रदशीनं मोक्ष 


साधनं, एवं जगदाकारपरिणामित्वद्शनमपि स्वतन्त्र 
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मेव कस्मैचित्‌ फलायाभिम्रेयेत, प्रमाणाभावात्‌, कूट- 
सथन्रह्मात्मलविज्ञानादेव हि फलं दशयति शास्त्र, “ स 
एष नेति नेत्यात्मा ” इत्युपक्रम्य “ अभयं वै जनक 
प्राप्तोऽसि ” इयेवंजातीयकम्‌, तत्रैतत्सिद्ध भवति ब्रहम- 
प्रकरणे सर्वधमविशेषरहितत्रह्मदर्शनादेव फलसिद्धौ 
स्यां यत्तत्राफलं श्रूयते ब्रह्मगो जगदाकारपरिणापि 
दादि तदबह्मदशंनोपायलेनेव विनियुज्यते, फलवत्‌ 
सन्निधावफलं तदङ्गमितिवत्‌, न तु खतन्त्रफलाय क- 
टप्यते इति, न हि परिणामवत्त्वविज्ञानात्‌ परिणामवत्त्व- 
मानः फलं स्यादिति वत्तं युक्त कृटस्थत्रद्यामवादिन 
एकलैकान्तादीशिज्रीशितव्याभावे ३श्वस्कारणप्रतिज्ञा 
विरोध इति चेत, न, अविद्यात्मकनामरूपवीजव्याकर 
णापेक्षत्वात्‌ सप्ञवस्य “तस्मादा एतस्मादात्मन 
आकाशः सम्मूतः ” इयादिवाक्पेभ्यो नियशुद्धमुक्त 
स्वरूपात्‌ सर्वज्ञात्‌ सपेशक्तेरीश्वराजगदुतपत्तिस्थि- 
तिळयाः, नाचितनात्‌ प्रधानादन्यस्मादेसेषोऽथैः प्रति 
ज्ञातो जन्माद्यस्य यत इति, सा प्रतिज्ञा तदवस्थैव न 
तद्विरद्धोऽथः पुनरिहोच्यते, कथं नोच्येत अत्यन्तमाः 
` त्मन एकलमद्वितीयल्न त्रबता, श्रणु यथा नाच्यत 


सर्वज्ञस्येश्वरस्य आसमभूते इवाविद्याकरिपते नामरूप 
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तत्त्वान्यत्वाम्यामनिर्वचनीयसंसारप्रफचर्वाजभरूते सः 
वक्ञस्येश्वरस्य मायाशक्तिः प्रकृतिरिति च श्रुतिस्छ- 
सोरभिलप्येते, ताभ्यामन्यः सर्वज्ञ ईश्वरः “आकाशो 
वेनाम नामरूपयोनिर्वहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म” इति 
श्रुतेः; “नामरूपे व्याकरवाणि” “सवीणि रूपाणि 
विचिय धीरो नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते, एकं 
वीजं बहुधा यः करोति ” इत्यादिश्रृतिभ्यश्च, एवमवि- 
दयाकृतनामरूपोपाध्यनुरोधीश्वरो भवति, व्योमेव घटक- 
रकाझुपाध्यनुरोधि, सच स्वात्मभूतानेव घटाकाश 
स्थानीयानविद्याप्रत्युपस्थापतिनामरूपक्गृतकार्यकरण- 
सङ्घातानुराधिनो जीवख्यांन्‌ विज्ञानात्मनः प्रतीष्टे ब्य- 
बहारविषये, तदेवमविद्यात्मकोपाधिपरिच्छेदापेक्ष्यमेवे- 
शवरस्यश्वरत्वं सर्वज्ञत्वं सरवेशक्तित्वञ्च न परमार्थतो विषः 
यापास्तसर्वोपाधिस्वरुपे आत्मनीशिज्नीशितव्यसर्वज्ञ- 
तादिन्यवहार उपपद्यते, तथा चोक्तम्‌, “यत्र नान्यत्‌ 
पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भरमा” इति 
“यत्र म्य सर्वमात्मेवाभूत्ततकेन कं पर्येत”इत्यादि 
च, एवं परमार्थावस्थायां सर्वव्यवहासभावं वदन्ति 
षेदान्ताः, तथेश्वरगीतास्वपि : 
न कतृं न कर्माणि लोकस्य सृजति अः । 
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न कर्मफलसयोगं स्वभावस्तु प्रवतते ॥ 
नादत्ते कस्यचित्पाप न चेव सुकृत विभुः । 
अज्ञानेनादृत ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः ॥ 
इति परमाथोवस्थायामीशित्रीशितव्यादिव्यवहा- 
शभावः प्रदश्यते, व्यवहारावस्थायान्तूक्तः श्रुतावपी- 
श्वरादिव्यवहारः “एष सर्वेश्वर एष भताधिपतिरेष 
भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसम्भेदाय ” 
इति, तथा चेश्वरगीतास्वपि :— 
ईश्वरः सर्वैभूतानां हृदेशे$जुन तिष्ठति । 
म्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारुढानि मायया ॥ 
इति सूत्रकारोऽपि परमार्थाभिप्रायेण तदनन्य- 
त्वमित्याह, न्यवहाराभिप्रायेण तु स्याहोकवदिति महा- 
ससुद्रादिस्थानीयतां जह्मणः कथयति, अप्रत्याख्यायेव 
कार्यप्रपञ्चं परिणामप्रक्रियाञ्चाश्रयति सगुणोपासने- 
षूपयुज्यत इति ॥ शं" भा० 
अर्थ-भोक्ता और योग्य के व्यावहारिक भेद को मानकर यह 
उत्तर दिया गया है कि लोक की भांति दोनों बनसकते हैं परन्तु 


काय्य कारण की एकता पाये जाने से यह विभाग वास्तव में 
नहीं, आकाशादिकों से लेकर बहुत विस्तार वाला जगत “कार्ये” 


~ 


और परब्रह्म “ कारण ” है, उस परत्रहारुप कारण से जगत्‌ 
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का भेद नहीं, क्योकि आरम्भण शब्द है आदि में 
जिनके ऐसे उपांनषद्‌ वाक्यों से ऐसाही पायाजाता है अर्थाद एक 
के ज्ञान से सब पदार्थों के ज्ञान की प्रतिज्ञा करके दृष्टान्त की 
अपेक्षा होने पर आरम्भण शब्द कहागया है, जैमाकि “हे श्वेतकेतो 
अते एक मृत्पिण्ड के जानने से सब मिट्टी-के विकार जाने जाते हू 
क्योंकि घट शराबादि विकार कथनमात्र हैं वास्तव में कोई 
स्वतन्त्र पदार्थ नहीं मिट्टी ही सय है” यह ब्रह्म के एकल में वैदिक 
दृष्टान्त कथन किया गया है,इस दृष्टान्त द्वारा ब्रह्म से भिन्न काय्य का 
अभाव पाया जाता है,फिर अभि,जळ,एथिवी इनको ब्रह्म का काय्य 
कथन करके इनके कार्यों का अभाव कथन एकया है, जैसाकि 
“दग्नि का आग्निपन कोई पदाथ नहीं बाणी का आरम्भ 
मात्र है तीन रूप ही सत्य हें” इसाद्‌, श्रुतिस्थ 
आदि पद से “ यह सब आसा का स्वरूप है ” 
“वृह सत्य हे ११ ८६ हे श्वेतकेतो वह तू है” ६६ यह 


सब आत्मा है” “यह सब ब्रह्म ही है” “नाना 
कुछ नहीं ” इस प्रकार के उर्पानषद्‌ वाक्य भी काय्य कारण 
की एकता बोधंन करते हैं अर्थात्‌ कारण की सत्ता से अतिरिक्त 
कार्य्यं की सत्ता का निषेध करते हैं, इस रीति से उपनिषद्‌ वाक्यों 
का अद्वैतबोधन में तात्पर्य जानना चाहिये, यदि ऐमा न होता 
तो एक के जानने से सब का ज्ञान कथन न किया जाता, जमे घटा- 
काशादिकों का महाकाइा से भेद नंदी पाया जाता अथवा पृग 
तृष्णा के जल का ऊपर भूमि से भेद नहीं पाया जाता, इसी प्रकार 


भोग्य भोक्तरूप विश्ववर्ग का ब्रह्म से भेद नहीं,भेदाभेदवादी का कथन 
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है कि अनेक शाखा वाले दक्ष की भांतिब्र्म अनेक आकार वाला है, 
इसलिये एकल और नानाल दोनों बनसक्ते हैं,नेसे रक्ष के कथन से एकत्व 
और शाखा कथन से नानात्व,जैसे समुद्र कथन से एकत,फेन तरङ्गादि 
कथन से नानात,जैसे मृत्पिण्ड से एकत्व ओर घटादि पदार्थों के 
कथन से नानाल है, इस प्रकार एकत्वविषयक ज्ञान से मोक्ष 
और नानात के मानने से कमेकाण्डरूपीलोकिक वैदिक व्यवहार भी 
ठीक होजायंगे, एवं मिट्टी आदिको के दृष्टान्त भी प्रकरणानुकूछ 
अर्थसिद्धि में उपयुक्त होसकेगे, यइ कथन इसलिये ठीक नहींकि दृष्टान्त 
में मिट्टी सस कथन करने से कारण की ही सता पाई जाती है ओर 
“विकार बाणी का आरम्भमात्र हे”इस श्रुतिवाक्य से विकार 
मिथ्या कथन किया गया है और दाष्टान्तिक में भी “सब आत्मा 
का स्वरूप है ” “वह सत्य है” इस मकार परम कारण की 
ही ससता दिखलाई है “ हे श्वेतकेतो वह आत्मा तू है” यह 


जीव के ब्रह्म होने का उपदेश पाया जाता है और . 


जीव ब्रह्म का एकल स्वाभाविक है किसी यत्नसाध्य नहीं, 
इसलिये शास्त्रभमाणगोचर जीव ब्रह्म का एकल जीवल मतीति का 
बाधक है,जैसाकि रज्जु आदिको का ज्ञान सरपांदि बुद्धियो का बाधक 
है, और जीवभाव के मिटाने पर जीवाश्रित कमेकाण्डादि 


व्यवहार मिट जाते हैं, फिर किसके लिये ब्रह्म मे नानात्व को 
से ¢ 
कल्पना कीजाय, इस वात को श्रुति स्पष्ट दिखलाती है कि “जिस 


अवस्था में तत्त्ववेत्ता को सब अपना आप प्रतीत 
होता है उस अवस्था में कोन किसको देखे” ससादि 


बचनों से आत्मा को ब्रह्मरूप देखने वाले के लिये सब क्रियाकारकः _ 
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रूप व्यवहार का अभाव कथन किया है, यहां यह नहीं कहा 
जासक्ता कि यह क्रिया कारकं का अभाव किसी अवस्थाविशेष 
के कारण से हैं; क्योंकि “हे श्वेतकेतो वह अत्मा तू है” 
यह उपनिषद्राक्य किसी अवस्थाविशेष के कारण एकत्र 
होना नहीं बतलाया और तसकर के दृष्टान्त से मिथ्या मानने वाले 
को बन्धन ओर सस कहने वाले को मुक्ति दिखलछाते हुए एक 
होना ही वास्तव है यही श्रुति प्रतिपादन करती है, मिथ्याज्ञान से 
ही नानात प्रतीत होरहा है, यदि एकत्व और नानाल दोनों 
सस मानेजांय तो “भेददर्शी जीव निन्दनीय हे”यह कंसे कहाजाता, 
“दह मरण से मरण को प्राप्त होता हैजो ब्रह्म में नानापन 
देखता हे” इस मेदरषटि का खण्डन एकल को सिद्ध करता है और 
दोनों रूप सस मानने वाले के मत में ज्ञाम से मोक्ष भी नहीं होसकता, 
क्योंकि उनके मत में कोई मिथ्याज्ञान नहीं कि जिसकी निदत्ति से 
मोक्ष हो, पूर्वपक्षी शंका करता है कि यदि सब एक है तो यह 
छोकिक मसक्षादि प्रमाण जो नानाल दिखलाते हैं व्यय होजायंगे 
ओर बैसे ही “ ऐसा करो ऐसा न करो ” इस प्रकार भेद 
की आवश्यकता रखने वाला शास्र भी व्यर्थ होजायगा, एवं 
मीक्षशाख्त्र भी शिष्य गुरू के भेद की आवश्यकता रखता है, यदि 
भेद न ही तो वह भी व्यर्थ होजाय, फिर किस प्रकार मिथ्या 
मोक्षः से प्रतिपादित जीव ब्रह्म का एकल सय होसक्ता है! 
इसका उत्तर यह है कि अपने आपको बह जानने से प्रथम सब 
व्यवहार सस है, जैसे कि जागने से पहले स्वप्न सय है, जब तक 
| 7 तब शाप नहीं होता तब तक प्रमाण प्रमेय 

र २१ किसों को भी असय बुद्धि नही होती, स्वाभाविक 
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ब्रह्मात्मैकच को भूलकर “भे हुँ” “ यह मेरा हे” इस मकार 
अविद्या से विकारों को अपना समझ रहा है, इसलिये 
अह्मात्मैकत बोधन से प्रथम लौकिक बैदिक सव व्यवहार सत्य समझे 
जाते हैं, जैसे जागने से प्रथम खप्न में ऊंच नीचभाव देखने वाले 
पुरुष का प्रसक्षरूप से अभिमत ज्ञान निश्चित ही होता है उस काल 
में सक्ष झूठ है यह मन्देह नहीं होता, फिर यह प्रश्न होता है कि 
किस प्रकार असस वेदान्तवाक्य से सय की प्राप्ति 
होसक्ती है,क्योंकि रज्जूमर्प से डसा हुआ कोई नहीं मरता और नाही 
मगतृष्णा के जल से पान ख़ानादि प्रयोजन सिद्ध होसक्ते हैं, यह 
दोष इसलिये नहीं आता कि शङ्कारूपी विष आदि निमित्त से मरणादि 
देखे जात हैं, और यदि खप्नदर्शी पुरुष सर्प का काटना या 
जल ज्ञानादि खप्न में देखे तो कार्य्यरूप ज्ञान के सस देखने से 
यह पाया जाता है कि मिथ्या से भी सय की प्राप्ति होती है, यदि 
यह कहाजाय कि वह काय्य भी झूठा है तो हम कहते हैं कि 
यद्यपि स्वप्न के सर्प से डमा जाना आदि काय्य मिथ्या है तथापि 
उभका ज्ञानरूप फल जागने पर सस ही पायाजाता हे खप्न से 
जागा हुआ पुरुष खप्तदर्शन ओर जल खानादि काय्य को मिथ्या 
. मानता हुआ उनका ज्ञान भी मिथ्या है ऐसा कोई नहीं मानता, 
इस हेतु से सम्द्र्ा का ज्ञान अवाधित होने रे कारण देहमात्र 
का जो आत्मवाद है वह भी खण्डन कियागया ममझना चाहिये, 
और श्रुति भी ऐसा ही प्रतिपादन करती ह कि “जव अभिलषित 
कार्य्यो के उपास्थित होने पर खप्न में छी को देख तो 
ऐसे स्वप्रदर्शन को शुभ समझना चाहिये ” 


“स्वप्न में कई अतिशें के देखने से चिरकाल 
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तक नहीं जीवेगा” और यह भी श्यत कहती है कि 
“जो स्वप्न में काले दांत बाले आदमी को देखे तो 
वह उसको हनन करेगा ” श्यादि असस खम से सय 


मरण सूचित होता है,और कार्य्यंकारणभाव में निपुण पण्डित लोग 
इस बात को भलेप्रकार जानते हैं कि ऐसे खम्नद्शन का साधु तथा एसे 
का असाधु फल होता है, रेखारूपी असस अक्षर से सस 
अक्षर अकारादि की माति देखीजाती दै, और आत्मेकल का भ्रतिपादक 
सब से बड़ा प्रमाण यह है जिससे परे प्रमाणान्तर की आवश्यकता 
नहीं, जैसाकि जिम मकार लोक में “यून केरे” इस कथन से यह 
अकांक्षा पाई जाती है कि किस मकार किससे क्या करे, बैसे 
“तत्वमसि” वाक्य से जब जीव का ब्रह्मात्ममाव बोधन किया 
जाता है तब किसी ऊतेव्य की आवश्यकता नहीं रहती“वृह तु है” 
यह ज्ञान सब पदाथे और आत्मा का एकत्व बोधन करता है, 
क्षेष पदार्थ के रहने पर आकांक्षा होती है,ब्रह्मासेकत् से व्यतिरिक्त 
कोई शेष पदाथ ही नहीं जिसकी आकांक्षा कीजाय, यह नहीं कह 
सक्ते कि ऐसा ज्ञान नहीं होसकता, क्योंकि जीव ब्रह्म का एकत्व 
कथन करने वाले श्रत वाक्य ओर श्रवण मननादिकों से ऐसा 
ही पाया जाता है, ज्ञान के साधन श्रवणादिकं और वेदपाठादिकों 
के विधान किये जाने से यह ज्ञान अनथक है अथवा भ्रभ है यह”भी 
नहीं कहाजासकता, क्योंकि इसमें अज्ञानानेदत्तिर्प फल देखा 
जाता है और इसका कोई बाधक ज्ञानान्तर नहीं पाया जाता, जड 
शक आत्मा का एकल ज्ञान न हो तब तक लौकिक तथा बैदिक 


न्यवहार सस बने रहते हैं, यह हम कह आगे हैं, इसलिये वेदान्त न 
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प्रमाणप्रतिपादित ब्रह्मात्मा के एकल से सम्पूण भेदव्यवहार 
के वाधित होने पर अनेकात्मा वाले ब्रह्म की कल्पना का 
अवकाश नहीं । 


ननु-मिट्टी आदिकों के दृष्टान्त से ज्ञात होता है कि ब्रह्म को 
शाख परिणामी कहता दै, क्योंकि मिट्टी आदि पदाथ लोक में 
_ परिणामी प्रसिद्ध हे ! उचर-“वह अजर हे, अमर है, 
अमृत्यु हे,अभयं है” “आत्मा न स्थूल है न अणु हे” 
इसादि क्रियामात्र के प्रतिषेध करने वाली श्रुतियों से ब्रह्म 
कूटस्थ मिद्ध होता हे परिणामी नहीं ओर एक ब्रह्म में पंरिणाभित्व 
तथा कूटस्थल दोनों विरोधी धर्म नहीं रहसक्ते ब्रह्म कूटस्थ रहने 
के कारण स्थिति ओर गति की भांति भी परस्पर विरुद्धघ्म बाला 
नहीं अथीत्‌ जिम प्रकार एक ही वाणादि पदार्थ में काल्भेंद से 
स्थिति और गति क्रिया के पाये जाने से अनेकधर्माश्रयत्व 
होता है इस प्रकार एक ब्रह्म में अनेकधमोश्रयत्व नहीँ 
होसक्ता, क्रियामात्र का निषेध होने के कारण कूटस्थ 
निस ब्रह्म है यह इम कह आये हैं, इस प्रकार परिणाम का दर्शन 
किसी फल का साधक नहीं, क्योंकि ब्रह्म का परिणाम नहीं होता 
कूटस्थ ब्रह्म के ज्ञान से ही शास्र फल दिखलाता दै, जेसाकि 
“ चह यह आत्मा नहीं है” यहां से आरम्भ करके हे 


जनक ! तुम निश्चित अभय को प्राप्त होगये हो ” यहां 
तक ब्रह्म का प्रकरण है,इस प्रकरण में सर्वधर्म रहित ब्रह्म के दशन से फल 
की सिद्धि प्रतिपादन कीगई है, ओर जो जगदूप परिणामादि कथन 
किया गंया है वह ब्रह्मदशन का उपाय होने के अभिप्राय से कथन 
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किया है, क्योंकि फल वाले के सम्बन्ध में अफल भी उसके अंग के 
समान होता है स्वतन्त्र नहीं, और यह भी नहीं कहाजासक्ता 
कि परिणामी के विज्ञान से परिणाम वाळा फळ हो, क्योंकि 
मोक्ष कूटस्थ निस है । 

यहाँ प्रश्न यह होता है कि कूटस्थ बह्मवादी के मत में न कोई 
ईश्वर हे और न ईश्वर की राष्ट हे, इसलिये ईश्वर को कारण मानने 
की प्रतिज्ञा का विरोध होगा ? इस प्रश्न का यह समाधान है कि 
अविद्या उपाधि के कारण निस शुद्ध मुक्तस्वभाव ब्रह्म से सृष्टि की 
उत्पत्ति स्थिति लय होसक्ता है न कि जड़ प्रधान से, इसलिये 
इश्वर से सृष्टि उत्पत्ति की प्रतिज्ञा के विरुद्ध अर्थ यहां नहीं पाया 
जाता “अन्माद्यस्ययतः” इस सूत्र में वह प्रतिज्ञा वैसे ही है 
उससे विरुद्ध अर्थ प्रतिपादन नहीं किया, ननु-यह केसे 
कहसक्ते हो कि यहां प्रतिज्ञाविरोध नहीं,क्योंकि तुम आत्मा को एकं 
मानते हो ओर यह प्रतिज्ञा एक के मानने से नहीं बनसकती ! 
उत्तर-संसार का कारणभूत अविद्याकाल्पत नामरूपात्मक ईश्वर 
की उपाधि को श्रुति स्म्षात में माया, शाक्ति, प्रकृति आदि नामों से 
कथन कियागया है ओर उसकी अपेक्षा से ही ईश्वर सर्वज्ञ सर्व- 
शक्तिमान्‌ कहलाता है पर वह स्वय उससे भिन्न है, जमाकि 
“बह्म नाम रूप का आश्रय हे” “नाम 
रूप को करूं” “सब रूपों को बनाकर नामों को 


कहता हुआ स्थिर होता. हे” “एक वीज को 
बहुत करता है” इसादि श्रातयो में प्रतिपादन कियागया है, 


` ` इस प्रकार अविद्याक्रत नाम रूप उपाधि द्वारा घटाकाश की भाँति 


एकही आत्मा में इश्वर कल्पित हे वास्तव नहीं, आर अविद्याकृत 
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उपाधि से ही ईश्वर, सर्वज्ञव सर्वर्शाक्तमत्व ओर जीवेश्वर भेद 
प्रतीत होता दै वस्तुतः सर्वोपाधियों से रहित ब्रह्म में 
ईश्वर, सर्वे्ञवादि व्यवहार नहीं, “जिस अवस्था में 
दूसेर को न देखता न सुनता ओर न जानता है 
वह ब्रह्म है” “जहां सब उसका अपना आप है 
वहां कोन किसको देखे” इस प्रकार परमार्यावस्या में सब 
व्यवहारो का अमाव वेदान्त कथन करता है,इसी प्रकार भगवद्गीता में 
भी कहा है कि“ न कतो हे, न कर्मे हे, न ईश्वर सृष्टि को 
रचता है, न कर्मफल है ओर न कर्मफल का संयोग है 
केवल स्वभाव से सब होता है” “न किसी को पुण्य 
लगता है न पाप, अक्ञान से ज्ञान दका हुआ है ओर 
इसी कारण सब मोह को प्राप्त होरहे हैं” इस प्रकार 
प्रमार्थावस्था में न कोई ईश्वर है न कोई इंशितव्य हे यह दिखलाया 
गया है, और व्यवहार की अवस्था में तो श्रुति में भी ईश्वर आदि 
व्यवहार कथन किये गये हैं, “ यह सर्वेश्वर हे, यह भूर्ता का 
पालन करने वाला है, इन लोगों की रक्षा के लिये यह 
धारण रूप सेतु है” ऐसा ही भगवद्गीवा में भी कथन किया है कि 
“हे अर्जुन? ईश्वर सब प्राणियों के हृदयदेश में 
विराजमान हे और अपनी यन्त्ररुप माया से सब भूतां 


को भ्रमाता है” सत्रकार नभो परमाथोवस्था में “ जगत्‌ | 
ब्रह्म एक हे” यह कहा है ओर व्यवहारावस्या में तोमहा ._ 
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समुद्र स्थानीय ब्रह्म को कथन किया है,इस मकार पञ्चको ब्रह्म का 
परिणाम कयन करना सशणोपासना में उपयोग के लिये दिखळाया 
हे ब्रह्म परिणामी है इस अभिप्राय से नहीं ॥ 

असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रवादियादिषु कार- 
णभ्रूतादन्नह्मणः काय्येभूतस्य जगतो $नन्यत्वमभ्युप- 
गम्य ब्रह्मणो जगत्कारणत्व सुपपादितस्‌, इदानीं तदे- 
वानन्यलरमाक्षिप्य समाधीयते :-- 

तत्र काणादाः प्राइः-नकारणात्काय्येस्यानम्यत्ं 
सम्भवति विलक्षणश॒द्धिबोष्यत्वात्‌, न खलु तन्तपटम- 
त्पिण्डघयदिष का्यकारणविषया बुद्धिरिकरूपा, शब्द- 
भेदाच, न हि तन्तवः पट इत्युच्यन्ते, पटो वा तन्तव 
इति, का्य्यभेदाच, न हि ग्रत्पिण्देनोदकमाहियते घटेन 
वा इब्यं निर्मीयते, कालभेदाच्च, पूर्वकालं च कारणम्‌, 
अपरकालं च कार्यम्‌, आकारभेदाच पिण्डाकारं का- 
रणं, काय्यै च पृथुजुध्नोदराकारं, तथा सयामेव मृदि 
घटो नष्ट इति व्यर्वाहियते, संख्याभेदरच इश्यते वहव- 
स्तन्तवः एकश्च पटः, कारकव्यापारवेयर्थ्यं च, कारण- 
मेव चेत्कास्यै किं कारकव्यापारसाध्यं स्यात्‌, सत्यपि 
काथ्ये कार्योपयोगितया कारकव्यापारेण नोपरन्तव्यं 
` सस्य सब्ैदा सत्त्वेन नित्यानित्यविभागश्च न स्यात, 
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अथ काय्ये सदेव पूर्वमनभिव्यक्त कारकव्यापारेणाभि- 
व्यज्यते अतः कारकव्यापारार्थवत्त्वं नियानियावि- 
भागश्चोच्यते तदसत्‌ अभिव्यक्तेरभिव्यक्तयन्तरापेक्षत्ेऽ . 
नवस्थानात्‌, अनपेक्ष कर्य्यस्य नित्योपलब्धिप्रसः 

ङ्गात,तदुत्पयभ्युपगमे चासत्कास्यवादप्रसङ्गात , किञ्च 

कारकव्यापारस्यामिव्यञ्जकते घदार्थन कारकव्यापारेण 

करकादेरप्याभिव्यक्तिः प्रसज्यते, संप्रतिपन्नाभिव्यञ्ञक- 

भावेषु दीपादिष्वभिव्यड्गरबविशेर्षनयमादशनात, न 

हि घदार्थमारोपितः प्रदीपः करकादीन्नाभिव्यनक्ति 
अतोऽसतः काम्थस्योत्पत्तिहदेतलेनेव कारकव्यापाराथे- 
वत्त्वभू, अतश्च सत्का्येवादासिद्धिः, न च नियतका- 
रणोपादन सत एव काय्यत्वं साथयति कारकशक्ति 
नियप्रादेव तदुपपत्तेः । 

नन्वसत्कार्स्यवादिनोऽपि कारकव्यापारो नोपप 

यते प्रागुत्यतेः काय्येस्यासत्त्वात, कास्योदन्यत्र कारं 
कून्यापारेण भवितव्यं तत्राऽन्यल्रविशषात्तन्तुरातकारे 

कब्यापारेण धयेत्पत्तिरपि प्रसज्यते, नेवं यत्कार्योपा- 
दानशक्तं यत्कारणं तदूतकारणन्यापोरेण तत्काय्योत्प 

तिसिद्धेः, अत्राहुः कारणादनन्यत्काय्यै, न हि पर 
मार्थतः कारणब्यतिरिकं काय्यं नाम वस्त्वस्ति अवि 
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द्यानिबन्धनत्वात्सकलकार्यतदथवहार्‍यो, अतो यथा- 
कारणभृतात्‌ मृदद्वब्याद्वटादिष विकारेषूपलभ्यमानाद्‌ 
व्यतिरिक्तंघटशरावादिकार्य व्यवहारमात्रालम्बनं मिथ्या 
कारणमुतं मुदद्रव्यमेव सत्यं, तथा निर्विशेषसन्मा- 
त्रात्‌ कारणमुतादभह्मणोऽन्योऽहङ्कारादिव्यवहारालम्ब- 
नः कृत्स्नः प्रपञ्चो मिथ्या कारणभूतं सन्मात्रं ब्रह्मेव 
सत्यं, तस्मात्कारणव्यतिरिक्तं काय्यै नास्तीति कार- 
णादनन्यत्कास्यै, न च वाच्यं शुक्तिकारजतादीनामिव 
घटा दिकास्याणामसत्यत्वा प्रसिद्धे रेष्टान्ताजुपपत्ति रिति 
यतस्तत्रापि श्रुत्या म्रदद्रव्यमात्रमेव सत्यतया व्यवस्था- 
प्यते तदतिरिक्तं ठु युक्तया वाध्यते, का पुनरत्र युक्तिः, 
्॒दरव्यमात्रस्यानुवत्तमानत्वं तदतिरिक्तस्य च व्यावः 
तेमानलं, रज्जुसपोदिष ह्यनुवतेमानस्याधिश्षन भूतस्य 
रञ्जवादेःसत्यता व्यावतेमानस्य च सर्पभूदलनाम्बु- 
घारादेरसत्यताहष्टा तथाबुवतमानमधिष्टानभुते मद | 
द्रव्यमेव सत्यै व्यावतेमानास्वुघटशरावादयोऽसत्यभृताः, । 
किञ्च सत आत्मनो विनाशाभावादसतश्च शशाविषाणा- 
देरुपरष्यभावादुपलाब्धिविनाशयोगि कार्य सदसद- 
भ्यामनिषेचनीयमिति गम्यते, अनिवचनीयं च शुक्ते 
कारजतादिवन्मृषेव तस्य चानिवेचनीयत्व प्रतीति- 
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वाधाम्यांसिद्धम्‌, कि कार्य्यसुत्पादयत मृदादिकारण- 
ट्रव्ये किंगविकृतमेव कार्यमुत्पादयति ? उतकञ्चनविशेष- 
मापन्नं ? नतावदविकृतसुत्पादयति सर्वदोत्पादकत्व- 
प्रसङ्गान्नापिविशेषान्तरमापन्न विशषान्तरापत्तेरपि विः 
शषान्तरापत्तिप्रवत्वेन भवितव्यं तस्या अपि तथेत्यनव- 
स्थानात्‌, अविकृतमेव देशकालानेमित्तविशषसम्बद्ध 
कार्य्येसुत्पादयतीति चेन्न देशादिविशेषसम्बन्धोधप 
ह्याविकृतस्य विशेषान्तरमापन्नस्य च पूर्वन्न सम्भवति, 
न च॑ वाच्यं मृत्सवर्णदुग्धादिभ्यों घटईचकदघ्यादीना- 
मुत्पति्ैश्यते शाक्तेकारजतादिवत देशकालादिभरतिः 
पन्नोपाधो बाधश्च न दृश्यते अतः प्रतीतिशरणानां 
कारणाक्ा्व्येपातिस्रयाऽ ऽश्रयणीयेति विकस्पासह 
लात, कि हेमादिमात्रमेवस्वस्तिकादेरारम्भक्रम्‌ ? उत 
रुचकादिः ? अथ रुचकाग्राश्रयों हेपादेः ? न 
तावद्धेमादिमारम्भकं हेमन्यातिरिक्तस्य कारयस्याभावात्‌, 
स्वात्मानं प्रत्यामन आस्म्मकत्वासम्भवाच, हेमव्य- 
तिरिक्तं स्वस्तिकं दृश्यत इति चेत्‌ न हेभव्यातिरिक्तं 
तत्‌, हेमप्रत्यभिन्नानाचदतिरिक्तवस्तन्तरादपलबधेश्च, 
बुद्धिशग्दान्तरादिभिवेस्वन्तरत्वं साधितमिति चेन्ना- 


निरूपितवस्त्व&ःवलम्बनानां बुद्धिशब्दान्तरादीनां शु 
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क्तिकारजतबुद्धिशन्दादिवद भ्रान्तिसूलत्वेन वस्त्वन्तर 
सद्भावासाधकत्वात्‌ । हे 
नापि रुचकादि स्वस्तिकादेरारम्भकं, स्वस्तिके 
हि रुचकं पट इव तन्वतो भवताऽपि नोपलभ्यन्ते,नापि 
काश्रयमूत हेम, रुचकाश्रयाकारेण हेम्नः स्वस्तिके- 
&नुपलब्धेः,अतो मदादिकारणातिरिक्तस्य कायास्यास 
खदशनादबह्यव्यतिरिक्त कल जगत्काय्यखेन मि 
ध्याभृतं, तदिदं बह्मव्यतिरिक्तमिथ्यातसुखप्रतिप- 
ये काल्पनिकमरदादिसयलमाश्रिय कायस्यासत्यत्व 
प्रतिपादितं, परमार्थतस्तु मृत्सुवणादिकारणमपि घट 
रुचकादिकारस्यवन्मिथ्यामुतं बह्मकास्येत्वाविशेषात्‌ „ 
“ ऐतदात्म्यमिदं सवै” “ तत्सं ” “ नेह नानास्ति 
किञ्चन” “म्रत्याः स मृत्युमाप्नात य इह नानव 
पञ्यति ” “ यत्रहिद्वेतामिव भवतितादितर इतरं परयति” 
“य॒त्र त्वस्य सर्वमालेवा भूत्तस्केन कं पश्येत्‌” “ इन्द्रो 
मायाभिः पुरुरूप ईयत”इसेवमादिभिः श्रुतिभिश्च बह्म- 
व्यतिरिक्तस्य मिथ्यात्वमवगम्यंत, न चागमावगता- 
थस्य प्रसक्षविरोधः शङ्कनीयः, यथोक्तप्रकारेण कास्य 
स्वस्य भिथ्यात्रावगमात,प्रसक्षस्य सन्मात्रविषयत्वाच् 
` निरोधे सत्यसम्भावितदोषस्य चरमभाविनः स्वरूपस 
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द्वावादौ प्रसक्षाद्यपेक्षल्वेऽपि प्रमितो निराकाङ्क्षस्य 
निरवकाशस्य शास्रस्य वलीयस्त्वादतः कारणमृताद- 
्रेह्मणोऽन्यत्सर्वे मिथ्या, न च प्रपञ्चस्य मिथ्याेन 
जीवमिथ्या्वमाशङ्कनीयं, ब्रह्मण एव जीवभावादनह्लेव 
हि सरवेशरीरेषु जीवभावम इभवति, “अनेन जीवेना | 
नाऽबुपविशय” ` एको देवः सवमूतेषुगूंढः” “एको 
्रेवो बहुधा सन्निविष्टः” “एष सवेंधुभतेषु शूढा्ा न 
प्रकाशते” “ नान्योऽतोरित द्रष्रेयेवमादिम्यः, नन्वेक- 
मेव बरहम सर्वशरीरेषु जीवभात्रमनुभवतीति चेत्‌ पादे मे 
वेदना शिरसि सुखमितित्रत्सवशारीरेषु सुखदुःखप्रतिस- 
न्धानं स्यात्‌ जीवेश्वरबद्धसुक्तशिष्याचाय्यज्ञताङ्गत्वः 
व्यवस्था च न स्यात्‌, अत्र केचिदद्वितीयबे ब्रह्मणो- 
ऽभ्युपयन्त एवं समादधते एकस्येव ब्रह्मणः प्रतिबि- 
म्बमूतानां जीवानां सुखि्दुःसिलादय एकस्यैव सु 
खस्य प्रतिविम्बानां मणिकृणणदर्ण॑णादिषूपलूभ्यमा- 
नानामस्पत्रमहत्त्वमलिनत्वादिवत्तत्तदुपाविवशाक्ष्च - 
वस्थाप्यन्ते, ननु अनेन जीवेनात्मना&उप्रविश्येयादि- 
श्रुतेन जीवा ब्रह्मणां मिद्यन्ते इत्युक्त, ससं, परमाथतः 
काल्पनिक तु भेदमाश्रिसेयं व्यवस्थोच्यते कस्य पुनः 
कल्पना ? न तावदब्रह्मणः तस्य परिशुद्धज्ञानासनः 
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कल्पनाशून्यत्वात्‌ नापि जीवानाम्‌ इतरेतराश्रयत्व- 
प्रसङ्गात्‌ कल्पनाधीनो हि जीवभावो जीवाश्रया च 
कत्पनेति, नैतदेवम्‌, अविद्याजीवभावयोवी जाङ्ङुर- 
न्यायेनाऽनादिल्वात्‌, किञ्ज प्रासादनिगरणादिवदचुप- 
पन्नतेकवेषायामनस्तु्तायामविद्यायां नेतरेतराश्रया- 


` दयो वस्तुदोपा अनवल्कृप्तिमावहन्ति वस्तुतो जह्माव्य- . 


तिरिक्तानां जीवनां खतोविशुद्धच्वेषषि कृपाणादिगः 


तमुसप्रतिबिम्बश्यामतादिवदोपाथिकाशुद्धिसम्भवाद -. 


विद्याश्रयत्वोपपत्तेः कात्पनिकखोपपत्तिः, प्रतिविम्बः 
गतइ्यामतादिवजीवगताशुद्विरपि आन्तिरेव,अन्यथा- 
ऽनिम्मोक्षप्रपङ्गात्‌,जीवानां भ्रमस्य प्रवाहानादित्वान्न 
` तद्धेतुरन्वेषणीय इति, तदेतदविदिताद्वेतयाथात्यानां 
भेदवादश्रद्धाळुजनसबहुमानावळोकनलिप्साविजूम्मि- 
तं, तथा हि जीवस्य कट्पितस्वामाविकरूपेणावियाश्रः 
पल्ने ब्रह्मण एवाविद्याश्नयत्वयुक्तं स्यात्‌, तदतिरिक्तेन 
तस्मिन्‌ कर्पितेनाकरेणाविद्याश्रयत्ले जड़स्याविद्या- 
श्रयत्वसुक्तं स्यात्‌ । 


न खलद्रैतवादिनम्तदुभयव्यतिरिक्तमाकारकम- . 
भ्युपगच्छन्ति, कट्पिताकारविरिष्रेन स्वरूपेणवावि- 


द्याश्रयवमिति चेन्न खरूपस्पाखण्डकरसस्याविद्याम- 
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न्तरेणविशिष्टरुपत्ासिद्ध» अविद्याश्रयाकार एव हि 
निरूप्यते, किञ्च बन्धमोक्षादिव्यवस्थासिद्यर्थं हि जी- 
वाज्ञानस्य समाश्रयणं सा तु व्यवस्था जीवाज्ञानपक्षे 
ऽपि न सिध्यति, अविद्याविनाश एव हि मोक्षः, तत्रै- 
कस्मिन्‌, युक्ते अविद्याविनाशादितरेऽपि सुच्येरन्‌, 
अन्यस्याऽसुक्त्वादविद्या तिष्ठतीति चेत्‌ तहोंकस्याप्य- 
मुक्तिः स्यात्‌ अविद्याया अविनश्ठत्वात्‌. प्रतिजीवम- 
विद्याभेदः कप्प्यत तत्र यस्याऽविद्या नष्टा स मोक्ष्यते, 
यस्य लनष्टा स भन्स्यत इति चेन्न प्रतिजीवमिति 
जीवभदमाञ्रिय ब्रषे स जीवभेदः कि स्वाभाविक ? 
उताविद्याकस्पितः ? न तावत्स्वाभाविकः अनभ्युप- 
गमात्‌,भेदसिच्यथेस्यास्य चाविद्याकस्पनस्य व्यर्थत्वात्‌, 
अथाविद्याकल्पितः, तत्रेयं जीवभेदकल्पिकाऽविद्या किं 
ब्रह्मण ? उत जीवानां ? ब्रह्मण इति चेदागतोऽसि म- 
दीयं मागम, अथ जीवानां किमस्या जीवमेदल्कृप्रि 
सिद्यर्थतां विम्मरसि अथ प्रतिजीवं बद्धमुक्तव्यवस्था- 
सिद्यर्थं या अविद्याः करप्यन्ते ताभिर जीवभेदोऽ 
पीति मनुषे जीवभेदसि द्रा ताः सिभ्चन्ति तासु सिद्धासु 
जीवभेदीसङ्रिरितीतरेतरश्रयत्वं, न चात्र बीजाडुरः 


न्यायः सिद्धयति बीजाइरेए द्यन्यदन्यदबीजमन्यस्या- 
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्स्याङुरस्पोत्पादकम्‌, इह ठु याभिरविद्याभि्ये जीवाः 
कल्प्यन्ते तानेवाश्रिय तासां सिद्धिरियशङ्कनीयता 
अथ बीजाइरन्यायेन पवपवजीवा श्रयामिरविद्यामिरुतत- 
रोचरजीवकरंपनां मन्यसे तथा सति जीवानां भङ्गुरत्व 
मङताम्यागमकृतप्रहाणादिप्रसङ्गश्च, अत एवं बृह्मणः 
पूवपूवेजीवा श्रयाभिरविद्याभिरुत्तरोत्तरजीवभावकल्पन'- 
मियपि निरस्तम्‌, अविद्याप्रवाहेऽभ्युपगम्यमाने तत्त- 
त्कस्पितजीवभावस्यापि तद्वत्रवाहानादिता स्यात्‌ न 
धुवरूपता, आमोक्षं च जीवभावस्य धुवत्वमिष्ट न 
सिद्धयेत्‌, यच्चोक्तम्‌ आवैद्याया अवस्तुरूपतेनानुपप- 
ननतेकवेषायां नेतरेतराश्रयत्वादयोवस्तुदोषा अनवङ्क- 
प्षिमावहन्तीति, तथा सति सुक्तान्‌ परं च बहा श्रयेद- 
विद्या, शुद्धविद्यास्वरूपत्तादशुद्विरूपा न तत्र प्रसज- 
तीति चत्किसुपपत्त्यवर्तिन्यऽविद्या ? एवं तहयेक्ताभि- 
रुपपत्तिभिर्जीवानपि नाश्रयेत, किञ्च जीवाश्रयाया 
अविद्यायास्तच्तज्ञानोदयान्नारे सति जीवो नश्पेद्धा ? 
न बा! यदि नश्येतसवरूपोच्छित्तिक्षगो मोक्षः स्यात्‌, “ 
नोचेदविद्यानाशेप्यनिमोशः,बह्मस्वरूपन्यतिरिक्तजीव- ` 
लावस्थानात्‌, यच्चोक्तं मणिकृपाणदर्पणादिपूपलभ्य- 
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मानमुखमलिनत्वविमलतादिवच्छुद्धवश॒द्धयादिव्यवः 
स्थोपपत्तिरिति तत्रेदं विमर्शनीयम्‌ अल्पत्वमालिनलाः 
दय ओपाधिकाःदोषाःकदा नश्ययुरितिकृपाणाद्युपाध्य- 
पगम इति चेत्‌ कि तदर्पत्वाद्याश्रयःप्रतिबिम्बःतिष्ठति नु. 
वा? तिष्टति चेत्‌ तत्स्थानीयस्य जीवस्यापि स्थितत्वाद- 
निमोक्षप्रसङ्गः नश्यति चेत्‌ तद्वदेव जीवनाशात्स्वरूपो- 
च्छितिलक्षणो मोक्षः स्यात्‌, किञ्च यस्य ह्यपरुषार्थरू- 
पदोष्रप्रतिभासः तस्य तदुच्छेदः पुरुषार्थः, तत्र 
किमौपाधिकदोषप्रतिभासी बिम्बस्थानीयस्यनह्मणः ? 
उपप्रतिबिम्बस्थानीयस्य जीवस्य? उतान्यस्य कस्यचित्‌? 
आदश्ययोः कल्पयो हेष्टान्तोऽयं न सङ्गच्छते सुखस्य 
मुखप्रतिबिम्बस्य चास्पत्वादिदोषप्रतिभासशून्यत्वात्‌, 
न हि सुखं तलतिबिम्बै वा चेतयते ब्रह्मणोदोषप्रतिः 
भासे ब्रह्मणो ऽविदथाश्रयत्प्सङ्गश्च तृतीयोऽपि कल्पो 
न कस्पते, जीबरह्मव्यतिरिक्तस्य दृष्ट्रभावात, किथा- 
विद्चाकरप्यस्य जीवस्य कल्पकः क इति निरूपणीय 
न तावदविदया अचेतनत्वात्‌, नापि जीव आत्माश्रय 
दोषप्रसङ्गात, शुक्तिकारजतादिवदवियाकस्यत्वाचच _ 
जीवभावस्य, ब्रह्मेव कत्पकमिति चेत्‌ जद्याःज्ञानमेचा- 
यातम्‌, किञ्च अङ्ञानानभ्युपगमे कि ह्म जीवा- 
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न्पश्यति? न वा ? न पश्यति चेत्‌ ईक्षाूर्विका विचित्रः 
सृष्टिनांमरूपव्याकरणमित्यादि बह्मणो न स्यात्‌, अथ 
पशत्यखण्डेकरसं ब्रह्म नाविद्यामन्तरेण जीवान्‌ पश्य 
तीति ब्रह्माज्गानप्रसङ्गः, अत एव मायाविद्याप्राविभाग- 
वादोऽपि निरस्तः,अज्ञानमन्तरेण हि मायिनोऽपिब्रह्मणो 
जीवदारील न स्यात्‌ न च मायावी परानदृष्टा मोह- 
यितुमलं, न च माया मायाविनोदर्शनसाधनं दृष्टेषु- 
परेषु तन्मोहनसाधनमात्रात्त॑स्मा: अय ब्रह्मणो 
माया तस्य जीवदशिलंकुबंती जीवमोहनहेतुरिति- 
मन्यसे ताई परिशुद्वस्यासण्डकरसस्तप्रकाशस्य ब्रह्मणः 
परदशन कुवेती माया मायाऽपरपर्य्यायाऽविद्यवस्यात्‌, 
अथ मत, विपरीतदशेनहेतुरविद्या, माया हु मिथ्याभूतं 
ह्मव्यतिरिक्तं मिथ्यालेनेत्र दर्शयन्ती न ब्रह्मणो 
` विपरीतदशनहेतुः अतस्तस्या . नाविद्यालमिति तवं, 
चन्द्रैकले ज्ञायमाने द्विचनर्ञानहेतोरप्यविद्यात्वात्‌ , 
यादै च ब्रह्म मिथ्यालेनेव स्रब्यतिरिक्तं जानाति न 
ताइ पा न ह्चन्मत्तो मिथ्यालेन ज्ञातान्‌ 

मोहायेतुमीहते, अथ पुरुपार्थाऽपरमाथेदशनहेतुरविद्या, 
यामा र उ बह्मणोनाऽपर्पार्थदरीनहेतुः अतोऽस्या ना- 
` विद्यामिति मत, तन्न डिचन्रज्ञानस्य दुःखहेतुतवा- 
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भाविनापुरुषार्थत्वाभावेऽपि तद्वेतुरविद्येव तन्निरसने च 
्रयस्यन्ती, यादि च नापुरुषार्थदरानकरी माया तह्यचु- 
च्छेद्यतया नित्या त्रह्मस्वरूपानुनन्धिनीस्यात्‌, अस्तु 
को दोष इति चेत्‌ दैतदशनमेव दोषः, यत्र हि देत 
भिव भवाति यत्र लस्य सवेमात्मैवा5भूत्तत्केन क॑ पश्येदि- 
त्यादय द्वतश्रुतयः परकप्येयुःपसमार्थीविषया अद्वेतश्रुतयः 
मायायास्त्वपरमार्यतादविरध शते चेत्‌, अपरिच्छिन्न 
नन्दैकस्वरूपस्य रह्मणोऽपर्माथमूतमायादशीनं तढत्ता 
बाऽविद्यामन्तरेण नोपपद्यते, किञ्चापरमाथमूतया 
नित्यया मायया किं प्रयोजन ह्मणो ! जीवमोहन 
मिति चेत्‌? अपुरुपर्थिन मोहनेन कि प्रयोजन, कीडेति 
चेत्‌ ? अपरिच्छिन्नानन्दस्य कि क्रीडया, परिएणभोगा 
नामेव क्रीडा पुरुषार्थवेन लोके इष्टेति चेत्‌? नेवमिहो 
पपयते, न ह्यपरमार्थभूतेः कोडोप 
प्रतिभासमार्नेमिष्पन्नया/परमार्थश्ूतया कोडयाशर 
माथभृतेन च तलतिभासेनाइन्मत्तनां कीडारसो ` 
' निष्पद्यते। . - , i क 
._ आयाश्रयतया/मिमँतत्रद्माअव्यतिरकणाविद्याश्रय- 
- . ` स्य जीवस्य कल्पनाऽसम्भवश्च पूर्ववदेव दर्यः, अतो 
_- -्रह्मेवानाययविद्याशबलं खगतनानाल पश्यततीत्यदिती 
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य॒त्वंरह्मणोऽभ्युपयद्विरभ्युपेतव्यस्‌, यज्ञु बन्धमोक्ष 
व्यवस्था नोपपद्यत इति न तदत्रह्माङ्ञानवादिनश्चोद्यम्‌ 
एकस्यैव ह्मणो ऽष्गस्य स्वज्ञानानिट्त्या मोक्ष्यमाणत्वात्‌ 


बद्धसुक्तादिन्यवस्थाया एवाभावात्‌ व्यवहियमाणायाश्र 
बद्धसुक्ताशिष्याचाय्योदिव्यवस्थायाः काल्पनिकतात | 


स्वप्नदार्झिन इव चैकस्यवाविद्यया सर्वकल्पनोपपत्तेः, 
सप्रहशा ह्येकेन दष्टाः शिष्याचाय्यीदयः तदविद्या- 
कल्पिता एव, अतएव वहविद्याकल्पनमपि न यु- 
क्तिमत्‌ पारमार्थिकी बन्धमोक्षव्यवस्था स्ववरव्यवस्था च 
जीवाङ्ञानवादिनाऽपि नाभ्युपेयते, अपारमार्थिकी 
तेकस्येवाविद्ययोपपद्यते, प्रयोगश्चवन्धमोक्षव्यवस्थाः 


स्वपरव्यवस्थाश्चस्वाविद्याकरिपता अपारमार्थिकत्वा- 


त्स्वभदृष्टव्यवस्थावदिति, शरीरान्तराण्यपि मयैवात्म- 


वन्ति शरीरखादेतच्छरीरवत्‌, काय्येत्वात जडत्वात्क- | 


खितत्रादा एतच्छरीवत्‌, विवादाध्यासितं चेतनजातः 
महमेव चेतनत्वात यदनह तदचेतनं हृष्टं यथा घटः, 
अतः स्वपरविभागोबद्धमुक्तरिष्याचारयादिव्यवस्थाञ्चैः 
कस्याविद्याकर्पिताः, द्वेतवादिनाऽपि बद्धमुक्तव्यव- 


स्था दुरुपपादा अतीतानां कस्ानामानन्त्यात्‌ एकैक- 
स्गिन्कत्पे एकेकसुक्तावपि सर्वेषां मोक्षसम्भवादघुक्ता- | 
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नुपपत्तेः, अनन्तत्वादात्मनामसुक्ताश्च सन्तीति चेत्‌ 
किमिदमनन्तलम्‌ असङ्घवेयत्वमिति चेन्न भ्रयस्त्वादः 
रपन्गेरसङ्थेयतवे ऽपीश्वरस्य स्वङ्गस्य सङ्कथेया एव तस्या- 
प्यशक्यले सर्वज्ञत्वं न स्यात्‌, आत्मनां निरसङ्घयेय- 
लादीश्वरस्याविद्यगानसङ्स्यावेदनाभावो नासावह्य- 
मावहतीति चेश्न भिन्नले सङ्कयाविधुरत्वं नोपपद्यते 
आलानःसंख्यावन्तो भिन्नलात्‌ माषसषेपघटपटादिवत्‌ 
भिन्नले चानां घटादिवत्‌ जडत्वमनात्मत्वं क्षयित्वं 
च्‌ प्रसज्यते बद्यणश्चानन्तख न स्यात्‌,अनन्तलं नाम 
परिच्छेदरहिततं, भेदवादे च वस्सन्तराद्विलक्षणलेन 
्रझणो वस्तुतः परिच्छेदरहितलं न शक्यते वक्तं वस्त्व- 
न्तरभाव एवहि वस्तुतः परिच्छेदः, वस्तुतः परिच्छिन्नस्य 
देशतः कालतश्चापरिच्छिन्नत्वं न युज्यते वस्त्न्तरा- 
द्विलक्षणलेन वस्तुतः परिच्छिन्ना एव हि घटादयो 
देशतःकालतश्च परिछिन्ना दृष्टा तथा स्वे चेतनाःब्रह्मचः 
वस्तुतः परिच्छिन्ना देशकालाभ्यामपि परिच्छिदचन्ते 
` एवं च सदं ज्ञागमनन्तमिद्यादिभिस्सवप्रकारपरिच्छेदः 
रहितं वददिर्बिरोधः, उत्पत्तिविनाशादयश्र जीवानां 
ब्रह्मणश्च प्रसञ्येरन्‌, कालपरिच्छेद एव हयुत्पत्तिविनाइ 
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भागिलय, अत एवास्येवापरिच्छिन्नस्य ब्रह्मणोऽविद्या- 
विजूम्मितं ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं कृत्खं जगत्सुखदुःस- 
प्रतिसन्धानव्यवस्थादयोऽपि स्वप्नव्यवस्थावदविद्यास्वा- 
आव्यादुपपयन्ते, तस्मादेकमेव नियमुक्तस्वप्रकाश- 
स्वभावमनावविशावशाजगद[कारेण विवतेते इति 
परमाथतो ब्रह्मम्यतिरिक्ताभावात्तदनन्यत्वं जगत इति, 
अत्रोच्यते निविशेषस्पप्रकाशमात्र नह्मानायविद्याति- 
रोहितस्वस्वरूपं स्वगतनानातं पश्यतीयेतल्रकाशस्व- 
रूपस्य निरंशस्य प्रकाशनिदतिरूपतिराधाने स्वरूपना- 
शप्रसङ्गेन तिरोधानासम्मवादिभ्यः सकलप्रमाण विरुद्ध 
स्ववचनविरुद्धं चेति पूर्वमेवोक्तं, यत्पुनरुक्ते कारणव्य- 
तिरिक्तं कार्य युक्तिवाधितत्वेन शुक्तिकारजतादिवद्‌ 
श्रम इति तदयुक्तं युक्तेरभावात्‌ । 


यत्त्वनुवत्तमानस्य कारणमात्रस्य सत्रं व्यावर्त- 
मानानां घटशरावादिकार्स्याणामसयत्वमिति तदप्य- 
न्यत्र दृष्टस्यान्यत्र व्यावर्तमानता न बाधिकेत्यादिभिः 
पूवमेव परिहृतम्‌, यच्चोपलभ्यमानत्वविनाशिल्वाभ्यां 
सदसदनिषचनीयलेन कार्य्यस्य मृषात्वमिति तदसत्‌ 
` उपलब्धिविनाशयोगो हि न मिथ्यात्वं सारयति, किं 


. निरतं यद्देशकालसम्बन्धितया यदुपलब्ध तहेश- - 
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भूमिका २६५ 
कालसम्बन्धितया बाधितत्वमेव हि तस्य मिथ्याले 
हेतुः देशान्तरकालान्तरसम्बन्धितयोपलब्धस्यान्यदेश- 
कालसभ्बग्धिलेन बावितलं देशान्तरकालान्तराब्या- 
पिमात्रे साधयति न तु मिथ्यात्रं, प्रतिप्रयोगश्च घटा- 
दिकाय्ये ससं देशकालादिप्रतिपन्नोपाधावबाधितत्वात्‌ 
आत्मवत्‌; यच्चोक्तं कारणखरूपादविकृतादिळृताच का- 
य्यात्पत्तिने सम्भवतीति सदसत्‌, देशकालादिसहका 
रिसमवहितातकारणात्कारय्यात्पत्तिसम्भवात्‌, तत्समव- 
थानं च विकृतस्याविळृतस्य च न सम्भवतीति यदुक्तं 
तदप्ययुक्तं प्रवमविकृतस्येव कालादिसमवधानसम्भः 
वाद विक्ृतत्वाविशेषात्पूवमापि देशकालादिसमवधानं 
प्रसज्यते इति चेत्‌ न देशकालादिसमवधानस्य 
कारणन्तरायत्तस्येतदायत्तत्वाभावात्‌ , अतो देशकाला- 
दिसमवधानरूपाविशेपमापन्नं कारणं काय्यसुत्पा- 
दय॒तीति न किञ्चिदवहदीनं, कारणस्य च कार्ये 
प्रत्यारम्भकत्वमवाधितं दृश्यमानं न केनापि 
प्रकारणापन्होतुं शक्यते, यज्ञ॒ हेमादिमात्रस्य रुचकादिः 
का््यस्येतदाश्रयस्य वा हेमादेरारम्भकत्वं न सम्ध्व- 
ताति तदयुक्तं हेमादिमात्रस्यैव यथोक्तपरिकरयुक्तस्या- . 
रम्भकलवरसम्भवात्‌, नचारम्भकहेमव्यतिरिक्तं कास्यै न्‌. 
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हर्यते इति वक्तं शक्यं हेमातिरिक्तस्य स्वस्तिकस्य 


दशनात्‌, इद्धिशब्दान्तरादिभिषैस्वन्तरस्य साधित- 
वाच न चार्य शुक्तिकारजतादिवद्भमः, 
उत्पत्तिबिनाशयोरन्तशले उपलभ्यमानस्य तहे- 
शकारुसम्बन्धितया बाधादशनात्‌, न चास्या उपल- 
व्येबोधिका काचिदपि युक्तिहयते प्रागलुपलब्धरव- 
स्तिकोपलब्धिविलायामपि हेमप्रयभिज्ञा खस्तिकाश्रय- 
तया हैम्नोप्यजुवृत्तिरविरद्धा, शुतिभेस्तुग्रपञ्चमिथ्यात्व- 
साधनं एवमेव निरस्तय्‌, यच्चान्यदपि प्रलक्षाविरोधादि 
प्रतिवक्तव्यं तदपि सर्व षैमेव सूक्तम्‌, यञ्चोक्तम्‌ 
एकेनात्मना सर्वाणि शरीराण्यात्मवन्तीति तदसत्‌, 
एकस्यैव सवेशरमडकतघुलदुःसप्रातिसन्धानपरसङ्गात्‌, 
सौमसि्जतिष ह्यालेकतेनानेकशरीरपयुक्तसुसादि- 
यातसन्धानमेकस्य हश्यते, न चाहमथैस्य नातृतवात्तगे- 
ढालातसन्धानाभावो नाझभेदादिति वक्तं शक्यम्‌ 
आतमा ज्ञातैव स चाहमर्थ एव अन्तःकरणभूतस्त्वह- 
होरो जडतवात्करणताच शरीरेन्द्रियादिवन्न ज्ञतित्युप- 
का पादिततवात,यच शरीरतवजडत्वकाय्येत्वकत्यिततेस्सध- 
मंकस्याविद्याकल्पितत्वसुक्त॑ तदपि सर्वशरी- 
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शणामविदय्याकल्िपित्वस्यैवाभावादयुक्तं तदभावश्रांवा- 
धितस्य सयतोपादानात्‌ , यच चेतनादन्यस्य जड-. 
खदशेनात्सवचेतनानामनन्यत्वसुक्तं तदपि सुखदुःख- 
व्यवस्थया भेदोपपादनादेव निरस्तम्‌, यत्तु मयेवा- 
त्मवन्ति मदविद्याकरिपितान्यहमेव सर्व चेतनजातमि- 
यहमर्थस्यैक्यसुपपादितं तदङ्ञातस्वसिद्धान्तस्य आ- 
न्तिजस्पितम्‌ अहन्त्माद्यर्थविलक्षणं चिन्मात्रं ह्यात्मा 
त्वन्मते, किञ्च निर्विशेषचिन्मात्रातिरेकि सर्व मिथ्येति 
वदतोमोक्षाथश्रवणादिप्रयत्नो निष्फलः, अविद्याकाये- 
स्वात्‌ शुक्तिकारजतादिषु रजताद्युपादानादिप्रयत्रव- 
्मोक्षाथप्रयत्नोऽपि व्यर्थः, कस्पिताचायोयत्तज्ञानका- 
य्यृ्वात्‌ शुकप्रल्हादवामदेवादिप्रयनत्नवत्‌, तत्त्तम स्यादि- 
वाक्यजन्यं ज्ञानं न बन्धनिवतकम्‌ अविद्याकस्पितवा- 
क्यजन्यतात््यमविद्यासकत्वात्‌, अविद्याकल्पितज्ञा- 
आश्रयत्वात्‌, कल्पिताचायायत्तश्रवणजन्यात्वादा खप्न 
बन्धनितत्षकवाक्यजन्यज्ञानवत्‌, किञ्च निर्विशेषचि- 
न्मा ब्रह्म मिथ्या अविद्याकार्स्यज्ञानगम्यत्वात्‌ अवि- 
द्याकत्पितज्ञात्राभ्रितज्ञानगम्यवात्‌ अविद्याकाल्यितज्ञा- 
नगम्यतवाद्वा यदेवं तत्तथा,यथा खामगन्धवनगरादिः । 
न च निविशेषचिन्मात्ं ब्रह्म स्वयं प्रकाशते येन 
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न प्रमाणान्तरमपेक्षते, यत्त्वाससाक्षिकं स्वयं प्रकाश- 
ब्वानं हर्यते तत्तु ज्ञेयविशेषसिद्धिशुपं ज्ञातृगतसेष 
इऱ्यत इति पपेमेबोक्तं,यानि च तस्य निर्विशषत्वसाध- 
नानि योक्तिकानि ब्ञानान्युपन्यस्तानि तानि चानन्तरो- 
क्तेरविद्याकास्यलवादियादिभिर॒मानेर्निरस्तानि, न च 
निर्विशेषस्यचिन्मात्रस्याङ्गानसाक्षि्रमहङ्गारादिजगडू- 
मश्चोपपद्यते, साक्षि्वश्रमादयोऽपि हि ज्ञातृविशेषगता . 
हृष्टाः न ज्ञप्तिमात्रगताः न च तस्य प्रकाशकत्वं 
स्वायत्तप्रकाशता वा सिध्यति, प्रकाशो हि नाम 
कस्याचित्पुरुषस्य कञ्चनाथविशेष प्रति सिद्विरूपो 
हश्यते, तत एव हि तस्य म्वयंप्रकाशतोपपाद्यते भव- 
द्विरपि, नचाताहृशस्य निर्विशेषस्य स्वप्रकाशता 
सम्भवति, यः पुनस्खगोष्ठीष्वपरमाथादापि परमार्थः 
कार्य्य दृश्यत इत्युद्घोषः सोऽपि तानि कार्य्याणि 
सर्वाण्यबाधितकल्पानि व्यवहारिकसत्यानि वस्तुतस्त्वः 
विद्यात्मकान्येवेति स्वाभ्युपगमादेव निरस्तः। 
अस्माभिरपि सर्वत्र परमार्थादेव कारणात्सर्वका- 
य्यात्पत्तिसुपपादयाट्गेः एवभेव निरस्तः, न च त्वयै- 
षामनुभुयमानानां श्रुतिविरोधो वक्तं शक्यते श्रुतेरः 


| प्यविद्याकाग्येतेनाविद्यात्मकत्वेन चोक्तहष्टान्तेभ्यो 
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विशेषाभावात्‌, यत्तु ब्रह्मणोऽपारमार्थिकज्ञानगम्यत्वेऽपि 
पश्चात्तनवाधादशनादज़हा सत्यमेवेति तदसत्‌ दुश्कार- 
णजन्यज्ञानगम्यले निश्चिते सति पश्चात्तनबाधादशन- 
स्याकिबित्करत्वात्‌, तथा शून्यमेव तत्त्वामिति वाक्यः 
जन्यज्ञानस्य पश्चात्तनबाधादशन पि दोषमूल्वनिश्चः 
यादेष तदर्थस्यासत्यत्म्‌, किञ्च नेह नानाऽस्ति किञ्चन 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति विज्ञानमात्रातिरिक्तस्य वस्ठुजा- 
तस्य निषेषकलेन सर्वस्मात्‌ परत्वात्पश्नात्तनबाधा- 
दशनसुच्यते शून्यमेव तत्त्वमिति तस्याप्यभावं वदत- 
स्तस्मासरतेन पश्चात्तनबाधो हस्यते सर्वेशून्यताति- 
रे किनिषेधासम्भवात्तस्येव पश्चात्तनबाधादशने,दोष 
मूल तु प्रत्यक्षादीनां वेदान्तजन्मनः्सवेशून्यज्ञान- 
स्याप्यविशिष्टय, अतः सर्व विज्ञानजातं पारमार्थिक 
ज्ञातगर्त स्वयं च पस्माथमूतमथेविशेषसिद्धिरुप तत्र 
किबिद्‌ ज्ञानं दोषमूळं दोषश्च परमाथः, किथिच निर्दोष 
पारमार्थिकसामग्रीजन्यमिति यावन्नाभ्युपयते न ताव- 
त्सत्यमिथ्यायव्यवस्था लोकव्यवहारश्र सेत्स्यति, लोक 
व्यवहारो हि पारमार्थिको म्रान्तिरूपश्च पारमार्थिक- 
ज्ञात॒गता्यविशेषसिद्धिरुपप्रकाशपूर्वकः । वी 

निर्विशेषसन्मात्रस्य तु पार्माथिकस्यः$पारमाथि- | 
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कस्य च प्रतिभासादेहेतुत्व सम्मवाछोकन्यवहारो न्‌ 
सम्भवाति, यञ्च तेनिरषिश्ञन्रमासम्भवात्‌ सवायाः 
साधिशनस्य सन्मात्रस्य तु पारमार्थिकलसुक्तै तदापि 
दोषदे'षाश्रयत्रज्ञातृत्वज्ञानानामपारमार्थ्येपि पार 
मा्थिकस्य ग्रमोपपात्तिवदधिष्ठानापारमाथ्यैऽपि भ्रमो 
पपत्तोर्निस्तम्‌, अथाविष्ठानापारमाथ्ये न क्काचिद्‌ प्रमो 
दृष्ट शति सन्मात्रस्य पारमार्थेकत्वमवश्याश्रयर्णायमिति 
मन्यसे हन्त तहिं दोषदोषाश्रयतज्ञातृत्ज्ञानानाम- 
पारमार्येपि न क्ाचिदभ्रमो दृष्ट इति सन्मात्रस्य 
पासार्विकत्वमवश्याश्रयणीयमिति मन्यसे हन्त तर्हि 
दोषदोषाश्रयतवज्ञातृत्ञानानामपासमार्थ्येऽपि न क- 
चिदूभ्रमो दृष्ट इति दशनाउगुण्येन तेषामपि पारमार्थ्य 
मवश्याश्रयणीयमिति न कश्चिदिशेषोऽन्यत्र तत्सरः 
म्भात, यत्त भेदपक्षेऽप्यतीतकल्पनामानन्त्यात्सवे- 
षामात्मनां सुक्तलेन बद्धासम्भवाद्रद्धसुक्तव्यवस्था न 
सम्भवतीति तदात्मानन्त्येन परिहृतम्‌ । 

यत्त्वात्मनां भिन्नतल्ले माषसपघटादिवत्सङ्कथाव- 
त्तमवजनीयमिति तत्र घटादीनामप्यनन्तत्वात्‌ दृष्टा- 
न्तः साध्यावेकस्स्यात्‌, दश घटास्सहस माषा इति | 


 सङ्कथावत््मं हशत इति चेत्‌ सत्य, तत्तु न घटादि- 
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स्वरूपगतमापे तु देशकालाद्युपाधिमदघयादिगतं 
ताइशं तु सङ्कयावस्वमात्मनामप्यभ्युपगच्छामः, नच 
तावता सवसुक्तिप्रसङ्ग, आत्मस्वरूपानन्त्यात्‌, यः 
स्वात्मनां मित्रले घटादिवजड़लानात्मलक्षायेलप्रसड़ 
इति तदयुक्तप एकजातीयानां भेदस्य तजातीयाना 
आात्यन्तरीयत्वानापादनात्‌, न हि घटादीनां भेदस्तेषां 
पटतमापादयाति, यनु भिन्नले वस्तुतः परिच्छेदाद्‌ 
देशकालाम्यामपि परिच्छेदो ब्रह्मगः प्रसज्यत इत्यन- 
न्त्व बरह्मणो न सिभ्याति इति, तदयुक्तं वस्तुतः 
परिच्छिन्नानामपि देशकाळपरिच्छेदस्य यूनाधिकमा- 
वेनानियमद्शनदिशकालसम्बन्धेयत्तायाः प्रमाणान्तः 
रायत्तनिर्णयत्वेन ब्रह्मणः सवदेशकालसम्बन्धस्यापि 
प्रमाणान्तरादापततो विरोधाभावात्‌ वस्तुतः परिच्छेदः 
मात्रादपि सबप्रकारपरिच्छेदरहितत्वामावादानन्त्यासिः 
द्वि रिति चेत्‌, तङ्भवतोऽप्यावियाविलक्षणलवत्रह्मणोऽभ्युः 
पयतः समानम्‌ । | 
अतम्मतोऽविद्याबिलक्षणलाभ्युपगमादश्नह्मणोऽपि 
भिन्नेन भेदप्रयुक्ता दोषास्सवें तवापि प्रसज्येरन्‌, 
यद्यवियाविलक्षणल नाभ्युपेयते तह्येविद्यात्मकत्वमेव 


ब्रह्मणः स्यात्‌ सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्मेति लक्षणवाक्य- २ 
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प्रपि तत्‌ एवापार्थकं स्यात्‌, भेदतत््ानभ्युपगमे हि 
सवपक्षपरपक्ष साधनदूषणादिविवेकाभावात्सवेमसमञ्ञसं 
स्यात्‌, आनन्त्यप्रसतिद्विश्च देशकालपरिच्छदरहितत्वमा 
त्रेण न वस्तुतोऽपि पच्छिदरहितत्वेन तथाविधस्य 
शशविषाणायमानस्यानुपलब्धेः । 

भेदवादिनस्ठु सवेचिदचिद्स्तुशरीरत्वेन नह्मण- 
स्सवेप्रकारत्वातस्वतः परतोऽपि परिच्छेदो न विद्यते; 
तदेव कारणाडिन्नस्य कार्य्यस्य सत्यलादबहा कार्य कृत्स्न 
जगद्‌ब्रह्मणोऽन्यदेवेति प्रापे प्रस्महे “तदनन्यत्वमारम्भणः 
झर्‍्दादिभ्यः'तस्मात्परमकारणादब्रह्मणोऽनन्यत्वंजगतः 
आरभणशब्दादिभ्यः तदुपपादयदभ्योऽवगम्यते आ- 
रम्भणशब्द आदियॅषां वाक्यानां तान्यारम्भणशब्दा- 
दीनिवाचारम्भणं विकारो नामधेयं मत्तिकेत्येव सत्यं, 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं, तंदैक्षतबहुस्यां 
प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत, अनेन जीवेनात्मना ऽनग्र- 
विश्यसन्मूलास्सीम्येमाससर्वाः प्रजास्सदायतनाःसत्म- 
तिः एतदात्यामिद सर्व तत्सत्यं स आत्मा तत्त्व- 
मसि खेतकेतो इत्येतानि प्रकरणान्तरस्थान्यप्पेवञ्जा- 
तीयकान्यत्राभिप्रेतानि, एतानि हि वाक्यानि चिद- 
` पिदात्मकस्य जगतः परस्मादूजह्मणो५नन्यत्वसुपपाद 
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यान्ति, तथा हि “स्तब्धोऽस्युत तमादेशमप्राक्ष्योयेना- 
शरुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति कृत्स्नस्य 
जगतो ब्रह्लिककारणलं कारणात्काय्येस्यानन्यत्वं च हृदि 
निधाय कारणभूतजद्मविज्ञानेन का्य्यभूतस्य सवस्य 
विज्ञाने प्रतिङ्चाते सति कृत्खस्य ब्रह्मेऊकारणतामजानः 
ता शिष्येण कर्थं नु भगवः स आदेश इत्यन्यज्ञानेना- 
व्यज्ञाततासम्भवं चोदितो जगतो ब्रह्मेककारणतांसुष- 
देष्यन्‌ लोकिकप्रतीतिसिद्धं कारणात्कार्य्यस्यानन्यत्वं 


` तावत्‌ यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वे मृण्मयं विज्ञातं 


स्यादिति दशयाति यथेकश्रत्पिण्डरब्धानां घटशरावाः 
दीनां तस्मादनतिरिक्तदव्यतया तज ज्ञानेन ज्ञातेत्यर्थः 
अत्र काणादवादेन कारणात्कास्यस्य द्रव्यान्तर 
खमाशक्य लोकप्रतीयेव कारणाक्काय्यस्यानन्यत्चः 
मुपपादयति वाचारम्भणं विकारो नामभेयं मृत्तिकेयेव 
समिति आरभ्यते-आलभ्यते स्पृश्यत इत्यास्भणं 
“कृत्य ल्युटो बहुल” मिति कर्मणि ल्युद , वाचो वाक्‌ 
पूर्वकेण व्यवहारेण हेतुनेत्यर्थः, घटेनादकमाहरयादि 
बाक्‌परकाह्युदकाहरणादिन्यवहार, तस्य व्यवहारस्य 
सिद्धये तेनेव मददन्येण प्थुबुध्नादराकारवादिलक्षणो 
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घेयं स्पृश्यते उदकाहरणादिव्यवहारविशेषिध्यथ झदू- 
द्रव्यमेव संस्थानान्तरनामधेयान्तरमाग्भवति । 

अतो घदाद्यपि छत्तिकेयेव सतं खत्तिका 
्रव्यमियेव ससं प्रमाणेनोपलभ्यत इत्यर्थः, न तु द्रव्या- 
न्तरत्वन, अतस्तस्यैव मृद्धिरण्यादेदेव्यस्य संस्थानान्तर- 
भाकलमात्रेणेव बुद्धिशब्दान्तरादय एवोपपश्चन्ते, य- 
थेकस्येव देवदत्तस्यावस्थाविशेषेबोलो युवा स्थविर 
इति बुद्धिशब्दान्तरादयः कार्थ्यविशेषाश्च हृश्यन्ते- 
यदुक्तं सत्यामेव मृदि घरे नष्ट इति व्यवद्ारात्कारणा- 
` दुन्यत्काय्थमिति तदुत्पत्तिबिनाशादीनां कारण भूतस्येव 
रव्यस्यावस्थाविशेषत्वाभ्युपरमादेव परिहृतं तत्तदवस्थ- 
स्यैकस्येव तस्यैव द्रव्यस्य ते ते शब्दास्तानि तानि च 
काय्योणीति युक्त द्रव्यस्य तत्तदवस्थत्वं कारकब्यापा- 
रायत्तमिति तस्यार्थं वच्वम्‌, अभिव्यत्तयबबन्धीने 
चोद्यानि तस्या अनभ्युपगमदेव परिहृतानि, उत्पत्त्य- 
भ्युपगमेऽपि सत्काय्यवादो न विरुध्यते सत एवोत्पत्ते 
विप्रतिषिद्वमिदमभिधीयते पूवमेव सत्तदुत्पद्यते चेति 
अज्गातोतपत्तिविनाशयाथात्यस्येद्‌ चोद्यं द्रव्यस्योत्तरोत्तर 
सस्थानयांगः पूवपूवसंस्थानसंस्थितस्य विनाशः स्वा- 

वस्थस्यतृतपात्त» अतः सवोवस्थस्य द्रव्यस्य सत्त्वात्स- 
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त्कार्य्यवादो न विरुध्यते, संस्थानस्यासत उत्पत्तावसः 
त्काय्येवादप्रसड्ठ इति चेत्‌ असत्कार्य्यवादिनोध्यत्पत्त 
रबुत्पत्तिमत्तेसक्काय्यवादप्रसङ्गः,उत्यात्तमत्त्वे चानवस्था, 
अस्माद त्ववस्थानां पृथक्‌प्रतिएतिकार्ग्ययोगानहेत्वादव 
स्थावत एवोपपत्त्यादिक सर्वमिति निखयं,कपालख चू्ण- 
त्वपिण्डत्वावस्थाप्रहाणेन घटत्वावस्थावेदकत्वावस्थाप्रहा- 
णेन बहुखावस्था,तलहाणेनेकतावस्थार्चीत न करिचदधि 
शेधः तथा सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवादितीयामाति 
सदेवेदम्‌इदानीम्‌ विभक्तनामरूपलेन नानारूपं जगदे- 
कम्‌ अग्र नामरूपविभागाभावेनेकमेवासीतःसर्वशक्तिते 
नाशात्रन्तरासहतयाऽदितीर्य वानन्य 
था तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति सक्ष्यमाणतेजः मताचे. 
विधविचित्रास्थर्त्रसरूपजगत्त्वेनात्मनोबहुभवनं संक- 
ह्य जगत्सर्गामिधानात काय्यमूतस्य जगतः परमकः 
रणातरस्मादबरह्माणोऽनन्यत्वमवसीयते सच्छब्दवाच्य- 
स्य परस्य ब्रह्मणः सर्वज्ञस्य सत्यसंकस्पस्य निखद्य- 
स्यैव सदेवेदामिति निर्देशाहेजगत्तवं सच्छन्दवाच्यस्य च 
जगतोनामरूपविमागाभावेनेकलमदितीयलमषिश् - 
न्तरानपेश्षत्वं पुनरपि तस्यैव विविधाविचित्रास्थिस्त्रसः 


रूपजगंत्वेन बहुमवनसंकत्परूपेक्षण यथासँकरपं 
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सरश्च कथसुपपद्यत इत्याशाङ्कयाह सेयं देवतेक्षत 
इन्ताइमिमास्तिखा देवता अनेन जीवेनात्मनाऽनुपरः 
विश्य नामरूपे व्याकरवाणीति” तासां त्रिगतं त्रि 
तामित्यादि तिंखो देवता इति कृत्स्नमविडस्तु निर्दिश्य 
स्वात्मकजीवाइप्रवेशेनेतद्विचित्रनामरूपभाकरवाणी - 
त्युक्तम्‌, अनेन जीवेनात्मना मदात्मकजीवेनात्मतया 
अनुप्रविस्येतद्विचित्रनामरूपभाक्करवाणीत्यरथः, स्वात्म- 
नो जीवस्य चात्मतया5नुप्रवेशकृत नामरूपभाङत्वमिः 
त्युक्तं भवाते,तत्सूद्ठा तदेवालुप्राविशत्तदवुप्राविश्य सञ्च 
त्यचाभवदिति श्रुत्यन्तरेण स्पष्टं सजीवं जगत्परेण 
्रह्मणाऽऽत्मतयाऽवप्रविष्टमिति तदेतत्कास्यावस्थस्य च 


कारणावस्थस्य च चिदचिद्वस्तुनः सकलस्य स्थूलस्य 
. सूक्ष्मस्यच परब्रह्मरारीरत्वंपरस्य च जह्मण आत्मलम- 
 न्तय्यामिन्रह्मणादिषु सिद्ध स्मारितम्‌, अनन पूर्वोक्ता 
_ शङ्खा निरस्ता, अचिद्वस्तुनि सजीवे त्रह्मण्यात्मतयाऽ. 
'वृस्थिते . नामरूपव्याकरणवचनाचिदचिद्वस्तुशरीरकं . ` 
` ब्रह्मैव जंगच्छन्दवाच्यमिति सदेवेदमग्र एकमेवासी- ` ` 
, दित्यादि सर्वसुपपन्नतरं शरीरमूतचिदचिदस्तुगताः 


`: सर्वविकाराइचपुरुषार्थाशचेति जह्मणो नियत कल्याः 
.णशणाकरत्वं च सुस्थितम्‌ । | 


त न 
३ 
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तदेत “ दघिकतुमेदनिदेशा ” दित्यनन्तरमेव* 
वक्ष्याति, तथा “ ऐतदात्यमिदं सर्व ” इति कृत्स्नस्य 
चेतनाचेतनस्य बद्यतादात्यसुपदिशति, तदेव च 
तत््वमसीति निगमयाति तथा प्रकरणान्तरस्थेष्वापे 
वाक्येषु सर्व खल्विदं त्र आत्मनि खल्वरे दष्टे श्रुते 
भते विज्ञात इदं सर्व विदितम्‌, इदं सर्वे यदयमात्मा 
ह्ेवेदं सर्वमात्मेवेदं स्ैमित्यनन्यलं प्रतीयते, तथाऽ 
न्यत्वं च निषिध्यते “सर्व तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्व 
वेद, नेह नानाऽस्ति किंचन, मत्योः स मृत्युमाप्नोति 
य॒ इह नानेव पश्यतीति, तथा यत्र हि देतमिव भवति 
तादितर इतरं पश्यति यत्र खस्य सर्वमात्मेवाभूत्तकेन 
क॑ पर्येदित्यविदुपों दैतदशन विदुषरचादेतदशेनं ग्रः 
तिपादयदनन्यत्वमेव तास्विकमिति प्रतिपादयतिततदेः 
वमारम्भणशग्दादिम्योजगतः परमकारणात्परस्माद प 
हाणोऽनन्यल्सुपपायते, अनेदे तत्त्व चिद्चिदस्तु 
शरीरतया तलकारं ब्रहैव सर्वदा सै शब्दाभिधेयं 
तऱकदाचिस्वस्मात्सवशारीरतयाऽपि पृथरव्यपदेशानह- र 
सूक्ष्मदशापर्नाचर्दाचडस्तुशरीरं तत्कारणावर्स्थ जहा . 
कदाचिच्च विभक्तनामरूपव्यवहाराहस्थूलदशापक्ञाच. 
दचिद्वस्तुशरीरं, तच काय्योवस्थमिति कारणालसमआ 
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दूबह्मणः काथ्येरूपे जगदनन्यत्‌ शरीरक्षत बिद॒चिद 
खुनः शरीरिमो ब्रह्मणश्च कारणावस्थायां काय्यावस्था- 
यां च श्रुतिशतसिद्धाया स्वभावव्यवस्थाया गुणदोष 
व्यवस्था च “ नतु दृशन्तभावात्‌” इत्यत्रोक्ता । 

ये तु काय्यकारणयोरनन्यत्वं कार्यस्य मिथ्या- 
त्वाश्रयणेन वर्णयन्ति न तेषां कार्व्यकारणयोरनन्यत्व 
सिध्यति सत्यामिथ्यार्थयोरेक्याडुपपत्तेः,तथा सति अहाण- 
मिथ्यात्वं जगतः सत्यत्वं वा स्यात्‌, ये च कार्यमपि 
पारमार्थिकमभ्युपयन्त एव जीवन्रह्मणोरोपापिकमन्यत्वं 
स्वाभावकें चानन्यत्वस्‌ अचिदन्नह्मणोस्ठु बयसणि 
स्वाभाविकमिति वदान्ति तेषासुपाधिन्रह्मव्यतिरिक्तव. 
सत्वन्तराभावान्निखयवस्याखाण्डितस्य श्रह्मण एवोपाधि 
सम्बन्धादूबहास्वरुपस्येव हेयाकारपरिणामाच शक्तिपरि- 
णामाभ्युपगमे शक्तिब्रह्मणोरनन्यत्वाच्च जीवब्रह्मणोः 
करम्मचर्यत्वापहतपाप्मलादिव्यवस्थावादिन्योऽचिद्न - 
ह्णोश्च परिणामापरिणामवादिन्यः श्रुतयो व्याङप्पेयुः, 
ग्रे पुनर्निरस्तनिखिलमोक्तलादिंसमस्तविकल्पविषठुवे 
पवेशक्तियुक्त सन्मात्रद्र्यमेव कारणं ब्रह्म तच प्रलयः 
वेलायां शान्तारोषस॒खदुःखानुभवंविशेषं स्वप्रकाशम- 
पि घुउप्तामवदचिद्विलक्षणमवस्थितं सृष्टिवेलायां मृत्ति- 
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कांद्रन्यमिव घटशरावादिरूपं समुद्र इव च फेनतर- 
ङ्गबुढुढादिरूपो भोक्तभोग्यानियन्तृरूपेणांश त्रयावस्थ 
मवतिष्ठते, अतो भोक्त्मोग्यलानेयन्तृचाने तल- 
युक्ताइव गुणदोषाः शरावत्वघटत्वमाणिकतवत्तदगत- 
कार्य्यभेदवच्च व्यवतिष्ठन्ते, भोक्तभोग्यनियन्तृणां सदा 
त्मनेकस्व च घटशरावमणिकादीनां मृदात्मनेकत्ववदुप- 
पद्यते, अतस्सन्मात्रमेव द्र्यसवावस्थावास्थितमिति 
ब्रह्मणोऽनन्यजगदातिषठन्ते, तेषां सकलश्रुतिस्पृतीति- 
हासपुराणन्यायविरोधः, सवाँ हि श्रुतयस्सस्म्ृतीतिहा- 
सपुराणास्सर्वेश्‍वरेश्‍वर सदैव समेज्ञं सवशक्ति सत्यः 
संकल्पं निरवद्यं देशकालार्वाच्छन्नानवधिकातिश- 
यानन्दं परमकारणं ब्रह्म प्रतिपादयन्ति, न एुनरीः 
इवरादपि परमीश्वरांशि सन्मात्रे, . तथा हि सदेव 
सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्धितीयं तदेक्षत बहुस्यां 
प्रजायेयेति, ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकं 
सन्नन्यभवत्‌ तन्छ्रेयोरूमत्यसृजत. पत्रै यान्येतानि 
देवक्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पन्यो यमो मुत्यु" 
रीशान इति, आत्मा वा इदमेकमेवाग्र आसीत्‌ नान्यः 
त्किञ्चनमिषत्स ऐक्षत लोकान्ठ सृजा इति, एका 
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इ वै नारायण आसीत्‌ न ब्रह्मा नेशानो नेमे द्याबा- 
एथिवी न नक्षत्राणि नापो नागिन सोमो न सूर्य्यः 
स एकाकी न रमते तस्य भ्यानान्तस्थस्येत्ादिभिः 
परमकारणं सर्वेश्वरेश्वरो नारायण एवेयवगम्यते, सदः 
्रह्मास॒शब्दा हि तुल्यप्रकरणस्थास्तत्तुस्यप्रकरणस्थेन 
नारायण-शब्देन विशेषितास्तमेवावगमयन्ति, तमी- 
श्वराणां परमं महेश्वरं तदेवतानां परमं च देवत, स 
कारणं करणाधिपाधिषो न तस्य कश्चिजन्निता न 
चाधिप” इतीश्वरस्येव कारणत्वं श्रूयते, स्मृतिरपि 
मानवी “ततः खयम्मूर्भगवानिति, प्रकृत्य “सोऽभि- 
ध्याय शरीरात्खासिसृक्षाविविधाः प्रजाः। अप एव 
ससज।दो तास वीजमवासृजदिति” इतिहासपुराणा- 


' न्यपि पुरुषोत्तममेव परमकारणमभिदधति“नारायणो 


जगन्मूर्तिरमन्तासा सनातनः । स सिसृक्षुः सहसां- 
झादसृजरपुरुषान्‌ द्विधा । विष्णोः सकाशादुटूत जगत्त- 
अब च स्थित” मिलादिषु, न चेश्वरः सन्मात्रमोते 
वक्तं श्यं तस्य तदंशवाभ्युपगमात्सविशेषत्वाच, न 
च तस्य ज्ञानानन्दायनन्तकल्याणएणयोगःकादाचित्क 
इति वक्तं श्यतेः तेषां स्वाभाविकलेन सदातनत्वात्‌ 


. पराऽस्य शक्तिविषिषेव श्रूयते खाभाविकी ज्ञानबल- 


दः 
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क्रिया च, यः सवेज्ञः सवैविदि्यादिभ्यः ज्ञानानन्दा- 
दिशक्तियोग एवास्य स्वाभाविक इति मा वोचः 
शक्तिसस्वामाविकी ज्ञानबलक्रिया च स्वाभाविकीति 
पृथकूनिर्देशालक्षणाप्रसड्राब । 

न च पाचकादिवतसर्वज्ञ इत्यादिषु शक्तिमात्रे 
कृत्त्यय इति वक्तं शक्य कृतत्ययमात्रस्य शक्तावस्मर 
णात्‌, “शक्तो हस्तिकपाट्यो” रित्यादिषु केषांचिदेव 
करप्रत्ययानां शक्तिविषयलस्मरणांत्‌, पाचकादिषु त्वः 
शत्या लक्षणा समाश्रीयते, किशचेश्वरस्य तदंशविशे- 
षत्वात्तस्य चांशिले तरड्रात्ससुद्रस्येवांशादेशिनो$धिक- 
तात्‌ तमीश्वराणां परमं महेश्वर, न तत्समश्चाभ्यः 
धिकश्च ह्यत इत्यादीनीश्वरविषयाणि परःशतानि 
वचांसि बाध्येरव्‌, किञ्च सन्मात्रस्य सवी्मकलेऽशित्व 
नेश्वरस्य तदेशविशेषत्वात्तस्य सर्वात्मकर्वांशिलोपदश 
व्याइन्येरन्‌, न हि माणिकात्मकर्ले तदंशर्त वा घटः 
शरावादेः स्वांशेषु सवऽ सन्मात्रस्य पूर्णलेनेशराश५पि 
तस्य प्ररणत्वात्तदात्मकानि तदेशाश्चितराणि वस्तुनीति 
चेत्‌ न घटेऽपि सन्मात्रस्य पणलादीशरस्यापि घदा- 
सकलात्तदंशलप्रसज्रात, नच सन्मात्रस्य घटोऽस्ति | 
परोऽस्तीति वस्तुधम्मतया वगतस्प द्रव्यं कारणल 
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चोपपद्यते, व्यवहारयोग्यता हि सत्त्वं विरोधिव्यवहा- 
रयोग्यता तद्यवहारयोग्यस्यासत्त्वै द्रव्यमेव सादित्य- 
म्युपगमेक्रियादीनामसख्वपसङ्ग:, क्रियादिषु काशकु- 
शावलम्वनेऽपि सवेत्रेकरूपा सत्ता दुरुपपादा तदा- 
सना च सवस्याभिंन्नले सर्वज्ञलेन सर्वस्वभावप्रति- 
सन्धानात्वणणदोषसंकरप्रसङ्गश्च पूैमेवोक्तः, अतेः 
यृथोक्तग्रकारमेवानन्य्वस्‌ , अथोच्यते एकस्पैवाव- 
स्थान्तरयोगेऽपि बुद्धिशब्दान्तरादयो बालत्वयुवत्वादिइ 
दृश्यन्ते मृदारुहिरण्यादिषुद्रव्यान्तर्लेऽपि हश्यन्ते तत्र 
मृद्धायादिषु कार्य्यकारणेषु डुद्विशब्दान्तरादयो अवस्था 
निबन्धना एवेति कुतो निणीयत इति ॥ श्री "भा० 


अबे-“सृष्टि से प्रथम असत्‌ था,ऐसा मत कहो,क्योंकि 
काय्य कारण के समान लक्षणरूप नियम का निषेध पाया- 
जाता है”इबादि सूं में कारणरूप ब्रह्म से कार्य्यरूप जगद का 
अनन्यत्व स्वीकार करके ब्रह्म जगत का कारण प्रतिपादन किया 
गया ह, अध वही एकल शका करके समाधान किया जाता है, इस 
विषय में कणाद मतालुयायियों का कथन है कि कारण से कार्य्य भिन्नहे 
क्योंकि(१)कार्य्य विलक्षण बुद्धि द्वारा जाना जाता हे जेसाकि तन्तुओ 
की भिन्न प्रकार की प्रतीति हे और कपडे की भिन्न प्रकार की, बैसे 


ही मिही ओर घट में भी भिन्न २ प्रतीति पाई जाती है (२) नाम 


` मेळ होने से भी कार्व्य कारण. का भिन्न २ शब्दों द्वारा प्रयोग 
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कियाजाता है जाति तन्तु पट नहीं कहे जाते और पट तन्तु नहीं 
कहाजाता (३) कार्य्यमैद से, जैसे मिट्टी के पिण्ड से जळ मही खाया 
जासक्ता न घरों से दीवार वनपक्ती है (४) समयभद से, जैसे 
प्रथम कारण पश्चात्‌ कार्य्य होता है (५) आकारमेद से,जैसे घट के 
कारण सृर्पण्ड और घट की आकृति का परस्पर मेद है (६) 
संख्याभद से, जेसे तन्तु अनेक और पट एक है (9) क्ेम्णपार 
के व्यभ होने से अर्थात्‌ कार्य्य कारण एक हो तो कर्चा के व्यापार 
का क्या प्रयोजन ! यदि यह कहाजाय कि काय्य के होने पर भी 
उपयोगी होने के कारण कत्ता के व्यापार की आवश्यकता है ची 
सदा ही व्यापार होना चाहिये, ओर दूसरी बात यह हैं कि पह 
निस॒ है और यह अनिस है ऐसा विभाग भी सत्काय्येवाद में नहीं 
होसक्ता, क्योंकि ऐसा मानने पर कार्य्य कारण की एयक पना 
नहीं पाई जाती, यदि यह कहाजाय कि काय्य सत्‌ ही था कारक 
ब्यापार से केवळ प्रकट किया गया इसलिये कत्ती के व्यापार की 
आवश्यकता है और निसानिस का विभाग आविभोव तथा तिरो" 
भाव के अभिप्राय से बनसक्ता है! यह शंका भी ठीक नहीं, क्योकि 
एक काय्य का प्रकट होना दूसरे काय्य पर निर्भर करता है और 
दूसरा तीसरे पर, इस प्रकार अनवस्था दोष लगेगा, यंदि दूसरे की 
आवश्यकता के बिना हे कार्य प्रकट होजाय तो सदैव काय्य की 
रतीति होनी चाहिये,और काय्य की उत्पा मानने प्र अप्तर्का य्ये 
बाद प्रमङ्ग लगेगा, इससे अतिरिक्त यह दोष है कि यदि कारक के 
व्यापार को दीपादिको की भांति कास्य का अभिव्यञ्जक माने तो 
घट के लिये जो कारक व्यापार है उभम करकादिकों की भी 
अभिव्यक्ति होनी चाहिये, क्योंकि उमयवादी सिद्ध जो दीपादि 
अभिव्यञ्जक हैं उनमें यह महीं देखाजाता कि घट के लिये रसा 
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हुआ दीपक दूसरी वस्तुओ का प्रकाश न करे, असत्कार्य्य की 
उत्पचि मानने पर ही कर्चा का व्यापार अर्थ बाला होसका है 
अन्यथा नहीं, इसलिये असत्कारय्येवाद का मानना ही ठीक है, 
यदि यह कहो कि नियत कारण से उत्पन्न होना सत्काय्येबाद को 
सिद्ध करता है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि उसी कारण में एक 
विशेषश्ञक्ति है जिससे नियत कारण का नियम बनसक्ता है, ननु- 
असत्काय्येवादी के मत में भी क्ता का व्यापार व्यथै है, क्योंकि 
जब उत्पत्ति से प्रथम कार्ये विद्यमान ही नहीं तो फिर कर्ता किसके 
लिये प्रयत्न करे, यदि कहो कि बिना ही कार्य्य से कारक का 
ब्यापार अथ वाला होसक्ता है तो तन्तुओ के व्यापार से भी घट 
की उत्पत्ति होजानी चाहिये ! उत्तर-जो कारण जिम कारय के 
उत्पन्न करने की शक्ति रखता है उसी कारण में क्रिया करने से वह 
काय्य उत्पन्न होता है, इसलिये तन्तु व्यापार से घट उत्पन्न नहीं 
होसक्ता, इस विषय में अद्रेततादिरों का कथन है कि कारण से कार्य्य 
भिन्न नहीं काय्ये का कारण से भिन्न प्रतीत होना केवळ अविद्या से 
है, इसलिये जेते अपने कारण मिट्टी से घटादि पदाध भिन्न नहीं 
केरळ व्यबहार मात्र भिन्न प्रतीत होते हैं और वह प्रतीति मिथ्या 
है कारण रूप मिट्टी ही सस है, इसी प्रकार निरवशेष सन्मात्र 
कारणरूप ब्रह्म से यह सम्पूर्ण मपञ्च भिन्न नहीं, भिन्न रतीति मिथ्या 
हे केवल कारणरूप ब्रह्म ही सस है, इसलिये कारण से भिन्न 
काय्य नहीं, इत प्रकार कार्यकारण का अभेद है, ओर 
शाक्तरजतादिको की भांति घटादि काय्यों की प्रसिद्धि न 
पायेजाने के कारण दृष्टान्त की उपपत्ति नहीं होसक्ती, यह कथन 
इसलिये ठीक नहीं कि युक्त से घटादि कार्यों में मृत्तिका ही 
ससर सिद्ध होती है घंदादिकार्य द्रव्य नहीं,क्योंककि उनका शुक्तिरजत 
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की भांति बाध पायाजाता है अर्थात्‌ जिसम्रकार रज्जु आदिक 
अधिष्ठान में सप्पादिक श्रमकाल में प्रतीत होते हैं परन्तु आधिष्ठानरूप 
रज्जु आदि पदार्थों की स्थिति दोनों अवस्थाओं में समान बनीं 
रहती है इसी प्रकार कायोवस्था में भी ज्यों का त्यो बना रहने से 
शृत्तिक्कारूप कारण द्रव्य ही सस है रज्जुसप्पादिको की भांति 
कार्यकाल में प्रतीयमान घटादि काय्येद्रव्य मिथ्या हैं, इसलिये 
दृष्टान्त की अनुपपत्ति नहीं होसक्ती । 
दूसरी बात यह है कि बिनाश न होने से आत्मा सख और 
उपलब्धि न होने से शशशूड्रादि असस कहलाते हैं पर जिसका 
उपलब्धि, विनाश दोनों पायेजायं वह सत्‌ असत्‌ से विलक्षण होने 
के कारण अनिशचनीय होता हे और जो अनिवेचनीय हो वह 
शुक्तिरजत की भांति मिथ्या होता है, काय्य के मिथ्या होने में ओर 
तर्क यह है कि का य्ये को उत्पन्न हुआ करता सदादि कारण अपने आप _ 
अविकारी रहता है वा किसी विकारविशेष को प्राप्त होता है? यादे 
प्रथमपक्ष माने तो सर्वदा काय्य की उत्पत्ति होनी चाहिये और यदि 
दूसरा पक्ष मानें तो उस विकार विशेष को विशेषान्तर को आवदय- 
कता वने रहने से अनवस्था होगी, यदि यह कहो कि अविकारी 
कारण ही देशकालादि निमित्तविशेष के सम्बन्ध से कार्य को उत्पन्न 
करता है तो भी ठीक नहीं क्योंकि वह सम्बन्ध मयम ही विद्यमान था 
फिर कार्योत्पत्ति के पूर्वक्षण में भी क्यों नहीं उत्पन्न होता,इसस स्पष्ट 
है कि कार्य्य बाणी का आरम्भमात्र है। “आने 
ननु-मिट्री, सुवर्ण) दुग्धादिकों से घट, भूषण, दाघ आदिको 
की उत्पत्ति देखी जाती है परन्तु प्रतीति ताळे दग काल वस्तु | 
में बाध नहीं पाया जाता, इसलिये अनिवेचनीयवादी की ह 
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उत्पत्ति अवश्य माननी चाहिये! यह आशङ्का इसलिये ठीक 
नहीं कि इसका विकल्प से खण्डन होजाता है, तह विकल्प 
इसप्रकार हे कि सुवर्णमात्र स्वस्तिकादि कार्थ का . आरम्भक 
है अथवा रुचकादि का आश्रय सुवर्णादि आरम्भक है? 
सुबणोदि आरम्भक नहीं कहेजासक्ते,कयोंकि सुवर्णादि से भिन्न कार्य्य 
की सत्ता का कथन सर्वथा असम्भव है, यदि यह कहाजाय कि 
सुवर्ण से भिन्न रुचकादि कार्य्य वस्तुतः उपलब्ध नहीं होते, बह 
कथन भी समीचीन नहीं,क्योंकि रुचकादि में भी सुवर्ण की प्रतीति 
निराबाध पाई जाती है वस्त्वन्तर की नहीं, और जो यह कहा था 
कि काय्य कारण में भिन्नर बुद्धि होने पर वह दोनों स्वतन्त्र पदार्थ 
ई ! इतका उत्तर यह हे कि भिन्न २ प्रकार की बुद्धि शुक्ति रजता- 
दिको को भांति बनसक्ती है इससे काय्य की सत्यता सिद्ध नहीं होती 
आर नाही रुचकादि स्वस्तिकादिकों के आरम्भक होसक्ते हैं, 
क्याकि बस्न में तेन्तुआं की भांति स्वस्तिक में रुचक़् उपलब्ध नहीं 
हाता ओर तीसरा पक्ष इसलिये ठीक नहीं कि रुचक के आश्रय 
वारा सुवणे खस्तिक में नहीं पाया जाता, इस प्रकार के विकल्पों 
से सिद्ध हे कि मृत्तिका,सुवणे आदि कारणों से अतिरिक्त कास्थ की 
असत्यता पाये जाने के कारण ब्रह्म से भिन्न सम्पूर्ण जगत्‌ मिध्या है, 
अतएव त्रहझातिरिक्त वस्तुमात्र के मिथ्याल को सुगम रीति से समझाने 
के लिये मिट्टी आदि का कल्पित सस्र आश्रयण करके कार्य्य को 
असस कहागया है वस्तुतः मिट्टी घुवर्णादि कारण भी घटादिकों की 
भाँति बझातिरिक्त सत्ता बाळे न होने से मिथ्या हैं, “ यह सब्‌ 


आसा का भाव है, वह सय है” “यहां नानापन 
कुछ नहीं ” “वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त हे जो बह्म में 
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नानापन देखता है” “जिस अवस्था में देत होता है 
वहाँ एक दूसरे को देखता, सुनता है” “जहां इसका 
सब अपना आप हे वहां कोन किसको देखे सुने ” 


नह्य ही अपनी माया से अनेक रूप होगया हे ” 
इस्रादि श्रुतियों से भी बरह्मातिरिक्त सब मिथ्या पाया जाता है, इस 
बंदाथ में यह शका ठीक नहीं क्रि प्रसक्ष से काय्य की ससता पाई 
जाती है, क्योंकि उक्त प्रकार से कार्य्य का मिथ्यात्व सिद्ध है, और 
प्रयक्ष भी सन्मात्र की ही प्रतीति बतलाता है, यदि विरोध माना भी 
जाय तो आश्ोक्त होने के कारण जिसमें दोष की सम्भावना नहीं की 
जासक्ती ऐसा जो शब्द प्रमाण उसको अपने स्वरूप की सिद्धि के 
लिये प्रसक्षादिकों की आवश्यकता होने पर भी अपने विषय में प्रमा 
| उत्पन्न करने के लिये निरकांक्ष होने के कारण शास्त्र प्रमाण 
बिष्ट है, इसलिये कारण ब्रह्म से भिन्न सत्र मिथ्या है, यदि यह 
कहो कि प्रपञ्च मिथ्या होने के कारण जीव भी मिथ्या हे! सो ठीक 


nN 


नहीं, क्योंकि ब्रह्म ही सब शरीरो में जीवभाव को अनभव कर रहा 
है, जैसाकि “बरह्म ने ही जीव होकर प्रवेश किया” “ एक 
देव ही सब तत्वो में छिपा हुआ है” “उससे भिन्न अन्य 
कोई दृष्टा नहीं ” यादि श्रातियों से ब्रह्म का ही जीव बनजाना 
पाया जाता है, नतु-यदि व्रह्म ही सव शरीरों में जीवभाव को 
_ अनुभव कर रहा है तो जसे एक शरीर वाले जीव को यह अतीति 
होती है कि मेरे पाउँ मं पीडा है सिर में नहीं, इस प्रकार सब 
शरीरों के सुख दुःख का ज्ञान होना चाहिये, और ब्रह्म के ही सब 
स्थानों में जीव होने से वद्ध, मुक्त, शिष्य, गुरू, ज्ञानी, अज्ञानी 
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आदिको की व्यवस्था न रहेगी, क्योंकि सब जीव ब्रह्म का लूप 
है फिर कौन बद्ध कौन सुक्त कहाजाय ! इस प्रश्न का कईएक 
अट्वैववादी यह उत्तर देते हैं क्रि बरह्म के मतिविस्व रुप जीवां क 
दुखत दुःखिलादि धम हैं, जैसाकि एक सुख के प्रतिबिम्बों का 
छोटापन बडापन, मलीन तथा खन्छता आदि मणि कृपाणादि वश 
से मतीत होते हैं,नतु-“ इस जीवरूप आत्मा दारा प्रवेश 


करके नामरूप को करूं” इसादि श्रुतयो से यह कथन कर 
आये हैं कि जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं, फिर उपाधिमेद से व्यवस्था 
कैसे होसकेगी ! उत्तर-वस्तुतः ऐसा ही है परन्तु कल्पित भेद 
को मानकर सुख दुःख की व्यवस्था कही गई है, यहां पर प्रश्न यह 
होता है कि किसकी करपना ! शुद्ध ज्ञानस्वरूप ब्रह्म तो कल्पना 


शून्य होने के कारण उसकी कल्पना कथन करना तो सवेथा 


अमड्रत है और जीवों की कल्पना में यह दोष है कि कल्पना हो 
सो जीवभाव बने ओर जीवभाव हो तो कल्पना बनसके, इस प्रकार 
परस्पराश्रयदोष लगने से दूसरा पक्ष भी समीचीन नहीं ! इसका 
उत्तर यह है कि वीजाडूरन्याय की भांति अविद्या तथा जीवभाव 
अनादि होने के कारण परस्पराश्रयदोष नहीं आता, इसलिये जीवों 
की कल्पना मानने में कोई बाधा नहीं अर्थात्‌ नानारूप वाली 
अवस्तुभूत अविद्या में गृह ओर स्तम्भ की भांति परस्पराश्रयादि 
दोष नहीं आते वास्तव में ब्रह्म से व्यतिरिक्त जीव स्वभाव से शुद्ध 
होने पर भी तलवार में प्रतिविम्बत मुख श्यामतादि की भांति 
ओपांधक अशुद्ध से कल्पना बनमक्ती है, क्योंकि प्रतिविम्ब गत 
च्यामतादि की भांति जीबगत अशुद्ध भी श्रान्ति है, याद ऐसा न 
पानें तो मोक्ष न बनमकेगा, ओर जोवो का श्रमरूप प्रवाह अनादि 
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होने के कारण आन्ति का मूल हूढना ठीक नहीं, अव आगे का 
प्त अद्वेतवाद को न समझे हुए भेदवादियो की ओर से किया 
जाता है कि जीव को कल्पित स्वाभाविक रूप से अविद्या का आश्रय 
मानने पर ब्रह्म ही अविद्या का आश्रय सिद्ध हुआ ओर ब्रह्म 
भिन्न कल्पत आकार से अविद्याश्रय मानने पर जड़ ही अविद्या- 
श्रय मानना पड़ेगा परन्तु अद्वेतवादी लोग चिद्रूप अचिदूप उक्त 
दोनों से एवक कोई आकार नहीं मानते, यदि यह कहाजाय कि 
कल्पिताकार विशिष्ट रूप से अविद्याश्रयत्व है तो ठीक नहीं, 
क्योकि अविद्या से विना अखण्डेकरस खरूप के विशिष्ट रूप की _ 
सिद्धि. न होसकने के कारण उसके विदिष्टरूप कोही अविद्याश्रया- 
कार कथन कियागया है इसके अतिरिक्त यह भी है कि अट्वेतवादी 
लोग बन्ध मोक्ष की व्यवस्था सिद्धि के लिये अज्ञान को जीवाश्रित 
मानते हैं पर यह व्यवस्था जीव के अज्ञानी मानने पर भी नहीं बनसक्ती, 
क्योंकि यह लोग अविद्या के नाश को ही मुक्ति मानते हे तब एक 
के मुक्त होने पर ओरों को भी मुक्ति होनी चाहिये, यदि यह 
कहाजाय कि अन्यो के मुक्त न दोने के कारण अविद्या बनी रहती 
है तो एक की भी मुक्ति नदी होनी चाहियेत्र्याकि बन्ध का कारण 
अविद्या बनी हुई है, याद यह कर्हे कि सके जीव की अविद्या 
पृथक २ है जिसकी अविद्या का नाश होगा बह उक्त ह 
और जिसकी बनी रहेगी दह बद्ध रहेगा, पह! पटल्या 
यह भेद स्वाभाविक है वा आंब्या कारित १ खाभाविक के 
नहीं कहसक्ते कि जीवों के भेद के लिये जा अविद्या र 
है वह व्य होजायगी, यदि यह कहो कि बह भेदे अया डन 
हे तो मक्ष यह है कि भेद की करपना करेण वाली अविया वह... 
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की है वा जीवों की ! यदि बहम की हे तो हमारी ही बात माननी 
पड़ी कि एक अविद्या क नाश होने से सब की मुक्ति होजानी 
चाहिये, यदि जीवों की है तो प्रथम जीव हों तो उनके आश्रित 
अविद्या बने ओर अविद्या हो तो जीवों का भेद होसके यह इतरेत- 
राश्रय दोष सर्वथा अवार्य बना रहेगा, यदि यह कहाजाय कि 
बीजांकुर की भांति उक्त दोष नहीं हासकता अथाव जैसे बीज से 
अंकुर ओर अंकुर से बीज इसप्रकार आद्या से जीव और जीव 
से अविद्या होना सम्भव है, यह इसलिये ठीक नहीं कि बीजांकुर 
न्याय में तो जिस वीज से जो दक्ष होता है उससे फिर वही बीज 
नहीं होता किन्तु दूसरा होता है औरं यहां तो जिस अविद्या से 
जो जीव कल्पना किये जाते हैं उन्हीं जीवों को आश्रय करके वह 
अद्यायं रहती हैं, यदि कहाजाय कि बीजांकुर न्याय की भांति 
पूवं २ जीवाश्रित अविद्याओं से उत्तर २ जीवों की कल्पना हो 
सक्ती ई, ऐसा मानने से जीव अनिस होगा और बिना किये हुए 
कर्म का फल मिलना और किये हुए का न मिलना यह दोष भी 
आयेगा, इसी बात से ब्रह्म में भी पूर्वर जीव के आश्रय से उत्तरर 
जीव की कल्पना का खण्डन समझ लेना चाहिय, अविद्या को 
मवाइरूप अनादि मानने पर तत्काल्पत जीव को भी प्रवाहरूप 
से अनादि मानना पड़ेगा, इसलिये मोक्ष पर्यन्त जोवभाव का निय 
रहना अद्वेतवाद में सिद्ध नहीं होसक्ता और जो अविद्या को अनि- 
बचनीय मानकर उभें इतरेतराश्रयादि दोपो को भूपणरूप माना 
vu वक्तव्य यह है कि यादि ऐसा मानाजाय तो मुक्त पुरुषों 
को ॥॥ परत्रह्म को भी अविद्या ग्रस लेगी, यदि कहो कि वह शुद्ध 
आर तिद्यास्वरूप ३ इसलिये उनको अविद्या नहीं लगसक्ती तो 
फिर किस तर्के से शुद्ध चेतन को अविद्या आश्रयण करसक्ती हे 
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और उक्त व्यक्तियों से जीव को भी आश्रयण नही करसकती 
क्योंकि अविद्या के लगने से प्रथम बह भी शुद्ध था, इसके अति- 
रिक्त प्रष्टव्य यह है कि ततज्ञान के होने पर अविद्या नाश 
से जीव का नाश होता है वा नहीं ! यदि होता है तो स्वरूप नाश 
रूप मोक्ष हुआ, यदि नहीं होता तो अविद्या के नाश होने पर भी 
पोक्ष नहीं होगा अथीत ब्रह्म स्वरूप से भिन्न जीव ज्यों का सों ही 
बना रहा फिर ब्रह्मात्मैकलरूप मोक्ष का मानना ठीकं नहीं, क्योंकि 
अद्वैतवादियो के मत में ब्रह्म से एथक जीव बने रहने से मुक्ति 
नहीं होती, और जो यह कहागया है कि मणि तलवार और दर्पण 
आदिको में जसे सुख का मैलापन वा थुद्धपन अथवा छाटापन 
आदि प्रतीत होता है इसी प्रकार उपाधिभेद से शुदि अशुद्धि 
आदिको की व्यवस्था होसकेगी, यहां विचारणीय यह हे कि 
अल्पत्व, मलिनत्वादि जो उपाधिकृत दोष हैं वह कब नाश होंगे ! 
यदि कहाजाय कि तलवार आदि उपाधियों के हट जाने से, तो | 
प्रश्न यह है कि वह अल्पचादि प्रतिविम्ब रहेंगे वा नहीं ! यदि रहेंगे 
तो जीव के बने रहने से मुक्ति न होगी, यदि मिट जावेंगे दो फिर 
भी जीव का नाशरूप ही मुक्ति हुई, और बात यह है कि जिसके 
मत में अपुरुषाय रूप दोषों की प्रतीति बन्ध और उन दोषों का 
नाश मुक्ति है उसके मत में प्रष्टव्य यह हे कि ओपाधिक दोषों की 
प्रतीति बिम्बस्थीनाय ब्रह्म को है अथवा प्रतिबिम्ब स्थानीय जीव 
को वा किसी अन्य को है! प्रथम दो विकल्पो में यह दृष्टान्त कि मलिन 
वादि दोष कृपाणादि उपाधि वश होते हैं नहीं घट सकते, 
क्योंकि ब्रह्म निराकार है उसका प्रतिविम्ब नहीं होसकता, यदि 
दोषों का होना ब्रह्म में मानाजाय तो अविद्या का आश्रय ब्रह्म 
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मानना पड़ेगा और वह प्रकाशस्वरूप होने के कारण अविद्या का 
आश्रय नहीं होसकता, तीसरा विकल्प इसलिये ठीक नहीं कि ब्रह्म 
से भिन्न जीव कोई अन्य द्रष्टा नहीं,फिर प्रश्न यह हे कि अविद्या की 
कल्पना करने वाला कौन है क्योंकि अविद्या जड़ हान के कारण खयं 
कल्पना नहीं कर सकती ओर जीव अपनी कल्पना इसलिये नहीं 
करतकता कि आत्माश्रय दोष का अपंग आता है, यदि यह कहा 
जाय कि शुक्ते रजतादिकों की भाति जीव अविद्या कारिपत होने 
के कारण ब्रह्म ही कल्पना करने वाला है तो (पा मानने पर ब्रह्म 
में अज्ञान आता है, यदि ब्रह्म में अज्ञान न मान ता प्रश्न यह होगा 
कि ब्रह्म जीवों को जानता है वा नहीं ! यदि नहीं जानता तो ज्ञान 
पूर्वक सृष्टि नहीं रच सकता, यदि जानता है तो ब्रह, मे अविद्या 
बनी शो रही, क्योंकि अद्वैतवाद में. विना अज्ञान से र मं है 
नहीं होता, इस कथन से माया और अविद्या के विभाग का 

खण्डन समझ लेना चाहिये, क्योंकि विना अज्ञान से माया वाला 
ब्रह्म भी जीवीं को नहीं देख सकता, यदि यह कहाजाय कि जर 
की माया जीव दशन कराने की शक्ति रखती हुई जीवा के मोहन ` 
करने का देतु होसकती है तब शुद्ध अखण्ड बरह्म के मि झूठ 
जीवों को दिखलाने बाली अविद्या ही माया नाम से ब्यवहृत होती 
है अविद्या एयक वस्स्वन्तर नहीं, यदि यद कदाजाय कि हि 
दर्शन का हेतु अविद्या है और ब्रह्म से भिन्न जो मिथ्या जगत 

इसको माया मिथ्या ही दिखलाती है इसलिये विपरीत दशन का 
हेतु न होने से माया को अविद्या नहीं कहाजासकता, पह बात 
ठीक नहीं, क्योकि चन्द्रमा के एक जानने पर भी दो चाद शान का 
कारण अविद्या है, यदि मिथ्यादशन के हेतु को है माया कहते 
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तो यहां भी उसको माया ही कहना चाहिये,यदि ब्रह्म अपने से 
मिन्नों को मिथ्या जानता है तो उनको मोहित नहीं करता,क्योंकि 
मिथ्या जानना दूसरे के भ्रम का हेतु नहीं हो मक्ता, जैसाकि उन्मत्त 
पुरुष ओरों को मिथ्या जानता हुआ श्रम उत्पन्न नहीं करसकता 

य॒दि यह कद्दाभाय कि अपुरुषाथ अपरमार्थ ददन का हेतु अविद्या 
है और माया पुरुपार्थद्शन का हेतु है इसलिये वह अविद्या नहीं, 
` यह भी ठीक नहीं, क्योंकि दो चन्दरान दुःख का हेतु न होने से 
अपुरुषार्थ नहीं और उसका हेतु अविद्या ही मानीजाती है, यदिं 
यह कहाजाय कि माया पुरुषार्थ की कुछ हानि नहीं करती तो 
अट्वैतवादियों को ऐसा मानना चाहिये कि ब्रह्म का स्वरूप होकर 
घाया सदेव बनी रहती है,यदि वह यह कहें कि माया के ऐसा बने रहने 
पर भी सिद्धान्त की कोई हानि नहीं तो उनका यह कथन ठीक नहीं) 

क्योंकि ऐसा मानने से उनके मत में द्वैतदशन रूप हानिं स्पष्ट है, 

और बह जिन श्रातयों को अद्वेंत प्रतिपादक मानते हें उनका विरोध 

भी अबगा, यदि यह कहाजाय कि परमार्थ विषय मं अद्रृत, श्रिये 

हैं ओर माया मिथ्या हे इसलिये अन श्रुतियों का उमके साय 

विरोध नही! इसका उत्तर यह हे कि पारेपूण आनन्द ब्रह को 

मिथ्या माया का दर्शन ओर मायाव/ला दोना चिना अविद्या से 

नहीं बनसक्ता, और प्रश्न यह है कि मिथ्या माया से ब्रह्म का क्या 

प्रयोजन! यदि कहाजाय कि जीवों को अज्ञानी बनाना प्रयोजन 

है तो ऐसे अज्ञानी बनाने मे क्या अथ र आ ह सके 
कि यह खेल है तो परिपूर्ण त्रह्म का एर [र 

क की कमी रप भकारे माया आर अविद्या का विभाग ठ 
सिद्ध नहीं होता,इमीलिये अद्वेतवादी ऐसा मानत ६ कि अनादे 
आविद्या संयुक्त ब्रह्म अपने में नानापन को देखता हे,ओर जो यह कहा 
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गया है कि ब्रह्म में अज्ञान माननेबाली के मत में बन्ध मोक्षादि- 
कों दी व्यवस्था इसलिये नहीं बनसक्ती कि एक ही ब्रह्म के अज्ञान 
निदृत्त होने पर सब की मुक्ति होजायगी, यह भी ठीक नहीं,क्यों कि 
बद्ध सुक्त शिष्य आचार्य आदिको की व्यवस्था कल्पित है? 
जैसे एक ही स्वप्रदर्शी पुरुष को सब प्रकार की कल्पना होती 
हे, एक स्वप्रदर्शी पुरुष से रचे हुए शिष्य आचाय्यै आदि सब 
कारिपत होते हें, इसलिये बहुत अवेद्याओ की कल्पना 
करना ठीक नहीं, फिर जीव में अज्ञान मानने वालों के मत में बन्ध 
मोक्षादिकों. की पारमार्थिकी व्यवस्था नहीं होतकती और 
अपरमार्थिकी तो एक की ही अविद्या से बन सकती है, इस विषय में 
इस मकार के अनुमान भी पाये जाते हैं, जेसाक (१) जो मिथ्या है 
बह कारेपत होता हे, इस नियम के अनुसार स्वप्रपदार्था की 
भांति काटेपत होने के कारण बन्धमोक्षादिकों की व्यवस्था आष- 
द्याकटिपत हे ( २ ) इस शारीर की भांत शरीरत धर्मचाला होने 
के कारण अन्य शरीर भी मेरे आत्मा से आत्मा वाले हैं (३) 
चेतन होने से में हों ब्रह्म हुँ जो पदाथ में नहीं वह ब्रह्म भी नहीं 
जेसाकि घट पट आदि पदाथ, इत्यादि अनुमानों से सिद्ध है कि 
त 


स्वपर भेद, बद्ध मुक्त व्यवस्था तथा शिष्याचार्य्यादिकों की 
व्यवस्था एक ही अविद्या से बनसक्ती हैं। 


द्वेववादी के मत में भी वद्ध सुक्तादिकों की व्यवस्था नहीं 
बनसकती, क्योंकि जो कल्प व्यतीत होचुके वह अनन्त हें प्रति 
कल्प एक २ की मुक्ति हो तो भी सव की मुक्ति होना सम्भव 
है, इसलिये फिर कोई जीव ही न रहेगा तो बद्ध मुक्तादिको की 
व्यवस्था तथा सृष्टि रचना का काय्य ईश्वर का न रहेगा, यदि यह 
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कहाजाय कि आत्मा अनन्त होने से अनन्तकाळ में भी सारे 
मुक्त न होंगे इसलिये ईश्वर को सृष्टि रचने का काम ज्यों का त्या बना 
रहेगा,इसमें प्रष्टव्य यह हेकि आप अनन्त किसे कहते हे!यादे कहो कि 
जिसकी गिनती नहोसके उसको अनन्त कहते हैं तो बहुतों की अल्पज्ञो से 
गिनती न हो पर सवज्ञ इश्वर तो सबकी गिनती करसकेगा, यदि 
बह भी गिनती करने में असमर्थ है तो सवज्ञ न रहेगा, यदि कहो कि 
उनकी संख्या न होने के कारण ईश्वर असंख्य को असख्य जानता है 
अतः असर्वज्ञ नहीं ठहरता तो यहभी ठीक नहीं,क्यों कि जो भिन्न पदाथ 
होते हैं बह संख्याराहित नहीं होमकते, इसमें अनुमान यह है कि जो 
भिन्न हो वह संख्या वाळा होता है, इस नियम के अनुसा' जिस 
प्रकार माष तथा सरसों के दाने भिन्न? होने से सख्या वाले हैं 
इसी प्रकार भिन्न २ होने से आत्मा भी सख्यावाले हैं,यदि यह कहा 
जाय कि भिन्न होने के कारण जीवात्मा भी घटादिकों की भांति 
जड तथा नश्वर होंगे और व्रह्म भी भेदवाला होने से अनन्त न 
रहेगा क्योंकि अंद्रेतवादियों के मत में भेद्रहित को ही अनन्त कहते ह 
ओर भेदवाद में वस्त्वन्तरो से विलक्षण होने के कारण ब्रहम बस्तु 
प्रिच्छेद्रहित है यहभी नहीं कहा जासक्रता,क्योकि बस्तुओ में भिन्न 
होना ही वस्तुकृत पारेच्छेद है,जो पदार्थ वस्तुकृत परिच्छेद वाला है षह 
देशकालकृत परिच्छेद वाला नहीं यह नहीं कहाजासकता,जेसाकि वस्तु 
कृत परिच्छेद वाले घटादि देशकालकृत परिच्छेदवाले देखेजातेहे इसी 
प्रकार सब जीवात्मा तथा ब्रहम वस्तुकृत परिच्छेदवाले होने से देशकाल 


परिच्छेदवाले भी अवश्य होंगे, ओर ऐसे होने पर“सत्यंज्ञानमन- 
तं ब्रह्म” इत्यादि उर्पानपंदू वाक्यों के साथ विरोध तथा बरह्म ओर 


जीवों की उत्पत्ति विनाश का भी दोष लगेगाक्योकि कालपारेच्छेदे | 
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उत्पत्ति तया विनाश का कारण है, इसलिये अपरिच्छिन्न 
ब्रह्म का बस्तुकृत परिच्छेद ओर ब्रह्म से लेकर चींटी पय्यन्त 
सम्पूर्ण जगत्‌ और उसमे सुख दुःख आदिको की व्यवस्था 
स्वप्नव्यवस्था की भांति अविद्या के स्वभाव द्वारा बन' सकती हे, 
इसलिये एक ही नित्य सुक्त स्वप्रकाश स्वरूप वस्तुर्पारच्छद रहित 
ब्रम अनादि अविद्या के कारण नाना प्रकार जगत्‌ रूप हुआ 
प्रतीत हो रहा है वास्तव में बह्म से भिज्न जगत सत्य नहीं इसीसे 
महर्षि व्यास ने यह सत्र रचा हे कि “ तदनन्यत्वमारस्भ- 
णशब्दादिभ्यः=जगव और बझ एक हैं और काय्यै केवळ 
बाणी का आरम्भमात्र है, इस अट्रेतवाद का इस प्रकार खण्डन किया 
जाता है कि निराकार स्वप्रकाशस्वरूप ब्रह्म अनादि अविद्या के कारण 
तिरोहित स्वरूप हुआ अपने आप में जगत्‌ को मिथ्या कल्पना 
करळेता है, यह बात निरंश ब्रह्म में नहीं बनसक्ती ओर नाही प्रकाश 
स्वरूप को अविद्या आच्छादन करसकती हे, यह कथन 
कर आये हैं कि प्रकाशस्वरूप का अविद्या से दृकजाना 
मानना प्रमाण बिरुद्ध दै, और जो यह कहागया हे कि 
कार्य्य शुक्तिरजत की भांति श्रमरूप है, कारण ही सत्य है, यह 
बात तकेराहित होने से ठीक नहीं, और यह कथन कि कारण 
दोनों दशाओं में सत्य रहता है और घटादि पदार्थ कारणाबस्था में 
नहीं रहते इसालिये कारण की सत्ता से अतिरिक्त कार्य्य की स्वतन्त्र 
सत्ता नदीकिन्तु कार्य्य मिथ्या है! इसका उत्तर यह है कि दू मरे स्थान 
पर देखे इए पदार्थ का दूसरे स्थान वा काळ में न दोना मिथ्यात्र 
का प्रयोजक नहीं ओर नाही कार्यं का उत्पत्तिविनाश मिथ्यात्व का 
साधक होसक्ता है अपितु बह अनित्यत्वमात्र का गमक है अर्थात 
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जो पदार्थ जिप देश काळ में प्रतीत हो उसी देश काल, में 
उसका बाघ पायाजाना मिथ्यापन को सिद्ध करता ह या यो हे 
कि जो एक देश में हो दूसरे में न हो और एक काळ में हो सर 
काळ में न हो वह अनित्य होता हे मिथ्या नहीं और पह 

अनुमान भमाण से भी स्पष्ट पाई जाती है, जेसाकि जो प्रातिभाति- 
क न हो वह सत्य होता है, यह नियम है, इस नियम के अनुसार 


[a 


जिसप्रकार प्रातिभासिक न होने के कारण क ह 
इसीप्रकार प्रातिभासिक न होने से घटादि पदाये ४ | सर र 
प्रदी तिकाल से अधिककाल में न रहने वाले का नाम प्रातिभासिक 
[a = ~ विकारी तथा 
है,जेसाकि शुक्तिरजतादि,और जो यह कथन किया हेकि विक 


अविकारी दोनों प्रकार के कारणों से काय्य उत्पन्न नहीं ए र 
नहीं क्योंकि देश काळादि सहकारी कारण होने से काय्य हीर 
देखी जाती है,और जो यह कहा है कि कारण में विकार ब छु 
समय में भी देशकालादिकों का सम्बन्ध वैसाही हा रे ग 
विकारी हुआ तब भी देश्कालादिको का सम्बन्ध पेसाह ६, ३ 


लिये विकारी तथा अविकारी दोनों प्रकार के कारणों को देश 


काळादि सहायता नहीं देसक्ते! इसका उत्तर पह है कि सिक 
कत्ती के भयन से काय्ये विकारी हुआ उसी समय देशकाला स 
की सहायता काय्यं का हेतु समझी जाती है.इसलिये देख 
की सहायता से विशेषता को प्रात होकर कारण का हद 
करता दै, इस तर्क में कुछ न्युनता नहीं कि ७ हा 
के प्रति आरम्भक होना देखा जाता है वह किसी प्र वि 
नहीं. जासकता,और जो यह कहा है कि वत ह ह 
का आरम्भक है वा लम्बा चौड़ा किया हुआ घुषण अप 
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आरम्भक है! यह शाका इसलिये ठीक नहीं कि घुवणमात्र ही 
अपने काय्य का आरम्भक है सुवर्ण से भिन्न आकृतिवाले रुच. 
कादि भूषणो के उपलब्ध होने तथा “यह सुधर्ण पिण्ड है ” “चह 
छुषर्ण कण हे” इसप्रकार काय्येकारण में एथक्‌ २ शब्दव्यवहार 
पायेजाने से स्पष्ट है कि कारण से भिन्न भी कायय की सत्ता देखी 
'जाती है, और कार्य्य को शुक्तिरजतादिकों की भांति मिथ्या कथन 
करना भी ठीक नहीं,क्योंकि ज्ञान से काथ का बाध नहीं होता-और नाही 
काय्वेधरतीति की कोई बाधक युक्ति पाईंजाती है, इसलिये दोनों 
अदस्था्ों में घुब्रणोदि कारणों की प्रतीति से रुचकादि कार्यों को 
मिथ्या सिद्ध करना केवल साइसमात्र है, श्राति से मपश्च का मिथ्या 
होना प्रथम ही खण्डन करआये है ओर जो पीछे अनुमान से 
सिद्ध किया था कि एक ही आत्मा से सब शरीर आत्मा बाले हैं, 
बदि ऐसा होता तो एक शरीर के सुख दुःख का अनुसंधान 
सारे शरीरी में होना चाहिये, जेसाकि योगसामर्थ्य 
से विलक्षण ज्ञान होने के कारण एक आत्मा को पूर्व शरीरों 
के सुख दुःख का अनुपन्धान देखाजाता है, यदि अहंकाररूप 
अन्तःकरण ज्ञाता होने के कारण एक के सुख दुःख का 
अनुसन्धान दूसरे को न होना मानाजाय तो उत्तर यह 
है कि शरीर इन्द्रियादिकों की भांति जड़ होने से अन्तःकरण 
ज्ञाता नहीं किन्तु आत्मा ही ज्ञाता हैं, इसलिये एकात्मबादी के 
बत में उक्त दोष तदवस्थ ही रहेगा, आत्मा का ज्ञाता होना पछि 
सिद्ध कर आये हैं यहां पुनः कथन की आवश्यकता नहीं, 
और जो शेरीरत्र, जडत्व, काय्येत्र तथा कल्पितत्व हेतुओं से सब 
 झ्षरीरों को एकही आविद्या कल्पित कथन कियागया है वह भी 
 अबुकत है क्योंकि सिद्धान्त में ज्ञान से बाध न होने के कारण शरीरों 
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को सत्य सिद्ध कियागया है,और जो यह कहा था कि में ही सब चेतन 
हूँ इत्यादि, इस प्रकार जो अहमथे को एक उपपादन किया 
गया है वह अपने सिद्धान्त की अज्ञता बोधन करता है, क्योंकि, 
अद्रेतवादियों के मत में अंह ओर ते आदि अर्था से विलक्षण 
चिन्मात्र आत्मा चिन्मात्र निर्विशिष आत्मा से भिन्न सब को मिथ्या 
मानने से उनके मत में मोक्ष के लिये श्रवणादि प्रयत्न भी 
निष्फल होजाते हैं, और अविद्या कार्य्य होने के क्रारण शुक्तिरजः 
तादिकों में उनके प्रयत्न की भांति मोक्षार्थ प्रयत्न भी व्यथे 
होजायगा, क्योंकि अंट्रेतमत में वेद गुरू शिष्यादि सब काल्पत हे 
फिर उनसे बन्ध की निदात्ति क्योंकर होसकेगी, इस बिषय में यह 
अनुमान है किजो आवद्याकलिपत,स्वयं अविद्यात्मक अथवा अविद्या- 
कलटिपत ज्ञाता के आश्रित हो वह बन्ध का निवत्तेक नहीं होता, शस 
नियम के अनुसार जिसप्रकार अविद्याकाल्पत आदि हेतुओं के ` 
पायेजाने से स्वप्रकालिकबन्धनिवत्तेक वाक्य से उत्पन्न होनेवाला 

ज्ञान कैदी के वन्ध का निर्वत्तक नहीं होसक्ता,इसीमकार अविद्याक- 
ल्पत किया अविद्याकट्पित ज्ञाता के आश्रित होने के कारण 
५ तत्वमालि ” वाक्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी संसार बन्ध का 

निवश्ञक नहीं अर्थात जैसे कोई खप्न में किसी कैदी को 

कथन करे कि तेरा बन्धन छूट गया तो उस करिपत उपदेश के 

उपदेश से कैदी के बन्ध की निदत्त नहीं होती वेसे ही मिथ्या बेद 

शुरू का उपदेश भी मायावादियों के बन्ध का निवत्तेक नहीं होसकता 
और स्वपपदार्थ गन्धवनगरादि की भांति आविद्या का काय्य झान 
का विषय होने से अद्वैतवादियो को अभिमत निविशेष बह्म भी मिथ्या 
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है, इत्यादि अनुमान अद्वैतवाद के बाधक जानने चाहिये, यह वात 
पीछे कथन कर आये हैं कि जो आत्मा साक्षिक स्वयं प्रकाश 
ज्ञेयविशषष की सिद्धिरुप ज्ञान दै वह ज्ञाता के अधीन ही देखा जाता 
है, इसलिये उनके मत में प्रमाणान्तर की अपेक्षा न रख़नेबाल' 
ब्रह्म स्वयंप्रकाश भी नहीं होसकता, और जो उन्होंने 
निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्म के सिद्ध करने वाले योक्तिक ज्ञान 
कथन किये थे बह पूर्वोक्त अविद्या काय्यत्वादे अनुमानों से खण्डन 
कियेगये हैं, निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्म को जगदादि भ्रम भी नहीं 
शेसकता, क्योंकि भ्रमादिक भी ज्ञात बस्तु में होते हैं अज्ञात में 
नहीं ओर अद्रेतवादियों के मत में ब्रह्म ज्ञात नहीं ओर स्वयं प्रकाश 
भी नहीं होसकता,प्रकाश उसे कहते हेंजो किसी अर्थविशेष की सिद्धि 
रूप हो और ऐसी प्रतीति ज्ञाता से होती हे इसलिये वह स्वप्रकाश 
भी नहीं धन सकता, ओर जो अद्वेतवादी यह कथन करते हैं कि 
मिथ्या से भी सत्य की पापि होजाती है जेते स्वप्न के सिह से डर 
कर सत्य जाग्रत होजाता है तो जागृत भी उनके मत में अविद्या 
कल्पित होने के कारण मिथ्या होने से असत्य की प्राप्ति हुई, सत्य 
से सत्य प्राप्ति कथन करके यह हम प्रथम ही खण्डन कर आये हैं और 
हमारे कथन किये हुए अनुमानो के साथ अद्वैववादी श्रातविरोध भी नहीं 
देसक्ते क्योंकि उनके मतमें श्रुत अविद्या का कार्य्य होने के कारण 
उक्त दृष्टान्तों से विशेषता नहीं रखती, और जो यह कथन किया 
है कि जिसका बाध न हो वह पदाथ सय होता है, इस नियम के 
अनुसार यद्यपि ब्रह्म की प्राप्ति मिथ्या साधनों से होती है तथापि उसका 
बाघ न होने से वह सस है! इसका उत्तर यह है कि बाध का न होना 
_ सबल का प्रयोजक नहीं, यदि ऐसा होता तो “शून्य तत्व है” इस 
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वाक्यजन्य ज्ञान से ज्ञात शून्य का बाध न होने पर वह मी सब 
मानाजाता पर ऐसा मानना वादी को भी इष्ट नहीं, इससे .स्पष्ट है 
कि बाधाभाव वस्तु की सत्यता का गमक नहीं किन्तु दोष बाले 
कारणजन्य ज्ञान से जो पदाथ जानाजाय और ज्जानान्तर से 
उसका वाध भी पायाजाय वह “ मिथ्या ” और इससे बिपरीत को 
“सत्य” कहते हनु “ नेहनानास्तिकिञ्चन” इसादि श्रुतिं 
द्वारा अन्य का निषेध किये जाने से ब्रह्म ही दोष रहता है जिका 
पुनः निषेध नहीं होसक्ता इसलिये उक्त निषेध से शून्य का भी 
बाध होजायगा फिर केसे कहाजाता है कि शून्य का वाध नहीं 
होता'? उत्तर-शुन्य से भिन्न निषेध न पाये जाने के कारण 
शून्य का बाध न होना चेसा ही बना रहता है इसलिये शून्य 
का बाध कथन करना ठीक नहीं, और वात यह है कि अद्वेतवादियों 
के मत में प्रयक्षादि प्रमाणों की भांति श्रुति भी दोष वाली है 
इसलिये उनके मत में यह नहीं कदा जासकता कि उसका फिर 
बाध नहीं होता, इससे सिद्ध हे कि ज्ञान सच्चे ज्ञाता जीव 
के आश्रित हैं उनमें से कोई ज्ञान दोषमूल तथा कोई सस सामग्री 
न्य निर्दोष होते हे,जब तक यह न मानाजाय तब तक ससासस की 
परीक्षा और लोकव्यवहार नहीं होसक्ता, और अद्वेतवादी ससासय 
की परीक्षा वाले तथा लोकज्यबहार के ज्ञान को मिथ्या मानते ह 
और निर्विशेष सन्मात्र ब्रह्म उनके मत में सय है वह असादि 
ज्ञानों का हेतु नहीं, इसलिये लोकव्यवहार उनके मत में सिद्ध नही 
होसक्ता और जो उन्होंने निरधिष्ठान असम्भव होने के कारण सर्वाधि 
छठानरूप ब्रह्म को सस कहा है, इसका उत्तर यह है कि जेसे 


दोष, दोषाश्रय, ज्ञान तथा ज्ञतूत के मिथ्या होने पर भी तुम्हरे | ड 
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प्रत में श्रम इनसक्ता है वैसे अधिष्ठान के पारमार्थिक न होने 
पर भी श्रमक्षान की सिद्धि होजायगी फिर अधिष्ठान को पारबार्थिक 
सस मानने ही आवश्यकता ही क्या; यदि यह कहा 
जाय कि अधिष्ठान के मिथ्या होने पर कहीं भ्म नहीं देखागया 
इसलिये अधिष्ठान सन्मात्र ब्रह्म सस मानना चाहिये,यदि ऐसा सानो 
तो बड़ा शोक है क्योंकि दोष और दोष के आश्रित जो ब्वादचादि हैं 
उनकी ससता से बिना भी कहीं श्रम नहीं देखाजाता इससे उनकी 
सस्ता अबश्य माननी चाहिये परन्तु अद्वैववादी नहीं पानते,इससे सिद्ध 
है कि बिना हंठसे उनके पास अन्य कोई विशेष तर्क नहीं,और जो यह 
कहा है कि भेदवादियों के मत में सृष्टि के अनन्त कर्प व्यतीत हों 
चुके हैं अगर एक २ मुक्त होता तो सबकी सुक्ति होजाती, इस दोष 
का जीवात्माओं के अनन्त मानने से परिहार कियागया हे, फिर इस 
में वक्तव्य ही क्या, और जो यह कहा था कि द्वेववादी आत्मा को 
भिन्न मानते हैं इसलिये उनके मत में माष और सरसों की साते उनकी 
गिनती हटाई नहीं जासकती,यह दोष इष्टान्त में साध्य की विकता 
से परिहार किया गया है, क्योंकि आज तक सरसों और माष के 
दाने किसी ने गिने नहीं कि इतने हैं, यदि कहो कि इस घड़े में इज़ार 
माष के दाने हैं इस प्रकार संख्या पाई जाती है तो टीक है इम भी 
मानते हैं कि संख्या पाई जाती हे पर वह संख्या देशकालादिकों की 
उपाधिवश से है कि इस देश में इस काळ में इतने घड़े हैं न कि सारे 
ब्रह्माण्ड के घड़े और दानों की संख्या है, यदि इस भांति सख्या 
मानो तो हम भी आत्माओं की संख्या मानते हैं पर इस कथन 
से सब आत्माओं की संख्या नहीं आसक्ती, इस प्रकार आत्माओं 


= के अनन्त होने से सब की मुक्ति का प्रसद्ध भी ठीक नहीं। 
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और जो पह कहा है कि आत्मा भिसनरहें और जो बस्तु मिन्नर 
होती है वह घटादिकों की भांति जड़ तथा नश्वर होती हे, यह 
भरी ठीक नहीं, क्योंकि एक जाति का भेद उसको दूसरी जाति नहीं 
बनादेता,मेसाकि घटादिकों का भेद उनको कपड़ा नहीं बनाता,और 
ओ यह कहा था कि भेद होने से वस्तुकृत परिच्छेद बना रहेगा और 
जिसका वस्तुकृत परिच्छेद होता है उसका देशकाल परिच्छेद 
सी अवश्यक होता है इसांलये ब्रह्म अनन्त न रहेगा! इसका उत्तर 
खुह है कि बस्तुकृत परिच्छद वालो में भी देशकाल पारच्छेद 
का न्यूनाधिकभाव नियम से नहीं देखाजाता, इसलिये देशकाल 
सम्बन्धी परिच्छिन्तता का निर्णय प्रमाणान्तराधीन होने 
के कारण ब्रह्म वस्तुपरिच्छद वाला होने से भी परिच्छिन्न 
नहीं होता, यदि यह कहो कि वस्तु के भदमात्र से बरह्म 
परिच्छिन्न होजायगा इसलिये अनन्त सिद्ध न होगा, यह 
दोष अविद्याविलक्षण ब्रम मानने से तुम्हारे मत में भी समान है, 
इस प्रकार अविद्याविलक्षण मानने पे ब्रह्म में वस्तुकृत परिच्छेद 
बने रहने के कारण पूर्वोक्त दोप तुम्हारे मत में भी लगेंगे, यदि 


NX 


अविद्याविलक्षण न मानो तो ब्रह्म अविद्यारूप होने से “ सृत्यू- 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” पह रक्षण वाक्य भी अह्म में न घट सकेगा ओर 
वास्तव भेद न मानने से स्वपक्ष सिद्धि और परपक्ष दोष आदिको के 
बिबेक न होने से सब निष्फल होजायंगे,या यां कहो कि अनन्त की 
प्रसिद्धि देशकाल पारच्छेद रहित होने से होती है न कि वस्तुकृत 
परिच्छेद के अभाव से, क्योंकि जिप्तका वस्तुकृत परिच्छेद न हो 
ऐसे शशश्रेग सदृश पदार्थ की अनुपलब्धि है, भेदकादी के मत 
में सब जड़ चेतन ब्रह्म का शरीररूप होने से जस सब मकार का 
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हे इसलिये वस्तुकृत परिच्छेद नहीं बनता,इस प्रकार कारण से भिन्न 
कार्य्य के सत्य होने से ब्रह्म का कार्य्य यह सम्पूण जगत उससे 
मिश्न है।इस पूर्वपक्ष के होने पर यह उत्तर दियाजाता है कि आरस्भणा- 
दि शब्दों के पाये जाने से कार्य्य और कारण दोनों एक हैं 
अथीव परबह्म जो जगत्‌ का कारण है उसका ओर जगत्‌ का 
अभद पायाजाता है, क्योकि एकत्व मतिपादन करने वाले 
आरम्भण झब्दादिकों से ऐसा ही ज्ञात होता हे वा आदि कथन 


करेन से आरम्मण शब्द से लेकर कार्य्यकारण के एकत्य 
प्रतिपादक सब वाक्यों का ग्रहण दै, विकार वाणी का आरम्भमान्र 
है यत्तिका ही सत्य है, जेसाकि छान्दोग्य में उद्दालक ने श्वेतकु 
पुत्र को उपदेश किया है कि“ हे सोम्य! यह सृष्टि स प्रथम एक 
अद्वितीय था उसने विचार किया कि में सूष्टि रूप 
से बहुत होजाऊं, प्रथम उसने स्थूल भूतों को रचा 
फिर उनमें जीवात्मा दारा प्रवेश किया, हे सोम्य ! इस 
सब प्रजा का कारण सत्य है यह सब इस आत्मा का भाव 
है ओर हे खेतकेतो ! वह तू है” यह वाक्य जड़ चेतन 
मिश्रित सब जगत को अद्य से अभिन्न बोधन करते ई अथात उद्दा” 
लक का पुत्र ववतकेतु जब चोबीस वर्ष के पश्चात्‌ सब वेदों को 
पढ़कर आया तब उद्दालक ने पूछा क ह पुनर ! तेने एसा उपदक्ष 
भी अपने गुरू से श्रवण किया जिससे बिना छुना हुआ सुना 
जाता और बिना जाना हुआ जाना जाता है, और सार जगत 


को कारण ब्रह्म से भिन्न जानते हुए कारण अहम क ज्ञान 
से कार्य्य रूप जगत्‌ का ज्ञान होजाता है, इस प्रतिज्ञा को न. 
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है जिससे विना सुना सुना जाता ओर विना देखा देखा 
जाता है,इस प्रकार पूछने पर उद्दालक जगत्‌ को ब्रह्म कारणता का 
उपदेश करने की इच्छा करता हुआ प्रथम लोक प्रसेद्ध काय्य कारण 
के अभेद का यों उपदेश करता दै कि “ हे सोम्य ! जेसे एक 


र ~ २ 
मिट्टी के जानने से उसके सब विकार जाने जाते 
| [a घ ~ १०. ०७ ७० ५ भि ही 

हैं क्योंकि घटादि मिट्टी के विकार उससे भिन्न नहीं, 
इसलिये मिट्टी के ज्ञान से सब मृद्धिकाराँ का ज्ञान 
होजाता है” इस विषय में काणादों के मतानुसार कारण से 
कार्य्य भिन्न है यह प्रश्न करके लोकसिद्ध जो काय्यं कारण का 
अभेद उपरको उर्पानषत्कार कथन करते हैं कि“ विकार कथन 
त्र हे मिट्टी ही सय हे” ओर वाणी से आरम्भ किये जाने को 
“बाचारम्भण” कहते हे यहां कम में सुद्‌ भयय है जेसाकि “घट से 
जर लेआओ ” इम बाणी से जो जळ लाना रूप व्यवहार कथन 
कियागया है उस व्यवहार की सिदध के लिये घटादि रूप विकार 
आकारविशेष वाला नाममात्र हे यह पायाजाता हैं, छात्र के 
लिये मिट्टी द्रव्य ही आकार विशेष वाला हुआ घरादि नामवाला 
है, इसलिये घटादि भी मिट्टी ही हैं ओर वही सस है। यह प्रमाण 
से पाया जाता हे, मिटटी सवण आदि ही आकारविशष को 
धारण करते हुए कारण रूप बुद्धि तथा कायय रूप बुद्धि से भिन्न २. 


€ 


प्रतीत होते हैं, अतएव कायय तथा कारण यह भिन्न २ शब्द कहे 
जाते हैं, जैसाकि एक ही देवदत्त में अवस्थापिशेष केकारण 
बालक, युवा, बूढ़ा इस मकार भिन्न २ बुद्धि ओर भिन्न २ शब्दों 
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का प्रयोग किया जाता है, और जो पूर्वपक्षी का बह कथन है कि 
यदि काय्यै कारण एक होते तो घट के नाशोत्तर काळ में भी 
सिका में घट का व्यवहार पायाजाता परन्तु ऐसा व्यवहार न होने 
से सिद्ध है कि कारण से कार्य्य भिन्न है एक नहीं, सो ठीक नहीं, 
क्योंकि कारणरूप शात्तका द्रव्य ही अवस्थाविशेष के धारण करने 
से भिन्न २ नाम तथा व्यवहार का हेतु बनजाता है और इसी 
अवस्थाविशेष की सिद्धि के .लिये कारकव्यापार भी चरितार्थ हो 
जाता है, और जो पीछे प्रश्न किये गये थे उनका परिहार अवस्था 
विशेष मानने से होजाता हे युत्तवन्तर की अपेक्षा नहीं और नारी 
सत्‌ की उत्पात्त मानने से सत्कार्थ्यवाद के विरोध की सम्मा- 
बना होसक्ती है, ननु-सद है और उत्पन्न होता है यह कथन 
प्रस्प्र विरुद्ध है ! उत्तर-यह प्रश्न उत्पत्ति विनाश का तत्व न जानने 
वालों को विरुद्ध प्रतीत होता है क्योंकि आकार विशेष को प्राप्त होना 
उत्पत्ति तथा आकारविशेष मिटकर कारणरूप होजाना विनाश 
कहलाता है, इसलिये सब अवस्था वाले द्रव्य के सत्‌ होने के 
कारण सत्काय्येवाद का विरोध नहीं, यदि यह कहो कि आकार 
बिशेष तो असत्‌ था उसकी उत्पत्ति होने में असत्काय्यवाद का प्रसङ्ग 
लगेगा! इसका उत्तर यहदै कि असत्कार्यवादी के मत में भी उत्पत्ति का 
उत्पत्ति न होने से सत्काय्येवाद का प्रसङ्ग आता है,यदि उत्पत्ति की 
उत्पत्ति सानं तो अनवस्था दोष लगेगा, और हमारे मत में उत्पत्यादि 
कार्य कारण से भिन्न न होने के कारण अवस्थाविशेष वालों में ही सब 
उत्पत्यादे व्यवहार किये जाते हैं,[सलिये कोई दोष नहीं, कपाल, 
चूर्ण, पिण्ड इन अवस्थाओं के नाश से जैसे घट की अवस्था हो 
` जाती हैइसीमकार एकल अवस्था के नाश से बहुल अवस्था होजाती 
है और उस बहुल अवस्था के नाश से फिर एकल अवस्था होजाती 
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सत्‌ ही था एक अद्वितीय ओर सत्‌ ही अब दे नाना 
रूप वाला जो यह नाना प्रकार का जगत्है यह रचना 
से पूर्वे एक था, और सर्वशक्तिमार्‌ होने के 
कारण वर को दूसरे की सहायता की आवश्यकता 
न होने से एक अद्वितीय परमेश्वर ही था ” इस प्रकार 
एकत्व वर्णन किया गया है “ उसने इच्छा की कि में बहुत 
होजाउं” यह बहुत होजाना इस अभिमाय से कथन किया है के 
तेज आदि तलं द्वारा आत्मा के महत्व को बहुत किया, इस प्रकार 
काय्यं रूप जगत्‌ का परब्रह्म रूप कारण से अभेद स्पष्ट है, सय 
शब्द का बाच्ग जो ब्र ओर जगत्‌ उसकी झाट से पूर्व रचना न 
होने के कारण एकत्व और अद्वितीयत्व कहा गया हे बिना किसी 
दूसरे सहकारी कारण के जगत्‌ कैसे उत्पन्न होगया यह शका उठाकर 
यह वणेन किया है कि “जीव द्वारा प्रवेश करके नाना 
प्रकार की सृष्टि को उत्पन्न करू, सब सम्पूर्ण जड़ 


चेतन को अपना विचार करके इस विचित्र नामरूप 


को करूं, वह बनाकर आपटी प्रविष्ट होगया ” इत्यादि 
` श्रातयों से पाया जाता है कि जीव ओर जइ जगत्‌ के कारण वाला 
ब्रह्म बहुत होगया, इस प्रकार कार्य्यावस्था बाला तथा कारणावस्या 
वाला जो जड़ चेतन है वह सब ब्रह्म का शरीर ओर पर्रह्म सब 
का आत्मा है, इस प्रकार अंतय्योपी ब्राह्मण में विस्तारपूर्वक कथन 
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किया गया है कि जड वस्तु आर जीव में परमात्मा के व्यापक 
होने से जड चेतन सब वस्तु शरार वाला ब्रह्म जदव शब्द का 
वाच्य हे, इसलिये एक ही प्रथम था इस अथ की सिद्धि में कोई 

बाधा नहीं जह्म का शरीरभूत जो जीव ओर जड जगतका कारण 
उसमें सब विकार होते हैं पर सब कल्याण गुणा को खान जहा 
निर्विकार है, यह बात “ अधिकन्तुभेदानिदेश[त्‌ रछ सन 
में आगे अधिकरण में कही जायगी, इसी मकार यह सब आत्मा 
का भाव है सम्पूर्ण जड़ चेतन जगव को ब्रह्म भाव का शति उपद्श 
करती है, उसीको “ तत्वप्नसि ” यह वाक्य [नगमन रूप से 


कहता है और वैसे ही अन्य उपनिषद वाक्या में भी “ यह सब 


ब्रह्म है” “ आत्मा के ही जानने से यह सब जाना 


जाता है ” “ यह सब आत्मा है ” “यह सब ब्रह्म है? 
अभेद पाया जाता ह आर भेद का निषेध कया गया 


जैसाकि “उसकी सब नन्दा करते हें जो आत्मा से 
भिन्न जानता हैं” “वह मृत्यु से म्रृत्यु का प्रा 
है जो बह्म में नानापन देखता है” “ जहां दूसरा 
होता है वहां दूसरा दूसरे को देखता है ” जहाँ इसका 


सब अपना आप है वहां कौन किसको देखे 

इस प्रकार अज्ञानी को द्रतदशन ओर विद्वान्‌ को अद्रतदशन 
प्रतिपादन करती हुई श्रत अभद ही वास्तव है यह प्रतिपादन 
करती है, इस प्रकार आरम्भण शब्दादिकों से जगत्‌ का परम 
कारण त्रह्म मे अभेद उपपादन किया गया है, तल यह है कि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिका २०९ 
चिदचिद्रस्तु शरीर होने के कारण शरीरविशिष्ट ब्रह्म सर्व शब्द से 
. कहा गया है यही विशिष्टरुप प्रलयकाछ में सूक्ष्मावस्था को मात हुआ 
चिदाचद्रस्तु शरीर कारणरूप ब्रह्म कहा जाता हे, ओर जब रचना 
होने से स्थूल अवस्था को प्राप्त होता है तब चिदचिद्वस्तु शर्रर 
ब्रह्म काय्यं कहलाता है, इस कारण ब्रहम से काय रूप जगव का 
अभेद है, शरीरूप चिदचिद्रस्तु का और शरीरी ब्रह स्वभावों 
का भिन्न २ होना और ब्रह्म कल्याण गुणों का आकर होना 
तथा जगत के उपादान कारण जड़ वस्तु: और. जीवात्मा का 
विकारी होना,इस प्रकार गुण दोषों की व्यवस्था“न तु दृष्टान्ता- 
भावात इस सूत्र में कीगई है । 


जो डोग काय्ये के मिथ्या होने के कारण काय्येकारण का 

अभेद कथन करते हैं उनके मत में काय्ये कारण का एकल सिद्ध 

नहीं होसक्ता, क्योंकि सय ओर मिथ्या मिल नहीं संक्ते, 

बदि सत्य और मिथ्या के एक होने से जगत्‌ तथा नहा एक ह 

तो ब्रह्म मिथ्या आर जगत्‌ सत्य क्यों नहीं होजाता, जो लॉग 
. कार्य्य को सत्य मानकर जीव ब्रह्म का उपाधिकृत भेद तथा स्वा- 
भाविक अभेद मानते हैं और जड़ चेतन का भेदामद स्वाभाविक 

है ऐसा कथन करते हें उनके मत में उपाधि से मिन और कोई 
पदार्थ न होने से अखण्ड ब्रह्म का ही रा दोष त यह 

निन्दित परिणाम होता है, यदि वह कहे . कि ब्रह्म की शाक्ति का 


परिणाम होता है तो शक्ति और जहा तो उनके मत मेंएकरें फिर ब्रह 


का शुद्ध होना, जीव का कारर्याधीन फल भोगना इत्यादि व्यवस्था 


करने बाली श्रुतियें तथा जड़ का परिणाम और ब्रह्म का अपारे- 


>++ पा 
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जाग कथन करने बाळी आुतियें विरुद्ध होजायेगी, ओर जो यह 
वेर कि समस्त उपदरदों से रहित सम्पूर्ण भोक्तवर्ग से मिल सबै 
शक्तिमान चेतनमात् त्र जो प्रलयकाल में सम्पूर्ण सुख दुःख से 
रहित होजाता है उस अवस्था में झुघुप्त आत्मा की भांति निरस्त सब 
दोष कहा जाता है ओर र समय में मिट्टी द्रव्य की तरह घटादि 
रूपा से नानाकार होजाता है और समुद्र के फेन तरंगादि रपो से 
योक्ता, भोग्य सथा नियन्ता इन तीन प्रकार का आपी होजाता 
है, इसलिये भोक्त थोग्यादिकों के निमित्त से गुण दोष होते हैं, 
एकत्व एस अभिमाय से कहा गया है कि जैसे घटादि शक्िकारुष 
सत्य हैं और एक हैं इसी मकार यह सब काय्यं जगद ओर 
ब्रह्म एक है, इस प्रकार जगद ब्रह की एकता है, जो ऐसा 
कहते हैं उनके मत में. सब श्रुति, स्शति, इतिहास, घुराण और 
न्याय का विरोध आता है, क्योंकि श्राति आदि सब सम्पूण 
दोषों से रहित निराकार ब्रह्म को ही प्रतिपादन करते हैं न कि 
पारेणामी ब्रह्म को, जेसाकि “ हे सोम्य ! यह सदा एक 
अद्वितीय था ” “ उसने विचार किया कि में बहुत 
होजाऊं ” “ पहले एक आत्मा ही था ओर उसी ने 
इस सब सृष्टि को बनाया ” एक ही नारायण था न 
उस समय ब्रह्मा था न ईशान था न यो और प्रथ्वी 
थी न नक्षत्र थे आग्नि सोम सूर्य्यं कोई न था उसने 


अपनी महिमा से यह सब बनाया ” इससे पाया जाता 


 हेकिउस अपरिणामी ब्रह्म ने आचद्वस्तु से इस सब संसार को 
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उत्पन किया, जैसे कहा है कि “ वह ईश्वरी का ईथर है, ः 
देवों का देव है, वह कारण है जीव का स्वामी है उसका 
न कोई उत्पन्न करने वाला और न कोई स्वामी है” इत्याद 

प्रमाण भी उक्त अर्थ की दृढता बोधन करते हैं,ओर मनुस्मृति भी इसी 

भाव को स्पष्ट ग्ती है कि“ उसने अपने शरीर से सब प्रजा को 

इचा!” इतिहास पुराण भी इसी बात को कहते हैं, और जी अद्देत- 

वादियों का कथन है कि ब्रह्म सत्तामात्र है यह ठीक नहीं क्योंकि अइ 

सबिशिष है उसके विशेषण ज्ञान आनन्द अनन्त कल्याणादि गुण 

है, यह गुण कभी २ ब्रह्म के साथ रहते हैँ सदा नहीं यह नहीं 

कहाजासकता,क्योंकि इनको स्वाभाविक कथन कियागया है,नेसाकि 

« उस ब्रह्म की शक्ति ज्ञान बल और क्रिया यह सब 


रा स्वाभाविक हे जो सवज है वह सबको जानता हे ११ 


> 


Meunier 


इत्यादि वाक्यों से ज्ञान आनन्दादि शक्ति ही उसके लाया 
गुण हैं, ऐसा मत कहो क्योंकि“ शाक्ति स्वाभाविकी है 
« ज्ञान बळ और क्रिया स्वाभाविक हैं ” इस परकार भिन्न २ 


च्छ 


क्रियादि है,और बात यह है 
ज्ञान बल तथा क्रियादका का कथन पाया जाता इ, कोई 
कि “वह ईश्वरे का ईश्वर है, न उसके कोई बराबर है 


और न उससे कोई अधिक है” इत्यादि बचनों का बाघ 
होगा और सत्तामात्र मानने पर सबका आत्मा होना तथा अशी 


to 


होना व्यथे होजायगा, यादै कहो कि घटादि रूप अपने सब अर्श 
में पूर्ण होने से अशाशिभाव होने पर भी सत्तामात्र होना पाया 
जाता है, यह ठीक नहीं, क्योंकि घट में भी सत्तामात्र पूर्ण होने के 
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कारण घटरूप होने से घड को भी उसके अंश होने का प्रसंग 
` आता है और “ घट है” “ पट हे ” इस प्रकार वस्तु के धर्मरूप से 
ज्ञात हुई सत्ता को द्रव्यरूप तथा कारणरूप भी कथन नहीं किया 
` जासक्ता, क्योंकि व्यवद्दार की योग्यता वाले को “ सत्य ” कहते 
हैं, यदि द्रव्यमात्र को सत्य मानाजाय तो क्रिया आदि सत्य न 
रहेंगे, यदि क्रिया आदिकों में कुशकाशावलम्बन न्याय से निवोह 
कर-भी ळें तो भी सब स्थान पर एकरूप सत्ता का मानना 
युक्ति शून्य होने से आदरणीय नहीं, और सत्तामान्न से सब जगत्‌. 
का रूप ब्रह्म हो तो इतर पदार्थों के दोष ब्रह्म को लगेंगे, क्योंकि 
अद्वैतवादियो के मत में कार्य्यरूप जगत्‌ भी ब्रह्म दे, इसलिये 
विशिष्टाद्रेत के आभमाय से ही सूत्रकार ने जगत ब्रह्म की एकता 

कथन की है अद्वेतवाद के अभिमाय से नहीं । 

समीक्षा-“ विलक्षण होने के कारण बरह्म जगत्‌ 
का उपादान कारण नहीं ” इस सत्र से लेकर “ यदि ब्रह्म 
को जगत्‌ का उपादान कारण मानें तो भोक्ता ओर 
योग्य एक होजायंगे” इस इत्र तक विलक्षणलादि 
हेतुओं द्वारा जगत ब्रह्म का उपादानरूप कार्यकारणभाव खण्डन 
कियागया है, जगत्‌ ब्रह्म से विलक्षण है क्योंकि ब्रह्म चेतन 
ओर जगत्‌ जड़ है, इसलिये यदि ब्रह्मरूप उपादान कारण 
वाला जगत होता तो वह भी चतन ही होना चाहिये था पर 
ऐसा न होने से स्पष्ट हे कि इस प्रसङ्ग में अन्य हेतु दिखलाने के 
लिये काये कारण दोनों एक हें यह कथन किया है, क्योंकि 

६६ ९ भ चक 
कास्य बाणी का आरम्भमात्र हे उसका उपादान | 
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कारण ही सत्य है” इस उपनिषद्‌ वाक्य से यह सिद्ध किया 
है कि यदि जगत ब्रह्म का विकार होता तो दोनों एक होजाते परन्तु 
एक होने पर बरह्म आनन्दादि युणोंका आकर न रहता,इससे सिदध है 
कि दोनो चेतन एक नहीं होसकते, अतएव ब्रह्म रूप उपादान 
कारण वाला जगत्‌ नहीं यह सूत्र का आशय है । 

यहां यह शङ्का कीजाती है कि “ब्रह्म जगत्‌ का योनि है” 
इस सुत्र में ब्रह्म जगत का उपादान कारण कथन किया 
गया है फिर विलक्षणत्रादि हेतुओं से किस मकार इस 
अर्थ का खण्डन किया जाता है! इसका उत्तर यह है कि यहां 
“योनि” शब्द उपादान का वाचक नहीं किन्तु निमित्तकारण का 
वाचक है, क्योंकि उपनिषद्‌ वाक्य में निराकार ब्रह्म को जगत 
योनि कहागया है और “यथोर्णनामि सृजते शृते च्‌? 
इस वाक्यशेषसे भी निमित्तकारण ही पाया जाता हे, क्योंकि मकड़ी. 
का शरीर उपादान ओर आत्मा निमित्तकारण ह, यादि यह कहा 
जाय कि इस प्रकार भी तो विशिष्ट ही कारण हुआ, टॉक है इसी 
सन्देह की निर्टात्त के लिये मकड़ी औरं पंथिवी के दृष्टान्त 
में प्रश्न का अवकाश देखकर पुरुष दृष्टान्त द्या है 
कि “ सतः पुरुषात्‌ = उष से रोम होते है अयाद्‌ जीते पुरुष 
से ही रोम होते हें अन्यथा री इसलिये यहां क्कः 
की शङ्का का अवकाश नहीं, क्योंकि सतरीर से > ८ 
बढ़ते, इस मकार उपनिषस्कार ने यह डिश शी 
कवळ जडोपादान से संसार की रचना नहीं किन्तु जड़ के 

> हैँ त उपादानकारण तथा 
चेतन दोनों कारण ईं जड़ शाते र 
निमित्तकारण है और यही बात “अक्षरात्‌ सम्भवेतीह 
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विश्वै” इस वाक्य में पाई जाती है, यथपि“अक्षृशात्त परत/वृर 
इम क्लुण्डक वाक्य में परिणामी निस के अभिधाय से प्रकृति को 
थी अक्षर कथन किया गया है तथापि यहां अक्षर से तात्पर्य्य प्रकृति 
का नहीं, क्योंकि अक्षराधिकरण में अक्षर से ब्रह्म ही का ग्रहण 
है, ओर “तस्य योनिं पारिपञ्यान्ति धीरा” यजु० ११। १९ 
इस मन्त्र में भी योनि शब्द निमित्तकारण का वाची है उपादान 
का नहीँ, क्योंकि इसमें ईश्वर को सब झुवनों का आधार 
बैन किया है, और उपादान सर्वाधार नहीं होसकता, अधिक 
क्या महर्षि व्यास ने भी“शास् योनित्वात्‌” ब०"छ० शश३ 
में निमित्तकारण में ही योनि शब्द का प्रयोग किया है, 
४ योनिश्चेइगीयते ” ब"्सू०१ । ४। २७ इस सूत्र से लेकर 
“लुवृधमोपपत्तेश्व”ज* स" २।२।३७ इस सूत्र तक की सङ्गति 
भाष्य में स्पष्ट है, इसलिये यहां विस्तार की आवझ्यकता नहीं | 


नतु-जब उद्दालक का पुत्र वतकेतु चोबीसवर्ष ब्रह्मचर्य्य 
पूर्वक पढ़कर आया तो पिता ने पूछा कि तुमने ऐसा उपदेश भी गुरू 
सेश्रवंण किया जिससे बिना सुना सुना जाय और बिना जाना जाना 
जाय शवेतके तुने कहा हे भगवन! कोन ऐसा उपदेश है! तब पिता ने कहा 
है सोम्य|वह जैसे एक मुत पिण्ड के जानने से सव मिट्टी के विकार 
जाने जाते हैं, क्योंकि विकार ब्राणी का आरम्भमात्र है मिट्टी 
ही सय है, इयादि दृष्टान्तों से काय्य कारण का एक होना पाया 
जाता है, कारण परब्रह्म है और कार्य जगत्‌ है इस प्रकार कार्य्य 
जगत्‌ ब्रह्म से भिन्न नहीं, यदि कार्य कारण एक न होता तो एक 
कॅ जानने से सब केसे जाना जाता, क्योंकि रुई के ज्ञान से 
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२१५ 
कृत्ता नहीं जाने जाते, एक के जानने से सर्व का जानना तभी 
होसकता है जब उपादान कारण को जाने, ओर ईसी प्रकार का 
एकत्व आरम्भण शब्दादिकों से उपदेश किया गया है, यह केवळ 
उपनिषद्‌ का ही अर्थ नहीं किन्तु बेद का भी यही तात्पय्य है,नेसाकि 
“तत्र को मोहःकः शोक एकलमजुपर्यतः बछु०४०७८ 
एकलदर्शी को कोई शोक मोह नहीं रहता, और एकल्दर्शन 
तशी होसकता है जब विकार वाणी का आरम्भमात्र हा जेसे समुद्र 
का-वरद्र;पह बात केवळ बाणी से आरम्भ कीजाती है वास्तव में 
समुद्र है है,इस मकार जगव में नानात्व केवल बाणी से आरम्भ किया 
जाता है वास्तव में चेतन ही रज्जुसुजड़ की भांति प्रतीत होरहाहे,अठषुव 
जगद ब्रह्म का अभेद कथन करने के लिये सूत्रकार ने यह सूत्र रचा 
है कि “तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः” उर“ वाचा- 


रम्मणविकारो नाम धेयम्‌ ” इस वाक्य में जगत अझ का 
एकत्व उपदेश नहीं किया गया किन्तु प्रकृति और उसके काय्य का 
एकल कथन किया है, और “हे सोम्य !यह पहले सतही था 
यह प्रकरण चलाकर एथिवी जळ आम इनके विकारों का एकत्र 
कथन किये जाने से कायकारण का अभेद पाया जाता है, नतु- 
जिस प्रकार प॒थिवी आदि तीनों तत्वों के विकार उनसे भिन्न नहीं 
इसी प्रकार यह तीनों भी ब्रह्म विकार होने के कारण ब्रह्म से भिर 
नहीं, यह प्रश्न उठाकर इसका यह उत्तर दिया कि पृथिव्यादि अझ 
के विकार नहीं, यादि अर्म के विकार होते तो विकार वाणी का 
आहम्ममात्र है” “बरह्म दी संस हे” ऐसा कह जात पर 
ऐसा नहीं कहा गया; इससे स्पष्ट है कि एयिवी आदि को भहा 
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का विकार मानकर अंट्रेतसिद्धि की चेष्टा करना मायावादियो 
का साइसमात्र है, ओर जो यह कथन किया है कि हे सौम्य ! 
यह सब भजा सन्मूला है, यहां ब्रह्म प्रजा का आश्रय होने के 
आभिषाय से कहा गया है न कि ब्रह्म जगत्‌ का उपादान 
कारण होने के आभिपाय से, ओर यह बात “ लत ही प्रजा 


का आश्रय ओर सत्‌ ही प्रतिष्ठा हे” इस वाक्यशेष 
से पाई जाती है, यदि ब्रह्म जगद का उपांदान कारण होता तो 
अधिष्ठानरूप वर्णेन न किया जाता, ननु-्याद भह जगत का उपा- 
दान कारण नहीं तो एक के जानने से सब का जानना कैसे हो 
सकता है! उत्तर-तुम्हारे मत में भी एक के जानने से सब का 
जानना मनोरथमात्र हे,यदि आपके कथनानुसार एक के जानने से 
सब का जानना बनसक्ता हे तो सबके सुख दुःख का ज्ञान एक को 
होना चाहिये, यादि कहो कि सुख दुःख का ज्ञान उपाधिसे 
है तो. तुम्हारे मत में भी तो सबका ज्ञान उपाधि से ही है, फिर भी 
उक्त दोष ज्यों का त्या बना' रहता है, वैदिक द्वैतपक्ष में तो एक 
के ज्ञान से सबके ज्ञान की यह व्यवस्था है कि परा अपरा इन दो 
विद्याओं का उपदेश करने के अभिभाय से उद्दालक ने श्वेतकेतु. से 
पूछा कि तुमने इसप्रकार का उपदेश गुरू से श्रवण किया कि जिस 
से बिना पुना सुना जाता और बिना देखा देखा जाता है, यह 
बात व्याप्तिर्प ज्ञान के अभिप्राय से कहीगई है जैसे एक शरीर 
नाश के ज्ञान से सब शरीरो के नाश का ज्ञान होजाता है, सर्व 
शब्द का कथन बहुत के अभिप्राय से है, क्योंकि असीम पदाथों 
रे का ज्ञान जीव को नहीं होसकता, और जो यह कहा गया 


९ कि “तत्र को मोहः कः शोक एंकलमलुपश्यतः “>. 
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जिस अवस्था में सबको एक देखता है उस अवस्था में ब्रह्मवेत्ता 
को शोक मोह नहीं रहता, यह मंत्र सबको आत्मा मानने से शोक 
मोह की निदान कथन करता है ! उत्तर-यह कथन ठीक नहीं, उक्त 
मंत्र अवस्थाविशेष में शोक मोह की निदात्ति दिखलाता है अर्त्‌ 
जिस अवस्था में ऊंच नीच भाव नहीं रहता वस्तुमात्र में एक बुद्धि 
होजाती है उस अवस्था भें कोई शोक मोह नहीं रहता, क्योंकि शोक 
भोह का कारण राग है और वैराग्य उसकी निदत्ति का हेतु है, 
यदि एकता का ज्ञान ही शोक मोह की निहृक्ति का कारण होता 
तो जिसको मिट्टी के एकल का ज्ञान है उसको घट के टूट जाने 
खे शोक न होना चाहिये और नाही सृत पुत्र का शोक होना 
: चाहिय,क्योंकि काय्य कारण का एकत ज्ञात हे,ननु-“ आरम्भण 
शब्दादिभ्यः” यहां से लेकर “ तत्त्वमसि” तक एक प्रकरण 
है भोर “तत्त्वमसि वाक्य से जीव को ब्रह्मभाव बोधन कियागया 
ऐैऔर यह ब्रह्मभाव स्वाभाविक होने से किसी अवस्थाविशेष के 
/ कारण नहीं होता और नोबार “ तस्समासि ” का उपदेश जीव कं 
' ब्रह्मभाव को बोधन करता है, क्योंकि बार २ कहना उस अर्थ की 
हृढता के लिये होसक्ता है न्यूनता के लिये नहीं, उत्तर-यह बात 
रीक है कि सूत्रस्थ आद शब्द छान्दोग्य के षष्ठ प्रपाठक के अन्त | 
तंक का ग्रहण कराता है परन्तु “ तत्त्वमास ” वाक्य जीव को 
ब्रह्मभाव बोधन नहीं करता किन्तु पुनजेन्म के अभिप्राय से 
जीवात्मा. का सदा रहना बोधन करता है, यहां भष्टव्य यह 
कि “ तस्वमसि ” स्वाभाविक अह्मात्मभाव का उपदेश. करता 
है अथवा नेमित्तिक अ्ह्मात्ममाव का ! प्रथम पक्ष इस 
ठीक नहीं कि खभावसिद्ध का बोधन करना निष्फळ होता है 
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और दूसरे पक्ष में यह दोष है कि ब्रह्मस्वरूप में कोइ 

नहीं होसकता, इसलिये उसको नोभेत्तिक कथन करना उचित 
नहीं, यद्यपि अद्वैववादियों के मत में सब असम्भव वस्तुओं के सिद्ध 
करने वाली एक अविद्या के स्वीकार से किसी न किसी प्रकार 
जीव को ब्रह्मभाव का उपदेश हो भी सके तथापि “ तत्त्वर्पास ” इस 
वाक्य में पुरुष का अस्तित्व स्पष्ट रीति से वर्णन किये जाने के - 
` कारण जीव को बह्मबोधन करने रूप अर्थाभास का अवकाश ही 
नहीं होसक्ता, क्योंकि इस प्रकरण में जड़ से भिन्न जीवात्मा का होना 
स्पष्ट रूप से पायाजाता है. जेसाकि यह उपदेश कियागया है कि 
४ हे सोम्य ! षोडशकला वाला यह पुरुष हे, पन्दरह 
दिन केवल पानी पी क्योंकि जलमय प्राण है नाश 
नहीं होंगे ” खेतकेतु ने ऐसा ही किया, तब पिता ने कहा कि 
अब पढेहुए वेद को सुना,श्वेतकतु न कहा कि भूल गया,तब उद्दालक 
ने कहा कि “ हे सौम्य ! खद्योत मात्र यह पुरुष है” फिर 
सुपुप्ति के दृष्टान्त से श्वेतकेतु को बतलाया कि हे सौम्य ! सुषुक्ति काळ 
में यह जीव सत के साथ मिलजाता है ओर वहां. स्वरूप सम्पन्न 
होजाता है, निद्रादोष से नहीं जानता कि में क्या हूं इसी 
बात को बाज के दृष्टान्त से स्पष्ट किया है कि “ हे सोम्य ! जसे 


सूत्र के साथ बांधा हुआ बाज इधर उधर घूमकर भी 


अपने स्थान में आजाता है इसी प्रकार आत्मा 


सुषि स्थान में अपने स्वरूप को प्राप्त होता है ” 
इस प्रकार जीवात्मा को जड़ से भिन्न निरूपण करके उसका 
शरीर से निकलना निरूपण किया है कि “ हे सोम्य ! जब 
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यह जीवात्मा शरीर को छोड़ता है तब वाणी मन 
में लय होजाती हे, मन प्राण में लय होजाता है, 
प्राण तेज में लय होजाते हैं, तेज परादेवता में 
ओर जो यह अणुमात्र पुरुष रहता है वही सत्य है 
इसी का यह भाव दै जो ज्ञानादि सब व्यवहार हैं” 
इस प्रकार जीवात्मा का निरूपण किया जाना उसके ब्रह्मच को 
बोधन नहीं करता किन्तु जीवात्मा के पुनर्जन्म को वर्णन करता है। 

ननु-“ ऐतदात्म्यमिदंसर्व “न्य सब इस आत्मा का 


भाव है, इस वाक्य में सवको आत्मभाव विधान किये जाने से जगत 
ब्रह्म का ऐक्य होना पाया जाता है, इसलिये “ तत्तमसि ” का यही 
अर्थ है कि “वह व्रझ तू हुँ” बत्तर-आत्मा के भाव को 'ऐतदात्म्य” 
कहते हैं ओर जो आत्मा के भाव अन्नमय आदि कोषों से एयक 
करके बतलाये गये हैं बह सब जीवात्मा के गुण हैं, इसी अभिमाय 
से कहा है कि हे खेतकेत ! “ ऐतदात्यभिदंसै ”-5यइ सब 
आत्मा का भाव है, वह सस है और वह आत्मा तु है।इस प्रकार आठ 
इृष्टान्तो से जीवात्मा का अविनाशी होना वर्णन किया गया है, 
यद्यपि प्रलयकाल में जीवात्मा के भिन्न रहने का विवेक नहीं 
रहता तथापि उसका ऑस्तस्् रहता हे, अतएव यह कथन किया 
है कि “हे सोम्य ! जैसे मधु में नाना इस का रस नही 
जाना जाता कि कोन किसका रस है इसी प्रकार 


प्रलयकाल में नहीं जाना जाता कि कोन किसका 
जीवात्मा दै” फिर व्या कीट पतङ्गादि जन्मों में उसके भाव 
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शत होते हैं “ हे श्रेतकेतो ! जो अणुस्वरुप आत्मा दै 
वह तू है ” यदि“तत्तमसि” वाक्य का तातस्य “तू ब्रहम है” इसी 


अर्थ में होता तों आत्मा को अणुरूप से बर्णन न किया जाता 
किन्तु विसुरूपता से बर्णन किया जाता, दूसरी बात यह है कि 
यदि अणु कथन करने से ब्रह्म का ही ग्रहण होता तो कीटादि 
योतियों का निरूपण करके अणु कथन न किया जाता प्रत्युत 
ऐसा होता कि “ यह सबतू ही है ” पर ऐसा कथन नहीं 
किया गया, इससे सिद्ध है कि उक्त कथन ठीक नहीं, अणु 
के भाव को “ आणिमा ” कहते हैं, जेसाकि “ अणोरणीयान्‌ 
महतो महीयान्‌ ” रस श्रुति में सक्षम होने के आभिमाय से ब्रह 
को अणु कथन किया गया है, इस प्रकार ग्रहां अणु से ब्रह्म का 
ग्रहण नहीं,क्योंकि उक्त उपनिषद्‌ वाक्य में “अणोरणीयान्‌ ”= 
सूक्ष्म से सक्ष्म कथन करके “ महतोमहीयाच्‌ ” = बड़े से बड़ा 
ब्रह्म है, यह कथन किया है परन्तु “ तक्तमसि ” वाक्य में ऐसा 
कथन नहीं किया “एषोणुरात्मातपसावेद्तिव्यः” इस 
उपनिषद्‌ वाक्य में जीवात्मा का ही ग्रहण है, इसलिये यहां “अणु” 
पद जीवात्मा का विशेषण मानना चाहिये ब्रह्म का नहीं, महर्षि 
व्यास ने भी जीवात्मा को अणु कथन किया है, ओर जो स्वा० 
शङ्कराचाय्यैजी ने महि व्यास के कथन को पूर्वपक्ष माना है सो 
ठीक नहीं, क्योंकि आग्रेम सूत्रों में इसका खण्डन नहीं किया गया, 
इससे सिद्ध है कि यहां अणु से जीवात्मा का ग्रहण है ओर इसीको 
` मधु के दृष्टान्त से स्पष्ट किया इ, यहां नदी समुद्रादिका क दृष्टान्त 


. की भांत एकता नहीं लीजासकती,यदि यह अर्थ इष्ट होता तो कीट 
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पसङ्गादि रूप से पुनर्जन्म का कथन न किया जाता, क्‍योंकि नदी 
समुद्रादिका के दृष्टान्त से मायावादी ब्रह्म के साथ मिलकर फिर 
पुनराृत्ति नहीं मानते और यहां पुनराहत्ति होना स्पष्ट है, 
वेदिक द्वैतपक्ष में जगत. और ब्रह्म का एकल इष्ट नही,इसलिये जीव 
ब्रह्म की एकता मानना टीक नहीं जिससे फिर लोट आना असम्भव 
हो, यहां मायावादी यह नहीं कहसकते कि यह जीव ब्रह्म का 
मिलना प्रझयकाल का मिलाप है मुक्ति दशा में नहीं, इसलिये 
लौट आना लिखा है, क्योंकि उनके मत में ब्रह्म के साथ मिलजाना 
मुक्ति के तुल्य है, बदि उपनिषत्कारों को यह अथे अभीष्ठ होता कि 
प्रलय और सूर्ा काल में ब्रह्म के साथ मिलकर लोट आते हैं 
और मुक्ति काल में नही तो उपनिषत्कार स्पष्ट लिख देते कि 
मुक्ति से जीवात्मा लोटकर नहीं आता, मत्युत इससे विरुद्ध रन 
आठ हृष्ठान्तों में यह लिखा है कि सत के साथ मिलकर भी फिर 
जीवात्मा लोट आता है ओर तीसरे दृष्टान्त मं जीव का नाम लकर 
कथन किया गया है कि “हे श्रतकेतो ! जीव रहित होने 
से यह शरीर मरता है जीव नहीं मरता जा 
१! स वाक्य क 
अणुरूप जीव तू है” शस मकार र कक... 
वर्णन में तात्पर्ये था जिमका अद्वतवादियाँ 
विषय में लगादिया ह.चोथे दृष्टान्त में बटके बीज को ताइकर कीर 
न कहा कि देख इसमें कुछ दीखता हे उत्रन रुदा कुछ 
पिता ने कहा यह जो सूक्ष्मता है इ प्रकार तू हैं” इस दृष्टान्त स 


जीवात्मा की सूक्ष्मता वणन की है, नमक के इृष्टान्त स सबदा 


होने के कारण. 
जीवात्मा का रहना बाधन कियाहै कि परिणामी हि टक 
नप्रकादि स्थूल पदार्थों का भी नाश नहीं होता ॒ क स 
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जीवात्मा की तो कथा ही क्या, इस प्रकार नो बार “तक्वमांस ” 
कहा गया है, यहां अद्वैववादी यह कथन करते हैं कि नौबार कहना 
जीव को ब्रह्म होना बतलाया हे यह ठीक नहीं, क्योंकि नोबार 
कथनरूप अभ्यास आत्मा के आस्तित्व का प्रतिपादन करता है, 
दूसरी बात यह है कि अद्वेतवादियो के मत में न केवल जीव ब्रह्म 
की एकता है किन्तु जगद ब्रह्म की भी एकता है और जगत ब्रह्म 
की काय्यकारण रूपता से एकता होने पर अभ्यास व्यर्थ होजायगा, 
क्योंकि सूकष्मार्थ बोधन करने के लिये अभ्यास की आवश्यकता 
होती है, “यह सब जगत ब्रह्म है” इस मोटे अर्थ के बोधन करने के 
लिये अभ्यास की क्या आवश्यकता ? हमारे ट्रेतपक्ष में तो जीवात्मा 
के सूकम हान क कारण अभ्यास=वार २ पढ़ने की आवश्यकता है, 
इसलिये मायाबादियों के भत में नोबार “ तरवर्मास ” का अभ्यास 
असङ्गत हृ वादक द्रतपक्ष म नहीं! 


इस पकार पूर्वोत्तर विचार करने से ब्रह्म सत्रों में अद्वेतवाद 
का नाममात्र भी नहीं पाया जाता, ज्यों २ इस मायावाद की परीक्षा 
काजाय त्यो? ही केले के स्तम्भ की भांति निस्पार प्रतीत होता है, 
मायावादियो के मत में उपाधिकृत भेद केवळ जीव ईश्वर काही नहीं 
किन्तु ईश्वर ब्रह्म का भी है, इनके मत में माया उपाधि के बिना 
प्रक्ष कुछ नहीं करसकता, इसलिये माया उपाधि वाला ईश्वर है 
वही सववज्ञ ओर वही जगत्‌ कर्ता है, शुद्ध ब्रह्म न सर्वज्ञ ओर 
न जगत्‌ कर्त्ता होसक्ता हे, संसार की उत्पत्ति, स्थित और प्रलय 
के लिये ईश्वर और मुक्ति में ब्रह्म के साथ जीव मिलजाता है इस 
तात्पय्य से सर्वभाव रहित त्रझ का स्वीकार है, इस प्रकार उनके 


.. मत में डवर और ब्रह्म भी भिन्न २ हैं, पर यह बात ब्रह्म सत्रं 
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से सिद्ध नही होती, क्योंकि “अथातो बह्मजिज्ञासा” रस छत 
में ब्रझ की निज्ञासा करके उसी को दूसरे सूत्र पंसृष्टि काक त 
कथन किया गया है, यदि मायाबादियों की भांति महर्षि व्यास के 
परत में भी तझ और ईश्वर भिन्न २ होते तो बह ब्रह्म का 
लक्षण जगत कर्त्ता न करते किन्तु ऐसा करते कि ८ ब्रह्म सबै क्रिया 
रहित है ” पर उन्होने इससे उलटा ब्रह्म का लक्षण यह 
किया है कि वह संसार की उत्पात्त स्थीत ओर मलय का 
कारण है, इससे स्पष्ट है कि मद व्यास के मत में अह और 
ईश्वर एकही पदाथ के नाम हैं और बेद में भी सृष्टि का कर्ता ब्रह्म 
ही कथन किया गया है, जैसाकि “ द्यावाभूमी जनयन्देव 
एकः” यजु०१७। १९-स्वशीक्तमान्‌ एक देव ही संसार को उत्पन्न 
करता है,मायावादियों के मत में माया का काय होने से जगत की 
भांति ईश्वर भी मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही परमाथ सय ई ओर वह 
जगत्कर्ता नहीं,मायोपाधि वाला ईश्वर जगव कत्ता हसा मानने पर 
न केवल “जन्मादि” सूत्र के साथ विरोध आता है अपितु सम्पूण 
बदान्तददीन के साथ बिरोध है, जेसाकि भेद के कथन 


hn Me eS) से लेकर " 
किये जाने से अद्य सर्वोपरि है” इस खत १९७: वह 
सर्वशक्तिमान्‌ है” इस सुत्र तक निरुपाधिक ब्रह्म का दी 


जगत कत्ता होना कहा गया हे, यहां यह शङ्का होती है कि यदि 
जगत वास्तव में हो तो उसका कारण ब्रह्म कहाजाप किन्तु जगत. 
तो चेतन का विवच है, इसलिये निरुपाधिक अह्म का काय्य नहीं 
कहाजासकता ! इसका उत्तर यह है कि जो a परे पदा का . 
अन्यथाभाव न हो और अन्यथा प्रतीत हो उसको “विव्त्ते” कहते 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३४ वेदान्ताय्थभाष्य 


हैं, ऐसा श्रम के वश से होता है पर शुद्ध बरह्म में तो भ्रम ही नहीं 
` होसकता, इसलिये जगत ब्रह्म का विवर्च है यह कथन असङ्गत है, 
च 
और “ बिना कारणरूप सामग्री से भी दूध से दधि 
‘ ° 4 [$ he 
भाव की भांति ईश्वर जगत्‌ को बनाता है” सादि सो 
में परिणामवाद के स्पष्ठ पाये जाने से रज्जुतर्प की भांति अवास्तव 
अन्यथाभावरूप विवत्त सूत्रकार को इष्ट नहीं, इसलिये जगद 
चेतन का वितते है, यह मायावादियों की विवर्च प्रक्रिया वेदान्त 
सूत्रों से सिद्ध नहीं होती, क्योंकि परिणामवाद मायावाद से 
सर्वथा विरुद्ध हे और ब्रह्म का विवर्त जगत है यह बात तर्क से 
भी सिद्ध नहीं होती, क्योंकि विवक्तं तभी होता हे जब कुछ रूप 
का सादृइय मिलता हो, रज्जु में हस्ती की श्रान्ति कभी नहीं 
होती सपे की होती है, इस प्रकार ब्रह्म और जगत्‌ का आपस में 
सादृश्य न पाये जाने से ब्रह्म का विवत्त जगत्‌ नहीं होसकता “प्रय 


काल में काम्यजगत्‌ ब्रह्म में मिल जाने सेब्रह्म भी. 


जगत्‌ की भांति अशुद्ध होजायंगा”पद सत्र विवत्तेबाद का 
खण्डन करता है,यदि जगत्‌ ब्रह्म का विवत्त होता तो प्रलयकाछ में 
जगत्‌ के ब्रह्म में लय होने से ब्रह्म भी दूषित होजाता परन्तु 


बह दूषित नहीं होता, क्योंकि विवर्च का लय अधिष्ठान _ 


को दूषित नहीं करता, फिर अधिष्ठान को दूषित करने 
बाला र्य मानना इस बात को सिद्ध करता है किं महि व्यास 


जगत को बिवत्त नहीं मानते, याद यह कहाजाय कि ज्ञान से 


निहत होने के कारण रज्जु सपे की निदक्ति भी लय कही 
 जासकतीहदे और बह प्रतीति मात्र होने के कारण अपने अधिष्ठान 
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को दूषित नहीं करती,यह ठीक नहीं,क्योंके कार्य्य के लय होने 
से उपादान को दूषित मानना विवत्तवाद का सर्वथा खण्डन करता है 
और विवर्ष्षवाद के खण्डन होने से मायावाद का भी खण्डन होजाता 
है, ननु-“ वास्तव में उसका स्वरूप न होने से सृष्टि 
मायामात्र है ” इस सूत में रुष्ठि के मायामात्र कथन करने से 
विवत्तवाद पाया जाता ढे फिर केसे कहते हैं कि सूजकार को 
सृष्टि का विवर्त होना औभमेत नही ! उत्तर-यह सूत्र स्वस की 
सृष्टि को मायामात्र कहता है न कि जाग्रव को, क्‍योंकि इस पाद 
के प्रथम मूत्र से खप्न की सृष्टि का प्रकरण चला आता हे 
अर्थात्‌ जैसे जाग्रत्‌ की सृष्टि में जीव पुण्य पाप का भागी 
होता हे इसीमकार स्वप्न्शष्टि में मी होता है वा नहीं, क्‍योंकि 
प्रष्टि भी सि है ओर उर्पानपत्कार वर्णन करते हैं कि “ वहाँ 
न रथ होते हेन घोड़े होते हैं, न मागे होते हैं, जीव 
स्वयं सब कुछ रचलेता हे” इस प्रकरण में सूत्रकार ने कहा है 
कि वह खप्न की खाष्ट मायामात्र=मनोरथमात्र ह, एसे स्पष्टार्थ वाले 
सूत्रों का मिथ्पा अर्थ करना मायावादियों की माया नहीं तो क्या 
है, इम प्रकार ब्रझमूजो में कदी भी संसार के मिथ्या होने का 
कथन नहीं पाया जाना प्रत्युत मिथ्या होने का खण्डन पाया जाता 
है, जेसाकि “इस जाग्रत्‌ सृष्टि का अभाव नहीं कहा 
जासकता, क्योंकि इसकी उपलब्धि पाईजाती हे सबल 
में मायावाद का खण्डन किया गया है, खूजकार ने जाग्नत के अर्थ 
को सय माना है पर्‌ मायावादियो को माया की विचित्रता यह 
है कि वद इस.सूत्रसे जगत को सस सिद्ध करते ६ ऑर अन्यन संसार 
को मायामात्र वताते हैं, ओर जो इनका यह कथन हे कि 
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“उपलाः होने से सृष्टि का अभाव नहीं” पह ब 
विज्ञानवादी बोद्ध जो वाह्य अथ का अभाव मानते ह उनके लिये 
कहा गया है और यह कथन मायावादियों के पाण्डित्य को कर्लाळूत 
करता है, जेता कोई कथन करे कि वोद्धों के लिये नीम कड़वा ई 
मायाबादियों के लिये नहीं, इस प्रकार तर्क की शिथिलता और 
पूवीसर विरोध इनके भाष्यो में जगह २ पाया जाता है, अपाक 
साकार और निराकार दोनों प्रकार के ब्रह्म मानने वाला का 
खण्डन ब्रह्म को कूटस्थ नित्य मानकर किया दे फिर वाचारम्मण 
म्याय से सब इृद्यमात्र का ब्रह्म के साथ एकत्व मानकर यह कहा हँ 
कि परमार्थ के अभिप्राय से सब्र जगत को ब्रह्म कहा गया ह, यह 
कथन प्रगुणोपासन में उपयोग रखने के कारण परस्पर विरुद्ध 
हे क्योंकि प्रथम दोनों प्रकार के अहम मानने वाळे का खण्डन 
करना फिर आप दृश्यमा को अझ कथन करके उपासना में 
उणयोग बदलामा, इस अकार अद्देलवादियों की गहन माया है 
दैविक द्वेतपक्ष में तो “ मायान्तु प्रकृति विद्यात्‌ ”=पाया 
को भक्ति जानो,इस उपनिषद्‌ वाक्य के अनुसार उपादान कारण 
को माया कहते हैं और इसका कथन महर्षि व्याम ने “ प्रकृति 
जगत्‌ का उपादान हे” इस सूत्र में किया हे और इससे 
पहले इश्दर का निमित्तकारण होना कथन किया गया हे, माया के 
साथ मिला हुआ ब्रह्म ही निमित्त और उपादान कारण है, इस 
प्रकार मायामात्राश्रित मायावाद का ब्रह्मसत्रों में लेश भी नहीं। 

ननु-अवैदिक मायावाद सूत्रों के प्रतिकूल रहे पर श्रीभाष्य 
तो ब्रह्मसूनों के अनुकूल है फिर और भाष्य की क्या आवश्यकता ! 
उत्तर-यद्यपि श्रीभाष्याचाय्य का मत अन्य स्थानों में ब्रह्म 


सूत्रों के अनुकूल है तथापि एकही पदार्थ से सब जगव की 
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क 


उत्पत्ति मानने के कारण मायावांदेयो से शिक्षा ग्रहण किय 
हुआ विशिष्ठाद्वेतवाद है, जेसाकि ब्र० सू १। ४। २३ से ज्ञात 
होता हे, इस सूत्र में मायावादी ओर विशिष्टाद्वेतवादियों का 
अधिक भेद नहीं प्रत्युद ईश्वर को जगद का अभिन्ननिमित्तो- 
पादन कारण मानने से वाशष्ठाद्रेतत्राद ओर मायावाद समान हें, 
क्योंकि मायावादियों के मत में ब्रह्म ही जगत्‌ का उपादान तथा 
निमित्त है, ओर विशिष्टद्वेतवादियों के मत में जड़ चेतन वस्तुमात्र 
शरीर वाला ब्रह्म उपादान ओर निमित्त है, यद्यापि विशिष्ट द्वित- 
वाद में त्रह्मस्थ जो प्रकृति वह जगत्‌ का उपादान कारण हे ओर 
शरीरी परमात्मा निमित्तकारण हैं, इस प्रकार विशिष्टाद्वैत ओर 
भायाबाद का बहुत भेद है तथापि एकही त्रझ को अभिन्ननिमित्तो- 
पादान कारण मानने में कुछ भेद नहीं, विशिष्टाद्रेवाद का बीज 
| गुथोर्णनामिः ” यह उर्पानषद्‌ वाक्य है, विशिष्टाद्वेतवादयों का 
कथन हे कि इस वाक्य में इश्वर अभिन्ननिमित्तापादान कारण 
कथन किया गया है,यह उनकी श्रान्ति है,क्योंकि इस वाकय में ईश्वर 
को अक्षर वर्णन किया है, और अक्षर निभित्तकारण ही होसकता है 
उपादान नहीं, जेसाकि इस कारिका में कहा है कि 


इच्छापूर्वककर्तृ् प्रभुवमस्वरूपता । 
निमित्तकारणेष्वेवनोपादानेष॒कहिंचित्‌ ॥ 


अधै-इच्छापूवेक कत्ता होना, प्रभु होना और काय्य क 
समान रूपवाळा न होना, यह गुण निमित्तकारण में ही 
पाये जाते हैं उपादान में नहीं, इसलिये इच्छापूर्वक न 
गुणों वाला अक्षर निमित्तकारण ही होता है,यहां विशिष्टाद्वतवादियों 


का उपनिषद्‌ तात्पय्ये से विरुद्ध ईश्वर को निमित्त और उपादान दोनों 
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प्रकार का कारण मानना टके नहीं जैते कारणवाद में विशिष्टद्वतवा- 
दियो का मत वैदिक नहीं इसी प्रकार इनकी मत मे मुक्ति को अनु- 
धान साध्य मानकर निस मानना भी अवैदिक है, क्योंकि मुक्ति का 
निस मानना तर्क से सिद्ध नहीं होता,ससारवग स रहित होने तथा ब्रह्म- 
भावों को प्राप्त होने का नाम अपवगे, मुक्ति, अमृत तथा ब्रह्मभाव ह 
और वह जीव की अवस्था विशेष है स्वरूप नहा क्योंकि मुक्ति कमो का 
फल है और फल स्वरूप नहीं हो उकता याद स्वरूप मानाजायता मुक्ति 
के साधन निष्फळ होजायंगे.क्योंकि स्वरूप स्त्रयासद्ध हाता ह 

प्रकार साधनों स मिद्ध हुई सुक्त मानकर फिर उमका निस मानना 
प्रायावादियों का अनुकरण है ओर यह ठीक नहीं, इसलिय 
विशिष्टाद्रैतवाद कहीं २ मायावाद के समान हाने स सबंथा वादक 


नहीं होसक्ता । 
मायावादियों के मत में तो अपत्रग ब्रह्म का स्वरूप होने 


से स्वाभाविक है साधनों से केवल आवरणनिर्टात्त कीजाती ह; 
यह उनका मन्तव्य मुक्त जीवो की पुनराह्मत्त का दूर नहीं कर 
सकता, क्योंकि उनके मत में ब्रह्म माया का आश्रय हतने स 
पुनरादत्ति का सूल हे. एक अद्वितीय ब्रह्म से संसार उत्पन्न होता 
है, जब सुक्त होकर सब जीव उसी ब्रह्म में जामिलगे फिर 

ब्रह्म से संसार न होगा इसमें क्या प्रमाण ओर्‌ मुक्ति .का सुक्तिपन 
तो यही है कि फिर लोटकर न आना. यह वात अज्ञानियों 
प्रसञ्च करने के लिये केवल अर्थवाद है, इसमें कोई ममाण नही 
यदि मायावादी सुक्त को निस कहें तो कुछ असुपयुक्त नहीं 
क्योंकि उनके मत में अमम्भव अथों के ठीक करने वाली माया 
विद्यमान है,आश्रय्य यह हे कि विशिष्टाद्रेतवादी भी मोक्ष को निस) 


मानते हैं, उनके मत में जीव भिन्न २ होने के कारण संख्या वाले 
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है फिर एक २ करके सबके सब मुक्त होने पर संसार का मूलोच्छद 
होजायगा,अधिक क्या सब वादियों के मत मे मोक्ष का नित्य मानना 
“ पाषाण तैरते हैं” इस वाक्य की भांति अर्थवाद ६,कय के सुक्त 
घे जीव का सामर्थ्य परमित होता है, निरवधिक ऐश्वर्य तो केवळ 
निस मुक्त परमेश्वर का ही है अन्य का नहीं,और आरम्भणाधिकरण 


[a 


में यह कहा गया है कि “ सुक्त जीव भोगमात्र में ईश्वर के 


~ जि 0 ऐ € 
समान होता है और वह भोगतत्व सातिशय ण्ह 
ब्रह्म की भांति निरतिशय ऐश्वय्प नही” शस मका 


ब्रह्म की भोगमात्र में समता कथन करना जीव को नियुक्त सिद्ध 
नहीं करता, यदि जीव की मुक्ति नित्य होती तो केवल भोगमात्र ही 
में सूत्रकार जीव ब्रह्म की समता न दिखाते किन्तु नियतामे भी कथना 
करते, यहां और प्रष्टव्य यह है कि मुक्ति में रबर जीव का खामी 
होता है वा नहीं ! यादि होता ह तो ईश्वर के अधीन होना ही 
पुनराटत्ति का कारण है, यादि ख में जीव ईश्वर के अधीन 
नहीं रहता तो ईश्वर को सर्वेखामी नहीं. कहसकते, इस तके से भी 


मुक्त जीव ईश्वर के समान निससुक्त नहीं होसकता । 


ननु-“ अनावृत्ति शब्दात्‌, अनाइत्ति शब्दात्‌ = 
फिर लोटकर नहीं आता, फिर लौटकर नहीँ आता, इम सूज मे 
पुनराषट्ृत्ति का स्पष्ट खण्डन पायाजाता है फिर वेदान्तशाख 
बिरुद्ध पुनराटत्त मानना ठीक नहीं! उत्तर-उक्त सून भांगमात्र 


[a 


की समता में हेतु हे सुक्त की नियता बिधान > करने में 
नहीं, इस प्रकार इस अन्तिम खून को पू से हे 
है, जीव और ईश्वर को भोगपात्र में समता नहीं होसकती, है 
क्योंकि ईश्वर निय शद बुद्ध मुक्तखभाव होने से उसका 0. 
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ही भोग है और जीव निसङ्षानस्वरूप नहीं, इसलिये उसका 
निदिध्यासनरूप 'ब्रह्मध्यान ही भोग हे “आत्मावारे दृशन्या 
मन्तव्यः श्रोतव्यः निदिध्यासितव्यः” मत्रयी आत्मा 
दृष्टव्य है, मन्तव्य है, श्रोतव्य है ओर निदिध्यासन करने योग्य 
है, इस प्रकार जीवात्मा का बार २ ईश्वरचिन्तनरूप भोग वर्णन 
किया है, यह दोनों के भोग की विषमता है,इस प्रकार आशंका 
करके कहा है कि “ अनात्रृत्ति शब्दात्‌, अनागत्ति 
शब्दात्‌ ” .अमाइत्ति के अर्थ वार २ ब्रहमध्यान के हैं, युक्ति 
अवस्था में ब्रह्मचिन्तनरूप भोग नहीं होता किन्तु अनाइनिरूप भोग 
होता है“वेदाहमेतं पुरुष महान्तं ”पञ॒° ३१।१८=मे उस महार 
पुरुष का जानता हं जिसका एकमात्र ज्ञान ही युक्ति का साधन हे 
“हवे द्‌बरह्मेव भरवीत” सुण्ड° २।२।९ ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म के समान हो 
जाता है,इसादि प्रमाणों से अनाइत्तिरूप ज्ञानमात्र ही भोग वर्णन 
किया है अथांद ज्ञानमात्र की समता से ही ह्म होना कथन किया गया है 
स्वरूप से एक होने के अभिप्राय से लल यती भाव जमिनि आचार्य्य 


का है कि “ ब्राह्मण जैमिनि. जहा के सभावंमोत 


ही उसके समान होना कहा जाता है नकि स्वरूप के एक होने 
स, इस प्रकार पूर्व सूत्र के साथ इस सूत्र का समन्वय हे, और जो 
मायावादियों ने इस प्रकार इस सूत्र का व्याख्यान किया हे कि 
भोगमात्र की समता विशेषता बाली होने के कारण मोक्ष कार्य्य 
होजाता है, यह शङ्का करके पूर्व सूत्र के साथ इस सूत्र की सङ्गति 
इ, इसलिये सूत्रकार ने कहा हे कि “अनादृत्तिशब्दात”न्सक्त 
जीव का फिर जन्म नहीं होता, जैसाकि “नच पुनरावत्तते,न च 
पुनरावत्तते”छा ०८।१४।१--बइ ढौटकर नहीं आता, वह लौटकर 
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नहीं आता,और “बदला न निवत्तन्ते तद्धाम परमं मम गी० 
६॥१--जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं लोटता वह मेरा परमपद है,यह 
अद्रेववाद का व्याख्यान मर्वथा सूत्रकार के आशय से विरुद्ध ह, 
क्योकि भोगमात्रसाम्य के साथ इसकी सङ्गति यहीं मिलती,भोगमात्र 
में “मात” शब्द अन्य समता की व्यादृत्ति करता है अर्थात्‌ जिनके 
मत में मोक्ष से पुनरादत्ति नहीं उनके मत में अजन्मा होने के कारण . 
जन्माभाव में भी ईश्वर के रावर जीव हो जाता है, ऐसा गोना सबैथा 
वेदविरुद्ध है, जेंसाकि “ यस्मान्नजात इत्येषः “यज २२२ इस 
मन्त्र में ईश्वर काही जन्माभाव निरूपण किया है, और जो जीव भी 
अजन्मा है इसादि कथन पाये जाते हैं वह जीव के स्वरूप को 
उत्पत्तिशून्य कथन करते हैं शसैर के साय संयोंगरूप जन्म के अभाव 
को बोधन नहीं करते, इससे सिद्ध हे कि शरीर रहित होने से कवळ 
ईश्वर ही अजन्मा है । गट 

और तर्क यह हे कि जीव का भोग कास्य होने के कारण 
उसका आनख होना आवश्यक है, यदि अनाहीत्त शब्द से व्यास 
का अभिप्राय मुक्ति के निस बोधन में होता तो पूर्वाक्त तक के 
साथ विरोध आता,इससे सिद्ध डे कि मुक्ति नित्य नही! 

बैदिक द्वेतपक्ष में तो “आहत्ति” शब्द प्रयार्शत्त रूपान 
को बोधन करता हें ओर उममे विरुद्ध मुक्ति में इश्वर का तदाकार 
ज्ञान एकरस होता हैड्सलिये प्रथम सूत्र के साथ विरोध नहीं नत 
उसके साथ मङ्गतिं अनुकूल प्रतीत होती है, क्योकि न्म दद 
भांति मुक्ति अवस्था में एकरम ज्ञान स ही जीव ब्रह्म के समान ६ 
और जो यह कहा हे कि बह “ लोटकर नहीं आवारा | 
नहीं आता » इस अभिमाय स यह सूत्र रचा है इसका 
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प्रथम ही खण्डन कर आये हैं. यदि इस सूत्र का यही छान्दोग्य 
बिषयवाक्य हो तब भी मुक्ति की नित्यता सिद्ध नहीं होती,क्योंकि 
इस वाक्य में “ याबदायुषं ” कथन से आयुपर्ययम्त मोक्ष को 
नित्यत्व विधान किया गया है, चेतन्य की आयु अवस्थाविशेष 
है ओर इह मुक्ति है, यदि ऐसा न होता तो बिना आयु वाढे 
जीवात्मा का आयु विधान करना व्यर्थ होजाता “जहां जाकर 
लोटना नहीं होता बह मेरा धाम है” यह गीता वाक्य हृढ़ निश्चय को 
बोधन करता है अन्यथा कृष्णजी यह कथन न करते कि ब्रह्मलोक 
के सुक्त पुरुष भी छोट आते हैं “ आब्रह्मभुवना ” के अर्थ हे 
बरहमलोक तक पुनराहति-पुनर्जन्म वाले हैं, इम वाक्य से 
` यावदायुष बरह्मलोकमाभिसम्पद्यते ” इस वाक्य का 
अभिप्राय वर्णन किया है, मुझको प्राप्त होकर फिर जन्म नहीं 
होता, यह अपने आप में श्रद्धा की हटता करान के अभिप्राय 
से कहा हे, इस प्रकार ब्रह्मलोकस्थ युक्त पुरुषों की गीता में 
भी पनराहत्ति कथन कीर्गई हे, ननु-त्रह्मलोकस्थों की 
पुनराहत्ति हो पर “तत्त्वमस्पादि ” वाक्यजन्य ज्ञान से जिनको 
अह्मात्मभाव का ज्ञान होगया है उनकी पुनराहृत्ति तो नहीं होसक्ती, 
यदि इस पकार सम्यक ज्ञागियो की पुनराहति निरोधक यह सूत्र 
आनाजाय तो फिर इसका विपषयवाक्य कोई नहीं रहता, क्योंकि 
वेद्‌ होः उपनिषदों में कोई मन्त्र इस प्रकार का नहीं 
"५ पह जानाजाय कि सम्यक ज्ञान बालों की पुनराद्ृति 
नहीं होती, इसलिये भुक्तों की पुनराहति निषेध के लिये यह 
अन ३) यह व्याख्यान सर्वया असङ्गत है, मायावादियो ने 
. केबल सूत्रों काही अन्यथा व्याख्यान नहीं किया किन्तु गीता का 
` भी किया हे,नेसाकि “इदवर सब माणियो के हृदय में रहता हे”इस 
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शोक का व्याख्यान यह किया है कि यह छोक मायोपाहित ईश्वर 
को बोधन करता हे, ऐसा अर्थ सर्वथा गीता के अभिप्राय से विरुद्ध है 
क्योंकि अजुन को श्रीकृष्ण यह बोधन करते हैं कि यदि अइङ्कार 
के कारण तुम यह मानो कि में युद्ध न करूंगा तत्र भी तुम सर्वथा 
सन्त नही क्योंकि ३३वरःसर्वभूतानांहृदेरोऽुनतिष्ठतिः = 
हे अजुन ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है और तुम 
उसके अधीन हों, इस मकार सर्वथा व्यास के आशय से बिरुद्ध 
व्याख्यान करना मायावादियों की माया है, इसने अपने 

“गीतायोगप्रदीपार्य्येभाष्य”में सब स्थलों को मळे पकार स्पष्ट 

किया है. विशेपाभिलापी वहां देखलें, प्रायः विशिष्टांद्रतवादियों 

नेभी उक्त सूजन का व्यास के अभिप्राय से अन्यथा व्याख्यान 

"केया हु.जेसाकि याद मुक्ति में जीव इश्वर के अधीन रहता है तो 

ईश्वर फिर भी उमकी पुनराट्टात करदेगा,इसडिये व्यास ने कहा है 
"3 जनावृत्ति शब्दात,अनावृत्ति शब्दात्‌”यह व्याख्यान 

अमङ्गतह,क्योकि यह जो कहागयाहे कि ळोटकर नहीं आता यह कथन 

ईश्वर के अधीन होने म नहीं बनसक्ता,क्योंकिइम पूवपक्ष की निदक्ति 
के लिये वैदिकवाक्य मे अनाइत्ति मिद्ध की गई है इसका उत्तर यह हे कि 
जमे अनादि होना ईश्वर की अनाधीनता को. सिद्ध नहीं करता,इसी 
मकार अनार्टात्त वाले का ईइवराधीन होना किसी से हटाया नहीं, 
जासकता, इसलिये इनकी पूर्वसूत्र से सङ्गति ठीक नहीं,इम प्रकार 
सूत्रा का च्याख्यांन मायावादियों के समान व्याख्यानाभास 
ह, यद्यापि जीव ईश्वर प्रकृति को भिन्न २ स्त्रीकार करने मे विशि- 
वाटेत वेदिकद्वेतवाद से भिन्न नही तथापि इम प्रकारके सूत्रों का अन्यथा 
व्याख्यान करने तथा एक ही ब्रह्म को सब सृष्टि का उपादान 
कारण मानंने-ओर परिच्छिन्न जीवों के एक २ करके सव की मुक्ति 
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मत के प्रतिकूल होने से ग्राह्य नही, केवल बैदिकद्वेव पक्ष ही ग्राह्म है 
इसलिये वेदिकद्रेत दर्शन में बाणत जो फलचतुष्टय में शिरोमणि 
मोक्ष उसके यथार्यबोधन के लिये “आश्यृभाष्य” किया 
जाता है, क्योंकि :-- 

१-अहायसूत्रों पर वही भाष्य प्रामाणिक होसक्ता है 
जो दशैनों के पूर्वोत्तर सिद्धान्तों से संगाति रखता हो । 

२-सूत्रां में ग्रन्थन किये गये विषयवाक्यों 
विरुद्ध न हो ॥ 

३- पेदाविरोधि वैदिक युक्तियों से युक्त हो । 

४-प्रयक्षादि प्रमाणों से प्रमाणित हो । 

भाष्य क प्रामाणिक होने में यह चार थूल हैं जिनको आश्रय 

करके हमने किसी आर आश्रय को आश्रित नहीं किया, उक्त 
आशय मे श्र और सनातन होने के कारण हमने इस भाष्य का 
नाम “ आथ्यभाऽ्य ” रखा हे किसी विशेष सम्मदाय के 
आभप्राय स नहों, इसलिये बेदिकों की सम्पूर्ण सन्तान इनका निम्न 
लिखित छोक के आशय से आश्रयण करे 


लब्धन्यासपयोनिधेनिमथनाद्रत्नमयासुप्रभं । 
यस्यालाकविलोकनेनमनसि ब्रह्मग्रमाजायते ॥ 
यस्मात्‌ पक्षपरिग्रहोनघरतेवेदेकवेद्येपाथि । - 
तद्हश्यसुविवेचकेः सुमतिभिः स्वार्थेषुकोमत्सरः॥ 
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ओम्‌ 
अथ वेदान्ताय्यंमाष्यं प्रारभ्यते 


सङ्गति-महषिव्यास मोक्ष के हेतुभूत ब्रह्मज्ञान का विस्तार 
पूर्वक निरूपण करने के लिये ्रह्ममीमांसाशारत्र का आरम्भ करते 
हुए प्रथम ब्रह्मजिज्ञासा कथन करते हैं।-- 


अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १॥ 

पद्‌ ०-अथ। अतः । ब्रह्मनिश्ञासा । 

'पदा०-( अथ ) वेदाध्ययनपूर्वक वेराग्यादि साधनों के 
अनन्तर (ब्रह्मजिज्ञासा) ब्रह्म के जानने की इच्छा कीजाती हे 
( अतः ) इसलिये कि अन्य सब फट तुच्छ हैं। 

भाष्य-“ अथ ” शब्द अधिकारादि अनेक अयां का 
वाचक होने पर भी प्रकत में आनन्त्य अर्थ के अभिमाय 
से आया है, क्योंकि ब्रह्मजिज्ञासा नियमानुसार पूर्व होने ब्राछे 
साधनों की अपेक्षा करती है, यदि ऐसा न होता तो वेराग्यादि 
साधनों के बिना भी “ ब्रह्मजिज्ञासा” होती पर ऐसा नहीं, 


इसलिये “ अथ ” शब्द को अनन्तरार्थक मानना ही ठीक है, 
“ अतः ” शब्द दतर्थक हे, “ ज्ञातुमिच्छा जिङ्ञासा”= 
जानने की इच्छा का नाम “जिज्ञासा” और “बरहझणोजिः 
ज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा ”-्त्र की जिज्ञासा को “ ब्रह्म 


जिज्ञासा ” _कहते हैं, अह्मजिज्ञासा, ब्रह्ममीमांता ओर अहा 
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विचार यह सब पर्य्यायशब्द हैं, स्वाभाविक ज्ञानक्रियाशक्तिवाला 
निर्रातशय असंख्येय कल्याणगुणाकर परमात्मा “ब्रह्म ” 
पद का मुख्यार्थ है, क्योंकि महत गुणों के साथ योग ही ब्रह्म 

` शब्द की प्रहत्ति का निमित्त हे जो ईश्वर के विना अन्य 
किसी चिदचिद्वस्तु में सुख्यरूप से नहीं पायाजाता, इसप्रकार 
४ कर्सव्या ” पद के अध्याहार करने से सूत्र का यह अथ 
निष्पन्न हुआ कि यथेष्ट ब्रह्मानन्दोपभोगरूप ब्रह्मप्राप्ति की 
अपेक्षा ऐहिक तथा पारलोकिक कर्मफल तुच्छ तथा अल्पकाल- 
स्थायी होने के कारण कर्मकाण्ड के अनुष्ठानपूर्वक बैराग्यादि 
साधनों के अनन्तर ब्रह्मजिज्ञासा कत्तव्य है, यद्यपि “जिज्ञासा” 
पद सन्प्रययान्त होने से ज्ञानेच्छा का वाची है तथापि 
४ कृत्तैव्या र पद के अध्याहार द्वारा लक्षणाद्त्ति-उपचार से 

2१ ८ ठक 

प थे सावि 
किया 


है कि “ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ” इस सूत्र से लेकर मधा- 
नतया जिसमे ब्रह्म का विचार हो उस शास्त्र का आरम्भ किया 
जाता हे, यहां विचारणीय यह है कि « जिज्ञासा ” पद 
शक्तिट्त्ति द्वारा ज्ञानेच्छा का वाची है अथवा ब्रह्मविचाररूप 
अथे का ठक्षणाहात्ति से बोधक है! यदि प्रथमपक्ष में “ अथ ” 
शब्द को आरम्भार्थक मानाजाय तो मूत्राय यह होगा कि 
बहान की इच्छा का आरम्भ कियाजाता है सो ठीक नहीं, 
क्योंकि सेक अधिकरण में बह्मज्ञान की इच्छा नहीं पाई 
` जाती भत्युत इच्छापूर्वक रहम को विचार पायाजाता है, यदि 
उक्त पद को ज्ञानेच्छा का वाची न मानकर विचार का बोधक 
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मानें अर्थात्‌ “ ब्रह्ममीमांसा का आरम्भ कियाजाता है ” यह 
अर्थ करें तो “ कर्त्तव्या ” पद के अध्याहार से आरम्भाय की 
सिद्धि होने पर उक्त अर्थ के बोधनार्थं “ अथ ” शब्द का 
निवेश ही व्यर्थ होजायगा, इसलिये यथोचित सांधनसम्पत्ति के 
अनन्तर अधिकारी को ब्रह्मविचार कर्त्तव्य है यही मानना 
ठीक है, स्वामी “ रुमानुज ” ने“ अथ” शब्द के अर्थ 
वेदाध्ययनानन्तर ओर स्वामी “ शङ्कराचाय्यै ” ने साधन 


~ रे 


चतुष्टय के अनन्तर के किये हं, इन दोनों अथा में कोई विशेष 
भेद नहीं, क्योंकि प्रायः अधीतशास्त्र पुरुष ही साधनचतुष्टय 
सम्पन्न होता है परन्तु “ श्रीभाष्याचाय्य ” का यह कथन कि 


उत्तरमीमांसा पूर्वमीमांसा का न अर्थात्‌ १२ अध्याय ` 
पूवर्मीमांसा ओर चार अध्याय उचरमीमांसा यह दोनों मिळकर 


एकशास्त्र दै सो ठीक नहीं, क्‍योंकि इसमकार षदशास्त्र की 
प्रसिद्धि नहीं रहती, हां इतने अंश में “ श्रीभाष्याचारय्य ” का 
कथन ठीक प्रतीत होता ई कि भिन्न २ विषय पायेजाने से 
दोनों मीमांसाओं का परस्पर बिरोध नहीं, क्योंकि कर्मकाण्ड का 
अनुष्ठान ही पुरुष को ब्रह्मजिज्ञासा का आधिकारी बनाता है । 

ननु-“प्रयोजनमनभिसन्धायमन्दोपि न प्रवत्तत”- 


प्रयोजन के विना मन्द पुरुष भी किसी कार्य्य में मदृत्त नहीं होता, 
इस न्याय के अनुमार ब्रह्मज्ञान का कोई प्रयोजन अवश्य होना 


चाहिये जिससे ब्रह्ममीमांसा के श्रवणार्थ पुरुष की प्रदत्त हो, | 


यदि मुक्ति ही प्रयोजन मानाजाय तो ठोक नहीं, क्‍योंकि बह 
केवळ कमा के अनुप्रान से भी होसक्ती इ, जसाकि “अपाम 
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वेदान्ताद्थंमाज्ये 


सोममझता अद्म ” ऋ०८। ४८ । ३=सोमपान करने से 
पुरुष अधत्त होजाता है, रसादि वाक्यों से स्पष्ट है, फिर उसकी 


प्राप्ति के लिये ब्रह्मज्ञान प्रधान उत्तरमीमांसा का आरम्भ ५ 


करना निष्फळ है! उत्तर-अपहतपाप्मादि गुणों के धारणपूर्वक 
ब्रह्मानन्दोपभोगरुपमुक्ति ही इस शास्त्र का प्रयोजन हे ओर बह 
एकमात्र ब्रह्मज्ञान से ही प्राप्त होती है अन्यथा नहीं, जेसाकि 
“ यु इत्तादिदुस्तेऽ्ृतल्वमानशुः ”ऋ°२।२। १८।२३= 
ब्रह्म के साक्षात्कार से ही पुरुष अश्ततपद को प्राप्त होता है, 
“ तमेव विदित्वातिझत्युमेति नान्यः पन्था विंद्यते$ 
यनाय ” यजु०१९॥९८-परमात्मा को जानकर ही पुरुष अस्त 
को प्रास होता है अन्य कोई मार्ग नहीं “ तमेव विद्वान्‌ 
न विभाय मृत्योः” अथव" १।५।४४=ब्वेत्ता पुरुष मृत्यु 
के भय से रहित होजाता है, इत्यादि मन्त्रों में वणन किया है, 
और इसी भाव को सुण्ड० २। २। ८ में इस प्रकार वर्णन 
किया है कि: 


यस्मिन्‌ द्योः पृथिवी चान्तरिक्षमोत मनः सह प्रा- 
णेरचसरैः । तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विः 
सुञ्चयामतस्यैष सेतुः ॥ 


अर्थ-जिस सर्वान्तर्यामी परमात्मा में झुलोक, एयिवी और 
. अन्तरिक्षादि सब लोक ओतप्रोत हैं और सब इन्द्रियो के साथ 
मन भी जिसमें ओतमोत है उसी एक आत्मा को जान उससे 
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प्रथमाध्याये-प्रथमःपादः ५ 


भिन्न अन्य सब अनात्मपरायण वाणियों को छोड्दे, क्योंकि 
शृत्युरहित असृत पद की प्राप्ति का वही एकमात्र उपाय है 
बरह्मविदाप्रांतिपरस्‌ ” त० २ । ९ -ब्रहवेत्ता पुरुष ही 
परमपद =मोक्ष को प्राप्त होता है,त्यादि उपनिषद्राक्ये से सिद्ध है 
कि एकमात्र ब्रह्मज्ञान ही मुक्ति का साधन दै । 
ओर जो पूर्वपक्षी का कथन है कि “अपामसोममः 
सृता०” इत्यादि मंत्रों में केबल कर्मा द्वारा मोक्ष की सिद्धि 
कथन की है वह इसलिये ठीक नहीं कि उक्त मन्त्र में “अमृता” 
पद मोक्ष के अभिमाय से नहीं आया किन्तु उपचार से केवळ 
कर्मानुष्ठानियो की प्रशंसा बोधन करता हैं, यदि केवळ 
कर्मानुष्ठान ही मोक्ष का हेतु होता तो“ तमेवविदित्वा० ” 
इत्यादि मन्त्रं में ब्रह्मज्ञान को मोक्ष का हेतु कथन न किया जाता 
ओर नाही “ नान्यः पन्था० “इस वाक्य में यह प्रतिपादन 
किया जाता कि ब्रह्मज्ञान से भिन्न अन्य काई मुक्ति का साधनं 
नहीं, और इसी भाव को महर्षि “ कृपिल ” ने इसप्रकार स्फुट 
किया है कि “ ज्ानान्सुक्तिः ” सां० ३। २३-परमात्मज्ञन 
से ही मुक्ति और“ बन्धोविपय्ययात्‌ ” सां ३॥ २४-मि- 


ध्याज्ञान से बन्ध होता हे, अतएव केवळ कमे ही मोक्ष का साधन 
नहीं किन्तु ज्ञान ओर कर्मा का समुच्चय मुक्ति का साधन अभि- 
प्रेत है, अन्तरङ्ग होने से ज्ञान मुख्य और कमे गोण हैं। 


इस सूत्र के विषयवाक्यों की सङ्गति इस प्रकार है कियाङ्ग- 


वल्क्य” 


च 


के परित्राजक होने समय“पेत्रेयी ” ने पूछा कि 
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हे भगवन ! आप किसलिये इस संसारवर्ग को छोड़कर जाते 
हैं तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि “नवारे सर्वस्य कामाय 


सवै प्रिय भवति आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भव- 
ति।आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- | 


सितव्यः मेत्रेम्पामनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात 
इदं सर्व विदितम्‌” इदा ४ । ६ = हे मैत्रेयी ! यह 
ससार आत्मा के लिये ही प्यारा है अन्य के लिये नहीं, इसलिये 
बही द्रष्ठव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य ओर निदिध्यासितब्य है अर्थात 
दृष्टन्य-तत्ज्ञान द्वारा साक्षात्‌ करने योग्य,श्रोतव्य=श्रातिवाक्यों 
से श्रवण करने योग्य, मन्तव्य=बेदाविरोधि तका से मनन करने 
' योग्य ओर निदिध्यासितव्य-निदिध्यासन-चित्तदृत्तिनिरोध 
द्वारा बारम्बार अभ्यास करने योग्य है, और वही आत्मशब्द 
वाच्य ब्रह्म सब्चिदानन्दस्वरूप दे,उसी के श्रवण, मननादिकों से 
सब कुछ जाना जाता है, इसलिये उसी के जानने की जिज्ञासा 
करनी चाहिये ॥ 

स्वामी शङ्कराचार्येजी अध्यास की भूमिका बांधकर 
इस सूत्र का इस प्रकार लापन करते हैं कि तैकालाबाध्य=तीनो 


कारको भें एकरस संगत अहंप्रती तासद्ध आत्मा पदाथमात्र का 
प्रकाशक होने से “ विषयी ” तथा आत्मा से अतिरिक्त 


` अहङ्कारादि अनात्म पदार्थ “ [विषय ” कहलाते हैं, यद्यपि तम 
तथा प्रकाश की भांति पररपरविरुद्धस्वभाव वाले आत्मा 


और अनात्मा का इतरेतरभाव=एक दुसरे का रुप होजाना ' 
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.अथमाध्याये-प्रथमःपादः ७ 
नहीं बनसक्ता तथापि अनादि अनिर्वचनीय ब्रह्माश्रित अविद्या 
द्वारा अनात्मा में आत्मा तथा आत्मा में अनात्मा और उनके 
चेतनता जड्तादि धर्मों का अन्योऽन्याध्यास पायाजाता है जिससे 
सम्पूर्ण अविद्यानिमित्तक अनादि अनन्त ्रमाणप्रपेयरूप व्यव- 
हार शुक्तिरजतादिकों की ममात्र रतीति होरही है और इ 
का नाम “ संसार ” है, इसी कर्तृलभोक्तवरूप अनथ के 
इेतुभूत अविद्या के वाधपूर्वक.ब्रह्मासमेकलरूप विद्या की प्राप्ति 
के छिये वेदान्तशास्त्र का आरम्भ किया गया है, यहां विचार- 
णीय यह है कि अविद्या किसका आश्रय लेकर संसाररूप 
भ्रान्ति को उत्पन्न करती है ! यदि जीवाश्रित होकर उत्पन्न 
करती है तो यह ठीक नहीं, क्योंकि जब अविद्या बने तो जीव 
की सिद्धि हो और जव जीव सिद्ध हो तब अविद्या बने, 
इसप्रकार अन्योऽन्याश्रय दोष पायेजाने से अविद्या को जीवाश्रित 
मानना सर्वथा ञ्रान्तिमूलक है, यदि अविद्या को ब्रह्म के 
आश्रित मानकर संसाररूप अनर्थ का हेतु मानाजाय तो उत्तर 


NN ०, 


यह है कि जिसप्रकार प्रकाश अंधकार का विरोधी होने से 
उसका आश्रय नहीं इसी प्रकार स्वयंप्रकाश ब्रह्म अविद्या का 
विरोधी होने के कारण उसका आश्रय नहीं होसक्ता,और जो इन्होंने | 
इस सूत्र में अध्यासकी भूमिका बांधकर वेदशास्त्र को भी अविद्य 
की कोटी में रखा है अर्थात वेदशास्त्र को भी स्वप्नज्ञान के समान ड 
आविद्यक मानकर कहा है कि उस अविद्या की निहत्ति के ननी 
लिये शास्त्र प्रदत्त हुआ है, भछा अविद्या की निद्रत्ति स 
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टॅ वेदान्ताय्यभाष्य 
आविद्यक शास्त्र से केसे ! इत्यादि तर्क से तुलना भी न करें तब भी 
यह बात सूत्रकार के आशय से सर्वथा विरुद्ध है,सूत्र के अक्षरों से 
यह बात नहीं पाई जाती कि यह प्रमाणम्रमेय सब अध्यास हैं, 
अस्तु इस विषय पर जो मायावादी भाष्यकार ने लिखा है उस 
का खण्डन करना हमारा प्रयोजन नहीं, हमारा मुख्य प्रयोजन यह है 
कि सूत्रों का अभिमाय क्या हे ओर आपस में सूत्रों की सङ्गति 

कैसे लगती है, इसी भाव को आगे स्फुट करते हे । 

सं०-अब जिज्ञासितव्य ब्रह्म का लक्षण कथन करते हैं - 


जन्माद्यस्य यतः ॥२॥ 

पद्‌ ०-जन्मादि । अस्य । यतः। 

पदा०-(यतः) जिससे ( अस्य ) इस संसार के (जम्मादि) 
उत्पत्ति आदि होते हैं वह ब्रह्म है। 

भाष्य-जिसके आदि में जन्म हो उसको “जन्मादि ” 
कहते हैं, इस बहुन्ीहि समास से उत्पत्ति, स्थिति तथा लय इन 
तीनों का अहण होता है, “यस्मात्सर्ज्ञातसर श क्तेरीश्‍वरा- 
ल्टष्टिस्थितिग्रलुयाः प्रव चेनते तदरह्म”= अनेक प्रकार की. 
बिचित्र रचना वाळे इस चराचर संसार के जिस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान 
से उत्पचि, स्थिति और प्रलय होते हैं वह “ ब्रह्म ” है, इस सूत्र 
का विषय बाक्य यह है कि: 


के 
डे 
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यतो वाइमानि भूतानि जायन्ते येन जातानिजीवन्ति। 
यत्मयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म ॥ 
 ते०३।१ 
अर्थ-जिससे यह सब भूत उत्पन्न होते, जिसमें स्थिर रहते, 
जिसकी सत्ता से जीने और अन्त में जिसमें लय होते हैं ब्रह्म” ( 
है उसीकी जिज्ञासा कर, इस मूत्र में ब्रह्म का लक्षण किया 
गया है जिसका आशय यह है कि जो जगत्‌ का निमित्तकारण 
है वही ब्रह्म है, क्योंकि इच्छापूर्वक कर्त्ता होना निमित्तकारण- 
में ही पाया जाता है उपादान में नहीं । 
यह सूत्र शङ्करमत में इस हेतु से नहीं घटता कि उनके मत में 
ईश्वर और बह्म भिन्न २ हैं, जो शुद्ध है दद ब्रह्म, और जो माया- 
पहित अर्थात्‌ माया उपाधि वाला है वह ईश्वर है, यदि महा 
व्याप्त का भी यही अभिमाय होता कि ब्रह्म और ईश्वर दोनों 
भिन्न २ ह तो वह ब्रह्मलक्षणविपयक प्रश्न उठाकर ईश्वर का 
लक्षण न करते, क्योंकि उक्त मत में जगज्न्मादिको का हेतु तो 
ईश्वर है न कि ब्रह्म हमारे विचार में सूत्रकार के मत में ब्रह और 
ईश्वर एकही है, इसीलिये ब्रह्म को जगक्तत्ती माना है। 
यह भेद तो मायावादियों के मत में हे कि ब्रह्म ओर ईश्वर 
भिन्न २ हैं, इस विषय में वेद और आघ ग्रन्थों का कोई प्रमाण 
उनके अनुकूल नहीं और जो उन्होंने इम सूत्र | में. ह्म का 5 
तटस्थ लक्षण मानकर खेचतान मे अपना आभिश्राय सिद्ध. 
किया है वह भी ठीक नहीं, क्योंकि इस प्रकार भी -तोइबर | 
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का ही लक्षण सिद्ध होता है, उनके सिद्धान्तांनुमार ब्रह्म में 
जगत्कतूंल ही नहीं फिर उसका उक्त लक्षण केसे ?। 
. स०-अब उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते हैं:-- 


शास्त्रयोनित्वात्‌ ॥ ३ ॥ 


पद्‌०-एकपद्‌० । 
पदा०-( शास्त्रयोनित्ात्‌ ) ब्रह्म ऋगेदादि शास्त्र का 
` रचायेता होने से जगत्‌ का निमित्तकारण हे । 
भाष्य-पूर्वसूत्र में जो बझ का यह लक्षण कियागया दै 
` कि वह जगत्‌ का कारण है, ऐसा कथन करने पर पञ्चमी विभक्ति 
से यह सन्देह बना रहता है कि बह जगत का उपादान कारण 
है वा निमित्तकारण ! इस सन्देह की नित्रत्त के लिये इस अधि- 
करण का आरम्भ कियागया है, जिमप्रकार चेतन होने से 
ब्रह्म ऋगदादिशास्त्र का कर्त्ता है इसीप्रकार जगत्‌ का निमित्त 
कारण है उपादान नहीं, यदि यह कहाजाय कि उपादान- 
कारण में ही पञ्चमी होती है, यह नियम नहीं, जैप्ताकि 
'पुत्रा्रमादो जायते?=पुत्र से प्रमोद होता है, इत्यादि 
स्थलों में पञ्चमी निमित्तकारण में देखीजाती है, क्योंकि पुत्र प्रमोद 
का उपादानकारण नहीं, इस सूत्र के विषयत्राक्य यह है: 

" एतस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतेत यह र्वेदो य- 
जुपँदुः सामभेदोऽधर्ोङ्गिरस इतिहासः पुराणं लोको 
_ स्याख्यानान्यनुमोनानि प्रमाणभ्रूतानि”इह्दा०२४॥१० 
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“ तस्माद्यज्ञात्सवेहत ऋचः सामानि जिरे ” 
यजु० ३१ । ७. 
अधै--क्रम्बेद, यजुवेद, सामवेद, अथववेद ओर इनके 
व्याख्यानभूत इतिहास पुराण तथा इछोकादि यह सब उस ब्रह्म के 
इवासरूप हैं, उप्त यज्रुप परमात्मा से ऋग्वेदादिशास्त्र उत्पन्न 
होते हैं, इसप्रकार सर्वविद्या के भाण्डार वेदों का कत्ता होने से 
ब्रह्म चेतन जगत्‌ का निमित्तकारण हे ओर इच्छापूवक कत्ता होना 
निमित्तकारण में ही पाया जाता है उपादान में नहीं, जसाकिः-- 
-इच्छापूर्वक कतृलं प्रमुखमस्वरूपता । 
निमित्तकारणेष्वेव नोपादानेषु कहिचित्‌॥ ` 
अथ-इच्छापूरक कर्त्ता हाना, प्रभु होना, काय्य के समान 
रुप वाला न होना, यह तीनों गुण निमेत्तकारण में ही होते ६ 
उपादान में नहीं, इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट हैं कि ब्रह्म निमित्त 
कारण है उपादान नहीं । 
इस सूत्र का दूमरा अर्थ इस प्रकार है कि “शास्त्र यानिः 


प्रमाण यस्मिन्‌ तच्छास्त्रयानिस्तस्य भावस्तत्वम 5 

योनि का अर्थ“प्रमाण”और शास्त्र जिसमें प्रमाण हो अथात जिस 
को शास्त्र निमित्तकारणरूपसे कथन करे उसको “शा स्त्रया नि 
कहत हैं, इस अर्थ में इस अधिकरण का विषयवाक्य यह हे किः- 


“स पस्यगान्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर शुद्धम- 
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पापविद्धं काविर्मनीषी पारिभूःस्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽ- 
थीचव्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः” यज्ञ ४० । < 

अथ--बह परमात्मा पराकमयुक्त, शरीरराहित, अणरीहत, 
नाड़ेयों से रहित ओर पाप के स्पश सें रहित होकर सर्वत्र 
व्याप्त दे आर वह अपनी सत्ता से स्थिर होकर सब पदार्थों को 
रचता है, इस मन्त्र में स्पहुरूप से परमात्मा की निभित्तकारणता 
विधान की है, क्योंकि बुद्धिपूर्वक कर्त्र, निमित्तकारण में ही 
पायाजाता है अन्यत्र नहीं, औरं इसी भाव को ऋग्‌०२। ३। १७ 
में इसप्रकार वर्णन किया हैं कि।--- 
दासुपर्णासयुजासखायासमानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलंस्वाद्वत्यनः्नन्नन्योऽभिचाकशीति॥ 

अर्थ-अनादि प्रकृतिरुप दक्ष का आश्रय किये हुए दो 
चेतन हैं जिनमें जीव कर्मफल का भोक्ता और दूसरा ईश्वर अभोक्ता 
होकर साक्षीरूप से वत्तमान है अथात्‌ जीव, ईश्‍वर और प्रकृति 
यह तीन पदाथ अनादि हैं, जिनमें प्रकृति जगत का उपादान- 
कारण और इंइवर निमित्तकारण है। 

ओर जो मायावादी ब्रह्म को अभिन्नानामेत्तोपादानकारण 


NS 


मानकर उसकी सिद्धि में यह प्रमाण देते हैं कि।-- 

> “यथोणेनाभिः सृजते गृहते च यथा परथिव्या- 
मोषधयः सम्भवान्ति। यथा सतः पुरुषः ` केशलोमा- 
नि जायन्ते तथाक्षरात्सम्भतीह विश्वम्‌? मुण्द० ९।७ 


= 
ड 
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अथ्‌-जिस प्रकार मकड़ी अपने आपसे तन्तुओं को उत्पन्न 
` करके अपने में ही लय करळेती हे अथवा जैसे प्राथित्री से आषधियां, 
जीवित पुरुप से केश, लोम उत्पन्न होते हैं वैसे ही अक्षर ब्रह्म से 
यह जगत्‌ उत्पन्न होता हे, यहां मकड़ी आई तन्तु आदि के 
स्वयं उपादान तथा निमित्तकारण पायेजाते है! उनका यह कथन 
उक्त श्रुतिवाक्यं से विरुद्ध है, क्योंकि मकड़ी चेतन- 
लेन निमित्तकारग तथा शरीर द्वारा उपादान कारण है, यादै 
मकड़ी तन्तु के प्रति अभिन्ननिमित्तोपादानकारण होती तो 
उप्ते मृतशरोर स भी तन्तुओं का निकलना पायाजाता पर 
एमा नहीं, इससे सिद्व है कि उक्त वाक्य में भिन्न २ कारणता 
इष्ट है और इसी भाव को मुण्ड० १।४ में इसप्रकार वर्णन 
किया हैं किः 

यत्तदद्रेरयमग्राह्ममगोत्रमवर्णम चश्चुःश्रोत्रेतदपा- 
णिपादम्‌ । नित्यं विसु सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं 
यद्भूतयोनिं पारिपश्यान्ति धीराः ॥ 

अर्थ-जो ब्रह्म रूपादे रहित होने से ज्ञानेन्द्रिय तया 
कमेन्द्रियो का विषय नहीं और जो किसी बंश में उत्पन्न न 
होने के कारण अगोत्र हैं वही सर्वव्यापक, अतिसूक्ष्म, उपादानादि 
विकाररहित भूतयोनि=जगतः का निमित्तकारण है, जिसको | 
विवेकी पुरुष ही सर्वत्र झ्ञानदृष्ट से देखते हैं अन्य नहीं, यदि 
ब्रह्म उपादानकारण होता तो उसको कल्याणशुणों का आकर 
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कदापि कथन न कियाजाता और नाही उर्पानषत्कार उसको 
अव्ययादि शब्दों से वणन करते, परन्तु किया है, इससे सिद्ध है 
कि ब्रह्म को जगज्जन्मादिकों का निमित्तकारण मानना ही ठीक 
है, इसका विस्तारपूर्वक वर्णन “उपनिषदास्येभाष्य” में 
कियागया है इसलिये यहां विस्तार की आवश्यकता नहीं । 
सं०-ननु-शास्त्रो में नानादवताओं की उपासना पाईजादी 
है, इसलिये निराकार ब्रह्म शास्त्र का विषय नहीं हो सकता! उत्तरः- 


तत्तु समन्वयात्‌ ॥४॥ 


पद्‌०-तत्‌ । तु । समन्त्रयात्‌। 

पदा०-( समन्ययाव ) समन्वय पायेजानेसे (तत्‌) वह 
निराकार ब्रह्म ही शास्त्र का विषय ह । 

भाष्य-सूत्र में “तु” शब्द पृत्रपक्ष की व्याहात्ति के लिये 

~ पय ८ हि ~ 
आया इ, “सम्यगन्वयः समन्वयः प्रातिपायप्रातिपादक- 
भावः सम्बन्धः”=उपक्रम तथा उपसंहार की रीति से मात- 
पाद्य प्रतिपादकभाव सम्वन्ध का नाम “समन्वय” है, बेद | 
` तथा सम्पूर्ण आपग्रन्थों में एक निराकार ब्रझ का ही समन्वय 
पायें जान से वही शास्त्र का विषय है अर्थाद्‌ वेद आर 
उपनिषद्‌ मुख्यतया निराकार ब्रह्म का ही मातिपादन करते है 
नाना देवताओं का नहीं, जेसाकि यजु> १७। १७ में वर्णन 
किया है कि!-- 
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विश्वतश्चञ्चुरुत विश्वतोसुखोविश्वतोवाहुरुतविश्वतस्पात्‌। 
स वाहुभ्वांधमतिसपतत्रेद्योवाश्भामे जनयन्देव एकः ॥ 
अंधे-वहृ जगदीश्वर जगदुत्पत्ति प्रय का कारण सर्वतः 
देखने की सामर्थ्य रखता है, सर्वतः बोलने का सामर्थ्यं रखता है, 
इसी भकार सर्व ओर वाहु और पाद का सामर्थ्य रखता है वह अपने 
बीय्थ से ससार को उत्पन्न करता हुआ एक देव हे, इत्यादि अनेक 
मन्त्र वेद में पायेजाते हैं जिनमें स्पष्ट लिखा हे किं- जगदु- 
पत्ति प्रलय का कारण एकमात्र परमात्मा ही हे,ओर जो पूर्व पक्षी का 
यह कथन है कि अग्नि आदे जड देवता बेदान्तशास्त्र का विषय 
हैं, यह इसलिये ठीक नहीं कि समन्त्रयाध्याय में विस्तारपूर्वक 
निराकार ब्रहम में शास्र का तात्पर्य दिखडाया है जइदेवताओं 
में नही, इसीलिये सूत्रकार ने कहा है कि “समन्वयात्‌ ”= 
वेदान्तशास्त्र में ब्रह्म का ही समन्वय पायाजाता है ओर अग्नि 
आदि बरह्म के नाम हैं, इस भाव को सूत्रकार स्वये समन्वया- 
ध्याय मेंसिद्ध करेंगे“ सहस शी पी पुरुषः” यज्ञ" ३।१स्पादि 
मन्त्र ब्रह्म के मत्रेव्यापक्र और सत्रीधारख के अभिमाय से ह 
और “द्वेवाव बद्मणोरूपमूतेथैवा मुरते शतदा” २ । 
३॥ ९ इत्यादि वाक्य ब्रह्म को मूत्तीमूत्ते परस्परविरुद्ध स्वरूप वाला 
बर्णन नहीं करते किन्तु यह वर्णन करने हैं कि ब्रह्म स्थूळ 
और मूक्ष्म भूतो का सामी दे और वढ इन स्यूछ तथा सहम भूतो. 
के रूपों से निष्पण किया जाता दै, इसलिये उक्त मूर्तामूते | 
भ्रतों को ब्रह्म का रूप कहा गया ढे, और वह मच्चिदानन्दस्वरूष | 
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स्वत्तत्ता से केवल निराकार है, इस विषय में उपनिषदों के सहर्छो 
प्रमाण हैं, जेमाकिः-- 

“अशब्दमस्पशमरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्ध- 
वच्चयत्‌ । अनायनन्त महृतः परंधुवं निचाय्य तं 
मत्युमुखात्ममुच्यते” कट० २ । १५ 

अर्थ-वह परमात्मा शब्द्रहित होने के कारण श्रोत्ग्राद्य 
नहीं, खचा आदि इन्द्रियो का विषय नहीं और वह परम सूक्ष्म 
अनन्तादे विशेषणयुक्त है उसको जानकर ही पुरुष मुक्ति को 
प्राप्त होता ह अन्यथा नहीं । 

दिव्योद्यमृत्तेः पुरुषः स वाह्याम्यन्तरो ह्यज: । 

अप्राणोह्मपनः शुम्रोद्यक्षरातपरतः परः॥ 

न मुण्ड०२।१।२ 

अर्थ-वह परमात्मा दीक्षिवाला, मूर्सघर्म से राहित, सर्वत्र 
व्यापक और प्रत्येक पदार्थ के वाहिरमीतर हैं, उत्पत्ति तथा 
प्राण रहित हे, मन से रहित हे, अतएव प्रकाशस्त्रदप और प्रकाते 
से भी परमसूल्म है, इत्यादि प्रमाणो से बझ की निराकारता 
सिद्ध है, इस प्रकार वेदान्तशास्त्र में निराकार ब्रह्म का समन्वय 
पायेजानेसे स्पष्ट है कि बढ जगत का निमित्तकारण है उपादान नहीं । 
र ओर जो इस मूत्र के भाष्य में शङ्कर सम्पदायी टीकाकारों ने . 
मामात्षा काप्रकरण चलाकर समुच्चयवाद का खण्डन किया हैं वह 
सूत्र क॑ आशय से सर्वथा निरुद्धे और जो यह सिद्ध किया है कि 
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वेदान्त में जीव ब्रह्म की एकता का वर्णन पाया जाता है, इस 
समन्वयमदशनाथ यह सूत्र है, उक्त दोनो बातें का यहां गन्धवान 
भी नहीं पाया जाता, क्‍योंकि तीसरे सूत्र में यह निरूपण 
किया है कि जगत के कारण ब्रह्म में शास्त्र प्रमाण है, जिसमें 
यह पूर्वपक्ष था कि निर्गुणत्रझ शास्र का विषय नहीं किन्तु 
भिन्न २ देवता और साकारबह्म शास्त्र का विषय है ! जिसके 
उत्तर में यह चोथा सूत्र है, यहां जीव ब्रह्म की एकता का 
प्रकरण ही क्या, यदि मान भी लियाजाय कि इस सूत्र में सूच- 
कार ने यही वर्णन किया है कि जीव ब्रह्म की एकता का समन्वय 
वेदान्तशास्त्र में पाया जाता है तो इस समन्वयाध्याय में जीब 
ब्रह्म की एकता का वर्णन होना चाहिये था नकि सब जड़ 
वस्तुओं का खण्डन करके एक निराकार ब्रह्म को कारण निरूपण 
किया जाता, इस अध्याय में स्पष्टरूप से अग्नि, वायु, आकाशा- | 
दिकों की कारणता का खण्डन करके निराकार बह्म को कारणं 
नेरूपण किया गया है, जिसका विषय वाक्य यह है कि! 

“एकोदेवः सर्वभूतेषुग्रूढः सर्वव्यापी सर्वभूता- 
न्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता 
केवलानिगुणश्र” चेता? ६ । ११ 

अर्थ-साचिदानन्दादि दिव्यगुणयुक्त होने से देव परमात्मा 
सब भूतों में छिपा हुआ है, वह सर्वव्यापक सब भूतो का अन्त 
यामी, पुण्य पाप रूप फल देने का स्वामी,सब भूतो का अधिष्ठान, क 
साक्षी चेतन और केवल निर्गुण है, इस प्रकार इस सूज क उक्त 
विषय वाक्य से प्रतिपादित ब्रह्म की जगत्कारणता बोधन की 
गई है, इसलिये वह शास्त्र का विषय है, और जो कर्मोपासन 
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का खण्डन करके इस सूत्र को मुक्तिपरक लगाया हैं यह उनकी 
खेच है, इसलिये निराकार ब्रह्म ही शास्त्र का विषय हसिकृता 
है अन्य नहीं । र 
सं०-अब निराकार ब्रह्म में शास्त्र का समन्वय कथन 
करते हैं।-- 
९ ७) 6 
इक्षतनाशब्दस ॥ ५ ॥ 
_पद०-ईक्षते;। न । अशब्दम्‌ । 
पदा०-( ईक्षतेः) इच्छा पायेजाने से ( अशब्दं ) ब्रह्म 
शब्दप्रमाण रहित (न) नहीं । 
© ~ Co 
भाष्य-“न शब्दः प्रमाणं यास्मस्तदशब्दस्‌'=िस 
में शब्दप्रमाण हो उसको “अशाव्दू” कहते हैं, शब्दप्रमाण से 
स्राष्ठि रचने की इच्छा चेतन में पायेजाने के कारण ब्रह्म 
[कप ~ र) 
शब्दप्रमाण राहित नहीं, जसाकि “ तदेक्षत बहुस्यां 
प्रजाथेय” छा० ६। २। ३८उसेन इच्छा की कि में बहुत 


. संसार रचना वाळा होकर जगत में व्याप्त होऊं, इत्यादि प्रमाणों 


से सिद्ध है कि उक्त ब्रह्म में ही शास्त्र का समन्वय है, 
इच्छा बाळा कथन करने से सूत्रकार का अभिप्राय यह 
है कि नाना प्रयोजनवाळा यह जगत किसी जड़ पदार्थ से 
स्वाभाविक ही नहीं बना किन्तु चेतन कर्त्ता की इच्छा 
से इस जगत के सूय्योदि लोकों में आकषण, प्रकाशन और 
ओष्ण्य मदानादि प्रयोजन रक्ख गये हैं जिससे चेतन ही कर्ता 
सिद्ध होता है जड़ नहीं। 

` कईएक भाष्यकारों ने इस सूत्र के यह अर्थ किये हैं कि नहीं है 
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शब्दभमाण जिसमें उसको “अशब्द”कहते हैं, सो ऐसा सांख्यः 
मत प्रकारिपत प्रधान जगत का कारण नहीं दोसक्ता, यह अथे महर्षि 
व्यास के अभिप्रायानुकूल नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई सूत्र सांखय- 
मत की प्रकृति के विरुद्ध नहीं कहा, और ब्रह्म को निर्विकार 
मानना भी तभी ठीक होपक्ता है जब जगत का उपादान कारण 
प्रकृति मानीजाय, और सूत्रकार ने भी पकृत्याधिकरण में प्रकातै 
को उपादान कारण माना है फिर उसका खण्डन कैसे करसकते 
थे, अतएव सिद्ध है कि यहां प्रकृति की निपेत्तकारणता का 
खण्डन दै उपादान कारणता का नहीं। 

'सञ-ननु “तत्तेज ऐक्षत” इत्यादि वाक्यों द्वारा जड़ में 
इच्छा कथन कीगई हे, फिर कैसे कहाजाता है कि जड़ में 
इच्छा नहीं ! उत्तर | 


गोणश्चेन्नात्म शब्दात ॥६॥ 

पद०-गोणः । चेत । न । आत्मब्दात । 

पदा ०-( चेत ) यदि (गौण; ) जड पदार्थौ में गौण इच्छा 
मानकर अपना पक्ष सिद्ध करो तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि 
( आत्मशब्दाव ) उक्त प्रकरण में आत्मा शब्द पायाजाता दै। 

भाष्य-तत्तेज ऐक्षन्त, ता आप ऐक्षन्त” आन्दो? 
६। २। ३=तेज ने इच्छा की, जल ने इच्छा की, इत्यादि वाक्यों 
में तेजोगत तथा जलगत गोण इच्छा की भांति प्रकृति में गोण 
इच्छा मानकर उसको स्वतन्त्रकार | मानना ठीक नहीं, क्योंकि 
उस भकरण में “ आत्मा ” शब्द पाया जाता है, जैसाकि 


'अनेन जीवेनात्मनाउप्राविश्य नामरूपे व्याकवाणि 
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छान्दी० ६। ३ । ३-३स जीबास्मा द्वारा प्रवेश करके नामरूप छो 
करूं, यह कथन तभी सङ्गस होसक्ता है जब इंक्षणकर्चा चेतन हो, 
क्योंकि जड़ पदाथे के लिये “आत्मा” शब्द का प्रयोग नहीं 
होसक्ता, अतएव सिद्ध है कि परमात्मा ही इम जगद का निमिः 


सकारण है प्रकृति नहीं । | 
सं०-अब उक्त अथ में और हेतु कथन करते हैं।--- 


तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॥ ७ ॥ 

पद्‌०-तंज्निष्ठस्य । मोक्षोपदेशाव्‌ । । 

पदा०-( तन्निष्ठस्य ) उस आत्मा में निष्ठावाले पुरुष के 
लिये ( मोक्षापदेशाव ) मोक्ष का उपदेश पायेजाने से भी उक्त 
अर्थ की सिद्धि होती है । 

भाष्प-“तस्य॒'तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येःथ | 
सम्पत्स्य इति”छ।° ६। १४ | २=उस पुरुष के लिये तभी 
तक चिर है जबतक वह सुक्त नहीं होता अथात जवतक उसके 
प्राएक्घ कमै क्षय नहीं होते तब तक ही उसकी मुक्ति में बिलम्त्र 
है, इस्त वाक्य में पूर्वे्कृत आत्मा के ज्ञान से मुक्ति का उपदेश 
कधन कियागया है ओरः-- 
वेढाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । 
तमेत विदित्वातिमत्युमाति नान्यःपन्थाविद्यतेश्यनाय॥ 

युजु० ३१ । ९८ 
अथे- वह महान. परमात्मा जो आदित्यबण=स्वतःभ्रकाश 


सि > है उसको जानकर ही पुरुष अतिमत्यु-मोक् को मास होता है 
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अन्यथा नहीं, इससे यह भी पाया गया किं परमात्मन से ही 
: मोक्ष होती है जड़ परायण होने से नहीं, इससे सिद्ध है कि यह 


चेतन कर्त्ता का ही प्रकरण है जड़ का नहीं ॥ 
सं०-अव ओर हेतु कथन करते हैं।-- 


हेयत्वावचनाच्च ॥ < ॥ 


पद०-हेयत्वावचनाव । च । 

पदा०-( च ) और ( इेयत्वावचनात्‌ ) हेयत्व वचन के न 
पाये'जाने से भी सिद्ध है कि यहां जड़ का प्रकरण नहीं। 

भाष्य-यदि जड़ प्रकृति द्वारा मोक्ष होने का प्रकरण 
होता तो अरुन्धति न्याय से उसको “ हेय ” कथन किया 
जाता पर ऐसा कथन न करके “तस्य तावदेव चिरम्‌” 
इत्यादि वाक्यों में परमात्मा को उपादेय कथन किया हे, अतएव 
उसी का प्रकरण हे जड़ का नहीं । 

स०-अब निम्नालिखित तीन सूत्रों से उक्त अर्थ को 
स्पष्ट कहते है 


स्वाप्ययात्‌ ॥ ९ ॥ 


पद०-एकपद् ० | | 

पदा०-( स्वाप्ययात्‌ ) परमात्मा में लय सुने जाने से उक्त 
अर्थ की सिद्धि होती है। च 

माष्प-“सतासोम्य तदा सम्पन्नो भवति” छः 


te Ss 


= 
“a 
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६। ८॥ १ इत्यादि वाक्यां द्वारा उसी चेतनरूप सद कारण में 
लय कथन किंया गया है, क्योंकि जीवात्मा का जड़ प्रकृति में 
लय होना नहीं वनसक्ता, इससे भी चेतन ही जगव का कारण 
पाय जाता हे जड़ नहीं । 
Lan उ 
गातसताम्रान्यात्‌ ॥ १० ॥ 
पद्‌ ०-एकपद्‌° । 
पदा०-( गतिसामान्यात्‌ ) उपनिषदों में सर्वत्र चेतन कर्त्ता 
की ही गति पायेजाने से प्रकृति निमित्तकारण नहीं । 
भाष्य-उपानषदों में सबेत्न चेतन ही निमित्तकारण कथन 
च ल्_ ज्या 
कियागया है, जेसाकि “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आ- 
काशः सम्भूतः” तैचि० २। ०-उस परमात्मा से आकाश 
८७३ 
उत्पन्न हुआ “आत्मन एवेदं सर्वम्‌ » छा? ७। २६ । १२२: 
~ ~ 
आत्मा से ही यह सब उत्पन्न हुआ “आत्मन एष प्राणा 
जायते? प्रश्न ३। ३-आत्मा से ही प्राण उत्पन्न हुए, इत्यादे 
प्रमाणो से सिद्ध है कि प्रकृति ख्व॒तन्त्रकारण नहीं, इसी भाव को . 


-सुण्ड0 १। ९ में इस प्रकार वणन किया है किः 


यः सर्वज्ञः सवेविदयस्य ज्ञानमयं तपः । 
` तस्मादेतद्नह्म नामरूपमन्नं च जायते ॥ 
अर्थे-जिस सवेज्ञ का ज्ञानरूप तप है उसी परब्रह्म परमात्मा 


सेयह ब्रह्म नाम विराट्रूप जगत उत्पन्न हुआ है, इत्यादि प्रमा- 


णों से सबेत्रचेतनकर्चा की ही गति पाई जाती है,इसी अभिप्राय 


> ु CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


जज 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७, 
प्रथमाव्याय-प्रथम,पाद; २ 


से श्वेता ६।९ में भी वर्णन किया ह किः 


नतस्य काश्रिपतिरस्ति लोके न चेशिता नेव 


च तस्य ढिङ्गम्‌ । सकारणं करणाधिपाधिपो नतस्य 


कश्चिजानेता न चाधिपः॥ 

अभै-उसका जगव में कोई स्वामी नहीं, न कोई प्रेरक ओर 
न उप्तका साकार पदाथा की भांति कोइ चिह है, वह सब का 
कारण तथा करणाधिपाधिपः-जीवों का भी स्वामी है, उसका 
कोई उत्पन्न करने वाळा नहीं, अतएव सिद्ध हे कि ब्रह्म ही 
जगव का कत्ता है प्रकृति नहीं। 


श्रुतत्वाच्च ॥ १) ॥ 
पद्‌ ०-श्र॒तत्वाद्‌ । च । र 
पदा०-( च ) और ( श्रुतत्वात ) वेद में सुने जाने से ब्रह्म 


ही जगद को कत्ता है। 
भाष्य-वेद ब्रह्म को ही जगत का कंर्त्ता प्रतिपादन करता 


है, जेसाकि “ततो विराइजायत्‌” यज्ञु० ३९ । <-उसी परः 


मात्मा से यह सम्पूर्ण जगत उत्पन्न हुआइ्यादि मन्त्रं से सिद्ध हे 


~ 
कि परमापिता परमात्मा ही जगद्‌ का निमित्तकारण ई, स्वभा 
बवादी चारवाक की मानी हुई जड्भक्कति स्वतन्त्र कारण नहीं \ 


सं०-अब ब्रह्म को जीव से भिन्न कथन करते हैं।-- 
आनन्दमयोऽभ्यासात ॥ १२॥ 


पद्‌०-आनन्दम यः । अभ्यासाद्‌ । 
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२४ वेदान्ताय्यंभाष्ये 

पदा०-(अभ्यासाव ) अभ्यास षायेजाने से ( आनन्दमय; ) 
परमात्मा आनन्दमय है । 

भाष्य-आनन्दमय केवल ईश्वर है जीव नहीं, क्योंकि उप- 
निषदों में पुनः २ ईश्वर को ही आनन्दमय कथन किया हे, 
नैसांक “तस्माद्वा एतस्मादिज्ञानमयात अन्योऽन्तर 
आत्मा आनन्दमयः” पैत्तः ब्रह्मा० ५ । ११=उस विज्ञा- 
नमय आत्मा से भिन्न परमात्मा आनन्दमय है, इत्यादि वाक्यों 
में वणन किया है । 

ननु-इस अधिकरण के विषय वाक्यों में यह सन्देह होता 
है कि “आनन्दमय” पद जीव का वाचक है किवा ब्रह्म का! यहां 
प्रथमपक्ष पूर्वपक्षी और द्वितीयपक्ष सिद्धान्ती का है, पूर्वपक्षी का 
कथन है कि “तस्येष एव शारीर आत्मा” इस वाक्यशेषसे 
आनन्दमय के साथ शरीर सम्बन्ध पाये जाने के कारण 
प्रकृत में उक्त पद शारीर जीवात्मा का वाचक है ! 
इसका सिद्धान्ती यह समाधान करता है कि उक्त वाक्य 
से लेकर “यतोवाचो निवत्तन्ते”=जहां मन बाणी की 
गति नहीं, इस वाक्य पय्येन्त उत्तरोत्तर मनुष्य, देव तथा 
गन्धवोदिकों कें आनन्द की अपेक्षा सौगुणा आधक कल्याण 
गुणाकर बह्म का आनन्द वणन किया गया है, इसलिये वही 
आनन्दमय होसक्ता है जीव नहीं | 


ओर तर्क यह है कि “तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय” 
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प्रथमाध्याये-प्रथमःपाद्‌ः | २५ 
छा० ६। २। ३-उसन सङ्कल्प किया कि में बहुत रुप होजाऊं, 
इसी सङ्कल्प से “तत्तेजोऽसृजत” छान्दो° ६।२।३=उसेन तेज 
को उत्पन्न किया, इत्यादि वाक्यों में जो सडुल्पेपूर्वक सष्टिरचना 
पाइंजाती है वह अल्पज्ञ जीव मे नहीं होसक्ती ओर मुक्त जीव का 
ऐश्वय्य सातिशय होने के कारण वह भी जगज्जन्मादिकों का 
हेतु नहीं होसक्ता, जसाके “जगद्व्यापार वर्ज प्रकरणा- 
दसन्निहितत्वाच्च” त्र” ग्र० ४।४। १७ इत्यादि सत्र में 
वर्णन कियागया है, जव हैँष्टे निमोणादि का मुक्तों में अभाव र 
कथन किया है तो फिर साधारण पुरुषों की तो कथा ही क्या, 
इससे सिद्ध है कि आनन्दमय केवल परमातमा ही है जीव नहीं । 

सं०-ननु-ब्रह्म भी आनन्दमय नहीं होसक्ता, क्योंकि “मयद्‌?! 
प्रत्यय विकार में होता है ! उत्तरः-- 


विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुयांत ॥१३॥ 
पद ०-विकारशब्दात्‌ । न। इति । चेत्‌। न।ग्राचुयांव। 
पदा “-( विकारशब्दात्‌ ) विकारवाची आनन्दमय शब्द 
के पायेजांने से त्रह्म निर्विकार (न) न रहेगा (चेत्‌) यदे | 


ee कह. 73 
(इति ) ऐसा कडो तो (न ) ठीक नहीं, क्योकि ( माचुर्याव ) नै 


' 4ग्रयट? प्रचुर अर्थ भ आया है । न क 
त होना इसलिये टीक नहीं किमकृत 
भाष्य-ब्रह्म का विकारी होना इमालय के महू का 

में “आनन्दमय” पद विकारायक मयद्‌ प्रत्ययान्त नहीं किन्तु 
“तुत्मकृत वचने मयद्‌” अष्ट" ९४२१ इस सूत्र सेमचुर॒_ 


मु 3 Soles 
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०६ वेदास्नार्यभाष्ये 
अर्थ में मयट्‌ प्रत्यय किया हे जिसके अथ निरातिशय आनन्द के हैं, 
इससे सिद्ध है कि निरतिशय आनन्दव;ले परमात्मा को ही आनन्दमय 
मानना सङ्गत है जीव को नहीं, प्रचुर, प्रभूत, निरतिशय,आधेक, 
यह सब प्याय शब्द हैं । 
सं०-अब उक्त अर्थ में हेतु कथन करते हे :— 


तडेतु व्यपदेशाच्च ॥ १४॥ 
पद्‌ ०-तद्धेतुव्यपदेशाव्‌ । च। 
पदा०-( च) ओर (तद्धेतुव्यपदेशात ) परमात्मा को 
आनन्द का हेतु कथन कियेजाने से भी जीव आनन्दमय नहीं । 
भाष्य-“संह्यवायं ळव्ध्वानन्दी भवति” तेचि? 
२। ७=ब्रह्म को प्राप्त होकर ही जीव आनन्द होता है, इत्यादे 


` वाक्यों में जीव को ब्रह्ममापिद्रारा आनन्दलाभ कथन कियागया 


है, यदि जीव स्वयं आनन्दमय होता तो ब्रह्मम्राप्तिद्रारा उसको 
आनन्दित कथन न कियाजाता, इससे मिद्ध है कि ब्रह्म ही 
आनन्दमय है जीव नहीं । 

स०-अच वेद द्वारा ब्रह्म को आनन्दमय कथन करते हैं ;- 

मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ॥ १५ ॥ 

पद्‌ ०-मान्त्र्वाणक्रं । एवं । च । गीयते । 

दाऽ च) और ( मान्त्रवणिकं ) मन्त्र प्रतिपा ब्रह्म 

(पव) दी ( गीयते ) गायाजाता है । 

भाष्य-जिस ब्रह्म को तेद में आनन्दस्वरूप कथन 


श्व 
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प्रथमाध्याय-प्रथमःपादः २७ 
कियागया हे उमी को उपनिपदों में “आनन्दमय” वर्णन किया है, 
जेपाकि “कृस्मेदेवाय हविषा विधेम” यज्ञु* १३ । ४= 
उस आनन्दस्वरूप ब्रह्म की उपासना करे, “नमः शम्भवाय 
च मयोभवाय च” यजु० ९६ । ४०८उप्त मुख के देनेवाले 
आनन्दस्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, इत्यादि मंत्रों में परमात्मा 
को आनन्दस्त्ररुप वर्णनकियाहै आर उती को “तस्माद्वा 
एतस्मा०” तैत्ति० ५ । ११-इत्यादि उपनिषद्वाक्यो में उपनि- 
षृत्कार आनन्दमय शब्द से प्रतिपादन करते हे,वही अपने आनन्द 
से सबको आनन्दित करता है, इसलिये जीव को आनन्दमय 
मानना ठीक नहीं। 

स०-अब जव में आनन्द की अनुपपत्ति कथन करते ह! 


-नेतरोज्लुपपत्तेः ॥१६॥ ` 

प॒द्‌०- न । इतर! । अनुपपत्तेः । 

पदा०-( अनुपपत्तेः ) कोई युक्ति न पायेजाने स ( इतरः ) 
जीव आनन्दस्वरूप ( न ) नहीं होसक्ता । 

भाष्य-जीव के आनन्दस्त्ररूप होने में कोई युक्ते नहीं 
पाई जाती, यदि वह आनन्दस्वरूप होता तो संसार में दुःख का 
अभाव पायाजाता पर संसार में नाना दुःखो की उपलब्ध पाय $ 
जाने से स्पष्ट है कि ईथर के आनम्द से ही जीव आनान्दित होता 
दै स्वतन्त्र सत्ता से आनन्दस्त्रूप नहीं, नप्ताक स्वा०शडूराचाय्य श्रे 
जी ने भी लिखा हे कि “इतश्चानन्दमयः पर एवात्मा 


0 पे 
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२८ वंदान्ताथ्यभाष्य 


नेतरः, इतर ईशवरादन्यः संसारी जीव इत्यर्थः” 
शं० भा० १। १। १६=ब्र्म ही आनन्दमय है उससे भिन्न जो 
जीव है बह आनन्दमय नहीं, इस सूत्र के भाष्य में उक्त स्वामीजी 
में जीव ब्रह्म के भेद को बिना किसी नलु नच के स्पष्ट माना है, 
स्वामी रामानुज इस सूत्र के यह अर्थ करते हें कि सुक्त जीव 
भी ब्रह्म के समान आनन्दवाला नही होता, यद्यपि मुक्तजीव 
और संक्षारीजीव "विषयक यहां दोनों भाष्यकारों के मत में 
कुछ अर्थमेद है तथापि जीव ईखर के भेद में दोनों आचार्यों 
के मत में यह सूत्र भेदवाद को सिद्ध करता है । 
सं०-अद उक्त अथ में ओर हेतु कथन करते हैं।-- - 


मेदव्यपदेशाच्च ॥ १७॥ 

पद्‌०-भेदव्यपदेशात्‌ । च । 

पदा०-(च ) आर ( भेदव्यपदेशात्‌ ) जीव ब्रह्म का भेद 
पायेजाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 

भाष्य-स्त्रा० झङ्कराचार्य्यजी ने इस सूत्र के भाष्य में जीव 
ब्रह्म के भेद को इसमकार अविद्याकृत माना है कि जैसे घटोपा- 
घिवाले घटाकाश से महाकाश भिन्न होता है इसी प्रकार जीव 
ईश्वर का आत्रिद्या उपाधिकृत भेद है वास्तव भेद नहीं, परन्तु 
इश्वर का अविद्या उपाधि से भूलकर जीव बनजाना ब्रह्मसूत्रो 
में कहीं भी नहीं पाया जाता, इसमे सिद्ध है कि स्वा० श० चा० 
जी ने अपनेमायाबाद की सिद्धि के शिये उक्त भाष्य किया हे. 
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जहाँ २ सूत्रकार जीव ईंइवर के भेद को कथन करते हैं वहां २ 
सर्वत्र अद्वेतवादी भाष्यकार की यही शैली है कि वह अविद्या के 
आश्रय स जीव ब्रह्म की एकता का मण्डनं करते हैं, पर स्मरण 
रहे कि इस आनन्दमयाधिकरण के आठो सूतो में माया, अविद्या 
का कही नाम तक नहीं पायाजाता, प्रत्युत इस अधिकरण में 
जाव ब्रह्म का भेद स्पष्टतया वणन कियागय है, ओर श्रीभा- 
प्याचाव्य रामानुज ने भी इस अधिकरण को भेदपरक ही 
छापन किया है। 


से०-अब जीव में आनन्द के अनुमान का निषेध करते हैः 


कामाच्चनाइमानापेक्षा ॥ १८॥ 

पद्‌ ०-कामाव्‌ । च । न । अनुमानापेक्षा ।. 

पदा०-( च ) ओर (कामाद्‌) जीव भें आनन्द की कामना 
पायेजाने से (अनुमानापेक्षा ) अनुमान द्वारा कल्पना करने की 
आवझ्यक्ता (न) नहीं । 

भाष्य-“ जीव आनन्दमयश्चित्त्वादीश्वखत्‌ “र 
जो चेतनस्वरूप होता है वह आनन्दस्वरूप होता हे, इस नियमा- 


he Dn Te 


सार जिसप्रकार चतन होने से ब्रह्म आनन्दमय हूँ इसी प्रकार 
चेतन्यधमे के पाये जाने से जीव भी आनन्दस्व॒रूप है,इस अनुमान से 
जीव का आनन्दस्वरूप होना इसलिये ठीक नहीं कि जीव में 
आनन्द्लाम करने की कामना पाईजाती है, यदि वह आनन्द्‌> 
स्वरूप होता तो सुखोपलब्धि के लिये कदापि यन न करता 
पर करता है, इसमे उक्त अनुमान बाधित होने के कारण स्पष्ट हे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


रे Digitized by Arya टन दै i को i eGangotri 


कि जीव आनन्दमय नहीं । 
सं०-अब उक्त अर्थ को प्रकारान्तर से कथन करते हैं।-- 
अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥१९॥ 
पर०-अस्मिन्‌ । अस्य । च । तद्योगं । शास्ति । 
पद्रा०-( च ) और ( अस्मिन्‌ ) ब्रह्म मं (अस्य) जीव का 
( तद्योगं) आनन्द के साथ योग ( शास्त ) शास्त्र कथन करता हें। 
भाष्य-ब्रह्म में जीद का आनन्द के साथ योग शास्र कथन 
करता हे, जेसाकिः-- 


~“ 


“युदा हवेष एतस्मिन्नहञ्येऽनाल्येऽनिर्क्तेऽनि- 
लयने$भयं प्रतिष्ठां विन्दते, अथ सोऽभयं गतो 
भवाति, यदाह्मवैष एतास्मिन्नुइरमन्तरं कुहत, अथ 
तस्य भयं भवति” तैत्तिश ब्रह्मा” ७। १५. 

अथ-जब यह जीव अइस्य=इन्ट्रियागोचर, अनात्म्य=इर्दर- 
यादि अवयव राहत ब्रह्म में अभयरूप प्रतिष्ठा पाता ह तव अभय 


को प्राप्त होता है ओर जब्र उसेम थोड़ा भी भिन्न रहता है अर्थात्‌ 


झपनी चित्तर्टात्त का भेद करता है तव उसको भय होता है, 
इत्यादि वाक्यों में परमात्मयाग से जीव के संस्ाररुप भय की 
निदात्ति तया भिन्नता से भय निरुपण किया है, जिमसे सिद्ध है 
कि जीवात्मा आनन्दमय नहीं । 

इस सूत्र के भाष्य में स्वा? रामानुज यों लिखते हैं कि 
“आनन्दीभवतीत्युच्यमाने यलाभाद्य आनन्दी 
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भवाति स स एवेत्यनन्मत्तःको ऽत्रवीति”=उस आनम्द- 
स्वरूप ब्रह्म को लाभ करके जीवात्मा आनन्दवाला होता है 
पर यह कथन किये जाने पर कि जिसके आनन्दळाभ से जो 
आनन्द्बाला होता है बह भी आनन्दस्वरूप होने से 
ब्रह्म है, इस प्रकार उन्मत्त पुरुष के बिना अन्य कोन कह 
मक्ता है अर्थात्‌ ब्रह्म के आनन्द से आनन्दित होने वाळा 
जीव ब्रह्म कदापि नरी होमक्ता ओर जो उसको ब्रह्म कथन 
करते हे वह उन्मत्तमळापी है । 

से?-अञझ को आनन्दमय सिद्ध करके अब पृत्रप्रकृत निरा- 
कार ब्रह्म में शात्र का समन्वय दर्शाने के लिये अन्तराधिकरण 
का आरम्भ करते ह: 


a AN प 
अन्तस्तडमापदशात्‌ ॥२०॥ 

पद ०-अन्तः । तद्धर्मोपटेशात । 

पदा०-(तद्वमोपदेशात ) परमात्मसम्वन्धी धर्मा का उपदेश 
पाये जाने से ( अन्तः ) आदित्य में हिरण्मय पुरुष परमात्मा है । 

भाष्य-परमात्ममम्वन्धी धर्म उससे विना अन्य किसी में 
नहीं होमक्ते, इसलिये हिरण्यादि पद परमेश्वर की स्वयेप्रकाशता 
को बोधन करते हे. जैमाकि!-- 

“अथ य एपो$न्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुपो हृश्यते 
७ 6 

हिरण्यरमश्रुहिरण्यकेश आप्रणखात्सबेएव सुत्रणः” 


छां० १ ।६।६ 
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अर्थ-जञो आदित्य में हिरण्मय पुरुष हे बह सुवर्ण की दाढीवाला 
सुनहरी केशोवाला और नख से लेकर सम्पूर्ण सुवर्णमय है, 
इत्यादि वाक्य इस अधिकरण के विषय वाक्य हें, यहां यह 
सन्देइ होता है कि सूर्यमण्डल में वस्तुतः आकारवाला कोई देव- 
विशेष उपास्य हे. किंवा परमात्मा ? यहां प्रथमपक्ष पूर्वपक्षी 


ओर द्रितीयपस्त सिद्धान्ती का है, पूर्वपक्षी का कथन है छि 


“अथाकारचिन्तन देवानां पुरुष विधाःस्युः”=देवताओं 
के आकारचिन्तन का आरम्भ करते हैं, वह देवता पुरुषों के 
समान आकार वाले होते हैं, इत्यादि वाक्यों द्वारा अन्य वेद्‌ 
सम्बन्धी शास्रां में देवों का आकार पाया जाता हे, इसलिये 
वेदसम्बन्धी उपनिषद्‌ वाक्यों में भी उक्त आकार के पायेजाने 
से सूस्येलोक का अधिष्ठाता साकार विशेष उपास्य है ईञ्चर 
नहीं, क्योंकि निराकार होने से उममें हिरण्यइप्श्र आदि पदों 
की सङ्गति नहीं होसक्ती अथवा उक्त हिरण्य केशादि पदों के 
पायेजाने से साकारत्रअ दी वेदान्त का विषय हे निराकार नहीं ! 
इसका उत्तर यह है कि “तस्य धर्माः तद्धर्माः ज्योतिर्म- 
यत्वादयस्तदुपदेशादादित्यमण्डले परमात्मेवोपास्यो 


नान्यः कश्चिदेवविशेषो नापि स्वमतिपरिकल्पित 

साकारंत्रह्म”=भादत्प पुरुप के भीतर परमात्मसम्बन्धी 

ज्यातिरभयत्वादि धमा के पायेजान से निराकार ब्रह्म ही उपास्य 
देव है उससे आतेरिक्त कोई देवविशेष वा पाराणक साकार 
008... यी 
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नहीं अर्थाद्‌ हिरण्यादि विशषण केबल अलङ्काररूप से ईश्वर 


की स्त्रयेपक्ाशता बोधन करने के लिये दिये गये हें साकारता के 
अभिमाय से नहीं, जेक्ताकि स्वा? शङ्कराचाय्यजी ने इसी 
दत्र के भाष्य में बर्णन किया हे कि “नच परमे ्वरस्यरूप- 
वत्तं युक्तमशब्दास्परीमरूपमन्ययामोति श्रुतेः "5 
परमेश्वर रूपवाला नहीं होसक्ता, क्योंकि उसको श्रुतेवाक्यों 
में शब्द, स्पश, रूपादिको से राहेत अव्यय प्रतिपादन किया 
है, इसलिये आदित्यमण्डढ में निराकार ब्रह्म का मानना 
ही समीचीन है। 
., सं०-अब उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते हैं: 
भदव्यपदेशा्ञान्यः ॥ २१ ॥ 

पद ०-भेद्व्यपदेशात्‌। च । अन्यः। 

पदा०-( च ) ओर ( भेदव्यपदेशात्‌) आदित्य से ब्रह्म का 
भेद पायेजाने के कारण ( अन्यः) आदित्यभिन्न ब्रह्म 
ही उपास्य हे । 

भाष्य-अन्तर्यामी ब्राह्मण में आदित्यमण्डल तथा उसके 
नियन्ता का भेद बर्णन कियागया हे, नैताकि!-- 


य आदित्ये ति्न्नादित्यादन्तरो यमादित्यो 
न वेद यस्याऽदित्यः शरीरं। य आदित्यमन्तरो 


यम॑यत्येष त आत्माऽन्तयाम्यमृतः ॥ गहा ३३९ 
अथे-जो आदित्य में रहता है जिसको आदित्य नहीँ जानता 
जिसका आदित्य शरीर है ओर जो आदित्य के अन्तर ब्यापक 
रे 
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होकर उसको नियम में रखता है बही तुम्हारा अन्तयोमी आत्मा 
अमूत है,इती प्रकार जो सूर्य्य में रहता है और जिनको सूय्यं जड़ 
होने के कारण नहीं जानता, इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट सिद्ध दै 
कि आदित्यपुरुष से सूय्ये की उपासना नहीं पाईजाती किन्तु 
ब्योतिमय ब्रह्म की ही पाईजाती है । 

सं०-अब छान्दोग्य पढित “आकाश” शब्द से ब्रह्म का 
ग्रहण कथन करते हैः [ 

आकाशस्तछिङ्गात्‌ ॥ २२॥ 

पृदा०-आकाशः । तल्लङ्गात्‌। - र 

पदा०-( तर्िङ्गात्‌ ) जगदुत्पत्ति आदि ब्रह्म के लिङ्ग पाये 
जाने से (आकाशः) आकाश ब्रह्म का नाम है। 

भाष्य-जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय आदि ब्रह्म 
के लिङ्ग पाये जाने से यहां आकाश ब्रह्म का नाम है, जैसाकि 
“आसमन्तात्काशते प्रकाशते सूथ्यांदीन्यः स आ- 
काशः”=जो सय्यादे छोकों का प्रकाशक हो उसको 
“आकाश” कहते हैं, सो सुय्यीदि छोकों का प्रकाशक ब्रह्म 
आकाश दाब्द वाच्य हे, इसी भाव को छान्दो० ०।९। २ में 


इस प्रकार बर्णन किया है कि!-- 


आकाश इति होवाच, सर्वाणि ह वा इमानि 


'शतान्याकाशदेव समुत्पचन्ते आकारां प्रत्यस्तं य- 
शो वेभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌ ॥ 
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अर्थ-आकाश से ही सब भूत उत्पन्न होते, आकाश में ही 
छय हाते, आकाश ही इन सब से वड़ा ओर सव का यही 
आंधकरण है, इत्यादि वाक्यों में जगज्जन्मांद ब्रह्म के लिङ्ग पाय 
जाने से “आकाश” शब्द ब्रह्म का वाची दे, क्योंकि सब लोका 
का प्रकाशक-:उर्त्पत्तिकर्ता परमात्मा ही है अन्य नहीं, इसलिये 
आकाश से ब्रह्म फा ग्रहण करना ही समीचीन है । 
से०-अव माण शब्द से ब्रह्म का ग्रहण कथन करते हें: 


अतएव प्राणः ॥ २३ ॥ 
पद्‌ ०-अतएव । प्राणः । 
पदा ०-( अतएब) पूर्वोक्त हेतुओं के पायेजान से ( माणः ) 
प्राण ब्रह्म का वाचक है। 
भाष्य-“आकाश” शब्द की न्यांई “प्राण” शब्द भी ब्रह्म 
का वाचक हैं, क्योंकि इसमें भी पूर्वोक्त हेतु पायेजाते है, 
जैप्तारकि!-- - 
प्राण इति होवाच सवीणि ह वा इमानि 
भूतानि प्राणमेवामिसंविशन्ति प्राणमभ्युजिइत॥ 
छान्दो २।११।५ सै 
अर्थ-यह सम्पूण माणी माण से ही प्रकट होते ओर उसी 
में लय होते हैं, इस्यादि वाक्यं में प्राण शब्द से ब्रह्म का ग्रहण _ 
है, क्योंकि उत्पत्ति आदि लिङ्ग बरह्म से भिन्न माण, अपानादिकों | 
में नहीं होसक्ते, इसी अभिमाय से बृहदा० ४।४। ५८ में ब्रह्म. 
कां “प्राणस्यप्राणम्‌ माण का भी प्राण कथन कियागया है, क 
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अतएव सिद्ध है कि प्राण नाम ब्रह्म का हे, इसका विस्तार पूर्वक 
बणेन “छान्दोग्यास्येभाष्य” के इसी स्थल में किया गया है 
विशेषाभिलाषी वहां देखळं। 


च्य (६... ४.९५ 


प्०-अब परमात्मा को “ज्योतिः” शब्द से कथन करते हैं।- 


ज्योतिश्ररणामिधानात्‌ ॥ २७ ॥ 
पद०-ज्योतिः । चरणामिधानात्‌ । 
[०-( चरणाभिधानाव ) चार पाद कथन कियेजाने से 


ज्योतिः) ज्योति शब्द ब्रह्म का वा । एक्के 
| | र Fo वाचिके अभत > फोर 


भाष्य-“अथ यदतः परोदिवा ज्योतिदी प्यते?” 
छान्दो ३।१३ । ७=गायत्री वर्णन के अनन्तर. स्प्रगछे कि 
से ऊपर जो प्रकाशमान ज्योति हे बही ज्योति पुरुष 
के अन्तर हे, इस वाक्य में यह सन्देह है कि “ज्योतिः” शब्द 
्रूय्यादे ज्योति का वाचक है किंवा परमात्मा का वाचक है! 
इस सन्देह की निर्टात्ष के लिये इस अधिकरण का प्रारम्भ किया 
गया है के चारपाद कथन किये जाने से प्रकृत में ज्योति; 
नाम ब्रह्म का दै जेसाकि!-- 


एतावानस्य माहिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्याऽसृतं दिवि ॥ 
यज्ञु० ३१ | रे 
. अर्थ-यइसब संसार उम पुरुष का महत्व है, वह इससे बढ़ा 
` हे, विख के सब भूत इक एकपाद स्थानीय आर तीन पाद 


> / १.५ 
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अभृतरूप हें, इस प्रकार चार पाद कथन किये जाले से ज्योति 
शब्द यहाँ ब्रह्म का बोधक हे, यही मंत्र छान्दो ३। १२। * 
में उद्धव कियागया हें जिपको विशेष व्याख्या वहीं, “छान्दो 
ग्याय्येभाष्य” में देसले । 

सं०-ननु, गायत्री छन्द के भी चारपाद कथन कियेगये हैं 
फिर ज्योतिः शब्द से गायत्री का ग्रहण क्‍यों नहीं ! उच्तर 


छन्दोभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतो5पैण- 
नगदात्तथा [हे दशनम्‌ ॥ २५ ॥ 
पंदू०-छन्दोमिधानात्‌। न।इति। चेव । न। तया। चेतोऽप- 
णनिगदात्‌ । तथा । हि । दशनम्‌ । 
पद्दा०-( छन्दोभिधानात्‌) छन्द के कथन कियेजाने से 
प्रकृत में जयोतिः शब्द व्रह्म का वाचक ( न) नहीं ( चेद ) यदि 
( इति ) ऐसा कहो तो (न) ठीक नहीं, क्योकि (तथा, चेतोऽ- 
प्णानगदात्‌ ) गायत्री द्वारा ब्रह्म में चिच का अपण करना 
कथन किया है, और ( हि ) निश्चय करके (तया) ऐसा ही 
( दशन ) शास्त्र विधान करत ६। 


भाष्य-“गायत्री वा इद सर्वेमिति”छन्दो० २।१२१= 
यह सब कुछ गायत्री हे, इस पूर्व वाक्य से गायत्री छन्द का 


उपक्रम करके. उपसहार में “सेषा चतुष्पदा गायत्री”= 
यह चतुष्पात्‌ गायत्री है, इस प्रकार गायत्री के चारपाद कथन 
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किये हैं, अतएव यहां ब्रह्म का प्रकरण न होने से “ज्योति” 
शब्द ब्रह्म का वचक नहों होमक्ता? यह कथन इसलिये ढोक 
नहीं कि इस प्रकरण में गायत्री द्वारा ब्रह्म में चित्त का स्थिर 
करना पायाजाता है ओर ब्रह्म ही व्यापक होने स सवोत्मक 
हासक्ता है अक्षरस्थ गायत्री नहीं, इसलिये यह ब्रह्म का प्रकरण 
होने के कारण प्रकृत में ज्योतिः शब्द ब्रह्म से भिन्न किसी अन्य 
पदाथ का वाचक नहीं । 

सं०-अब उक्त अर्थ में और युक्ति कथन करते हैं।-- 


श्रतादिपादव्यपदेशोपपत्तेइचैत्रम्‌ ॥ २६॥ 

पद्‌ ०-भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेः । च। एवम्‌। 

पदा० च) ओर (भूतादि पादव्यपदेयो;पपत्तः ) भूत 
आदि चार पादा का व्यपदेश पाये जाने से भी ( एवं ) उक्त अर्थ 
की ही सिद्धि होती है। 

भाष्य-पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्याऽ्ृत 
दिवि”=ग्थिवी आदि भूत ईश्वर के एकपादस्यानीय और 


४७ आदीचे 


तीन पाद अमृतरूप हैं, इस मंत्र में जो प्रथित्री आदि भूतो को 
इंदबर का एकपादस्थानीय कथन किया .ठे वह ब्रह्मपक्ष में ही 
घटसक्ता दै अन्यत्र नहीं, क्योकि अक्षरूप गायत्री जगद्‌ का 
आधार नदी होसक्ती, इमलिये ज्योति; शब्द को छन्द अथे में 
ग्रहण करना सवथा असङ्गत है । 

__ से०-अब २४ वें सूत्र के भाष्य में वाणत “यदतः परो- 
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दिवो०” और “त्रिपादस्यामृतं दिवि” इन दोनों विषय- 
वाक्यों के परस्परविरोध का परिहार करते है: 

उपदेशमेदान्नेति चन्नो मयस्मिन्नप्य- 

विरोधात्‌ ॥ २७॥ 

पद्‌ ०-उपदेशभेदात्‌ । न । इति । चेव । न । उभयस्मिन्‌ । 
अपि। अविरोधात्‌ । 

'पदा०- ( उपदेशभेदाव ) उपदेशभद पे ब्रह्म का ग्रहण 
(न) नहीं कियाजासक्ता (चेत्‌) यदि (इति ) ऐमा कहो तो 
(न) ठीक नहीं, क्योंकि ( उभयास्मिन्‌) उक्त दोनों वाक्यों में 
(अपि) ही ( अविरोधाव ) विरोध नहीं | 

भाष्य-“यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते”-्युढोक 
से परे दिव्यस्वरूप ज्योति विराजमान देस वाक्य में 'दिव”शब्द 
का पञ्चमी विभक्ति द्वारा ज्योति का युक से परे होना कथन «| 
किया है और “त्रिपादस्यामृतं दिवि”च्यछोक में तीन 
पाद अमृत हैं, इस वाक्य द्वारा झुलोक को ज्योति का आधार 
कथन किया है, इस प्रकार दोनो वाक्यों में विरोध होने के कारण 
रकृत में “ज्योति” शब्द से ब्रह्म का ग्रहण नहीं होसक्ता ! यह | | 
कथन इसलिये ठीक नहीं कि उक्त विरोध आभासमात्र हे अर्थीत | 
जिसप्रकार लोक में दक्ष के अग्रभाग सम्बन्धी पक्षी का पंचमी 
तथा सप्तमी दोनों बिभक्तियो द्वारा कथन पाया जाता है, जेसाकि _ 
“काम्ने पक्षी = के अग्रभाग मे पक्षी है अथवा वृक्षागात्‌ त र 


CR 
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परतः पक्षी दक्ष के अग्रभाग से परे पक्षी है, जिसप्रकार 


यह विरोध विरोधाभास है इसी अकार एक ही “ज्योति” शब्द 
का उक्त दोनों प्रकार से कथन पायेजान पर भी ब्रह्म के परामशेक 
होने में कोई बाधा नहीं । 

सं०-अव प्राणाधिकरण द्वारा इन्द्रप्तईन संवादगत “प्राण” 
शब्द से ब्रह्म का ग्रहण कथन करते हैं: 

प्राणस्तंथानुगमात्‌ ॥ २८ ॥ 
पद०-प्राण; । तथा । अनुगमाव । 
पदा०-(प्राणः ) माण शब्द से ब्रह्म का ग्रहण है, क्योंकि . 


( तथा, अनुगमाव ) पूर्वापर प्रकरण से ऐसा ही पायाजाता है । 
भाष्य- कौषीतरी ब्राह्मण में जो इन्द्र प्रतदून का संवाद 
आया है वहां “प्राण” शब्द से ब्रह्म का ग्रहण है मौतिक प्राण 
वाय्वादे पदार्थों का नहीं, क्योंकि विचारपूर्वक देखने से पूर्वा त्तर 
प्रकरण ब्रह्मविषयक अर्थ में ही सङ्गत होता है अथोव इन्द्र ने 
राजा मतईन को कहा कि “प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा ते मामा- 
युरमृतामेत्युपास्व” कोपी° ३ । २=में प्राणरूप प्रज्ञात्मा हूँ, 
तुम मरी उपासना करो, इत्यादि वाक्य इस आधिकरण का विषय 
हैं, यहां यह सन्देह होता है कि “प्राण” शब्द से ब्रह्म का 
ग्रहण है किंवा प्राणवायु का! इसका उत्तर यह है कि “तुममरी 
उपासना करा”इस वाक्यशष से इश्वर की ही उपासना का 
विधान किया है प्राणवायु की नहीं, यदि यहां प्राणवायु का 
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ग्रहण होता तो पूर्वोत्तर प्रकरण से ब्रह्म की उपासना न पाई- 


जाती, इससे सिद्ध है कि यहां प्राण शब्द ब्रह्म के अभिप्राय 
से आया है प्राणवायु के अभिप्राय से नहीं । 


स०-ननु, “इन्द्र” शब्द से पौराणिक देवताविशेष की. 


उपासना क्यों न मानीजाय ! उत्तरः-- 
न वक्तुरात्मोपदेशादीतिचेदध्यात्मसम्बः 
न्ध मूमाद्यस्मिन्‌ ॥ २९ ॥ 


पद्‌०-न । वक्तुः । आत्मोपदेशात । इति । चेत्‌ । अध्या- 
स्मसम्बन्धः । भूमा । हि । अस्मिन ! 

पदा०-( बक्तु;) वक्ता इन्द्र का ( आत्मोपदेशाव ) अपने 
आत्मा को लक्ष्य रखकर उपदेश किये जाने से ब्रह्म का ग्रहण 
(न) नहीं होसक्ता ( इति, चेत्‌) यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं, 
क्योंकि ( दि) निश्चयकरके ( अस्मिन्‌) इस प्रकरण में ( अध्या- 
त्मसम्बन्धः, भूषा) परमात्मा के साथ विशेष सम्बन्धमानकर उपा- 
सना का विधान कियागया हे । 

भाष्य-बक्ता इन्द्र ने अपने आत्मा का उपदेश नहीं किया 
किन्तु परमात्मा के साथ विशेषसम्बन्ध प्राप्त करके उसी की 
उपासना कथन की है अर्थाद्‌ परमापेता परमात्मा की ओर से 
उपासना करने की आज्ञा दी हे, इसलिये “इन्द्र” झब्द से 
पौराणिक देवताविशेष की उपासना मानना ठीक नहीं, इसी 
आऑभिम्राय से स्वा० शङ्कराचाय्यैजी ने अपने भाष्य मेंकथन किया 
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है कि 'ब्र्मोपदेश एवायं न देवतात्मोपदेशः”= . 
इस प्रकरण में ब्रह्म का उपदेश किया गया हे किसी देवता 
विशेष का नही । 

. सं०-अब उक्त अर्थ को दृष्टान्त से उपपादन करते हैं।-- 


~शा्नहष्ख्यातूपदेशो वामदेववत्‌ ॥ ३०॥ 


पद्‌ ०-शास्रइष्ट्या। तु। उपदेशः । वामदेववत्‌ । 

पदा ०-( वामदेववव ) वामदेव की भांति ( शाख्नहृष्ट्या ) 
क्षाखदृष्टि द्वारा ( उपदेशः ) परमात्मा की ओर से उपदेश है । 

भाष्य-सूत्र में “तु” शब्द पूवपक्ष की व्याद्ृत्ते के लिये 
आया है, शास्रद्वारा होने बाल निश्चान्त ब्रह्म साक्षात्कार का 
नाम“शा स्त्रहृष्टि दे,जिसपकार शाख्रहष्टि से वामदेव ने परमात्मा 
के अपहतपाप्मादि गुणों को धारण करके यह कथन किया है कि 
“अहं मनुरभवं सृप्पश्चीति”बहदा” १ । ४। १०=मे मनु 
हू में ही खर्य 2 ह स्यादि, इसीमरकार अपहतपाप्मादि गुणों 
को धारण करक इन्द्र ने उपचार से अपने आपको ब्रह्म समझकर 
परमात्मा की ओर से उपदेश किया है कि में ही प्राण हूं, में 
ही भज्ञात्मा हूं, तू मेरी उपासना कर, इसलिय प्रकरणस्थ "प्राण? 
शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहण करना समीचीन हैं किसी देवताविशेष 
का नहीं। 

सं--अत्र शड्डापूर्वक उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते 
__ हुए पाद को समाप्त करते हैं।--- ु 
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जीवमुख्यप्राणाढेङ्वान्नेति चेन्नोपासात्रैः 
विध्यादाश्रितत्वादिहतद्योगात्‌ ॥ ३१ ॥ 


पद्‌ ०-जीतरमुर्ल्यमाणलिङ्गात्‌ । न । इति । चेत्‌। न । 


~ 


उपासात्राविध्यात्‌ । आश्रितत्वात्‌। इह । तद्योगाव्‌ । 

पदा ०-( जीवमुख्यप्राणलिड्रात ) जीव और प्राणवायु 
का लिङ्ग पायेजाने से (न) ब्रह्म का ग्रहण नहीं होसक्ता 
(चेव) यदि (इति ) ऐसा कहो तो ( न) ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा 
मानने मे (-उपासात्रेविध्यात्‌ ) त्रिविध उपासना के प्रसङ्ग की 
आपत्ति होगी, इसलिये ( आश्रितन्वात्‌. इह, तथ्योगात ) अन्य 
स्थलों की भांति यहां भी प्राण शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहण है । 

भाष्य-जीव तथा प्राण का लिङ्ग पायेजाने पर भी यहां 
ब्रह्म का ही ग्रहण करना टीक है, क्योंकि इस प्रकरण, में 
एकमात्र ब्रह्म की ही उपासना का विधान क्रिया गया हे. यदि 
ऐसा न मानाजाय तो जीव. प्राण तथा ब्रह्म तीनों की पथकर | 
उपासना माननी पड़ेगी! ओर ऐसा मानने से अनेक प्रकार के 
दोष उत्पन्न होंगे. इसलिये "प्राणस्य प्राणः” केन १। २= 
जीवनदाता होने से परमात्मा पाण का भी प्राण ओर वही 
उपामनीय है अन्य नी! 

स्मरण रहे कि इसी वाक्य के अनुसार आजकल के माया- 
वादी जो माया में फमकर अपने आपको ब्रहम समझ बैठते हैं 
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यह उसकी सूळ हें, उक्त वाक्य का यह तात्पय्यं दही जो 
वह समझे हैं, और इस अधिकरण से यह भी सिद्ध होगया 
कि जो श्रीकृष्णजी ने गाता में कहा है कि “में बह्म ह”. 
मुझे जानो, यह कथन भी इसी रीति पर किया गया है जैसाकि 
ऊपर इन्द्र और वामदेवने कहा हे, इसका विशेषरूप से समाधान 
“गीतायोगप्रदीपाय्यंभाष्य” में कियागया है, विशेषा- 
मिछाषी वहां देखर्ले॥ 


इति प्रथमःपादः समाप्तः 
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अथ हितीयःपादः प्रारभ्यते 


सं०-प्रथम पाद में आकाश, प्राण, ज्योति तथा सूय्यादै 
जड़ पदाय से ब्रह्म को भिन्न वणन करके, अब शमविधि के 
अभिप्राय से समानाधिकरण वाक्यों का निराकार ब्रह्म में 
समन्वय दिखछाने के लिये इस पाद का आरम्भ करते हुए 
प्रथम जगत का ब्रह्म से भेद कथन करते हैंः-- 


सवत्रप्रसिडोपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 

पद्‌ ०-मवित्र । प्रसिद्धोपदेशात्‌ । 

पेदा०-( सर्वत्र ) वेद ओर उपानिपदो में सर्वत्र ( प्रसिद्धो- 
पदेशात्‌ ) यह उपदेश पाया जाता है कि ब्रहा जगत से भिन्न है। 

भाष्य-वेदादि शाख्रों में जड़ जगत और ब्रह्म का स्पष्ठ- 
तया भेद पायेजाने मे दोनों एक नहीं होमक्ते'ननु्‌-सवै खल्वि- 
दें ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत्‌” छान्दो» ३ । 
१४। १=यह सव जगत्‌ ब्रह्म से ही उत्पन्न होता आर ब्रह्म में 
ही स्थिर होकर उसी में लय होता हें, इसलिये यह सव प्रपञ्च 


ब्रह्मरूप ही है, इसमकार शमविधिपूर्वेक सत्रको बरह्म समझकर 
उपासना करे ! इस पूर्वपक्ष की निद्दात्त के लिये इस अभिकरण 
का आरम्भ कियागया है कि वेद और उपनिषदो में जगत्‌ ब्रह्म 
का मेद पायाजाता हे. जैसा किः ; 
इशावास्यमिद*सर्वे यत्किज जगत्यां जगत्‌ । 
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है, यह मन्देह था. जिमका उत्तर्‌ इस मूत्र में दिया गया, और 
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तेन त्यक्तेन मुजीथा माग्रथः कस्यस्विद्धनब्‌ । 
यजु२ ४०। १ 

अथ-जो कुछ चराचर जगत्‌ हे मो यह सब परमात्मा से 
व्याप्त है, इको वेराग्यभाव से भोग, किसी के भी धन की 
इच्छा मतकर, इस मंत्र में स्पष्ट प्रकार से व्याप्य व्यापक का 
भेद बर्णन कियागया हे अर्थात्‌ व्याप्य व्यापकभाव भेद होने 
पर ही होसक्ता है अन्यथा नहीं, ओर बूहदा० ३।८।९ में 
यह भेद इम प्रकार वर्णन किया है किं 


एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्ग- 
सूर्या चन्द्रमसौ विप्रतो तिष्ठतः ॥ 


अर्थ-हे गार्ग ! इस अक्षर=अत्रिनाशी परमात्मा के नियम 
में यह सत्र सस्य चन्ट्रमादि स्थिर ह. इन्यादि वाक्यों में मर्वब 
जड़ चेतन का भेद पायाजाता दै । 

और जों कई एक भाष्यकारो ने जीवोपामना का पृर्नपक्ष 
करके इम मूत्र का ब्रझोपामनापरक व्याख्यान किया है वह 
सवथा अमङ्गत है. क्योंकि जीवोपामना का गन्ध किमी 
विषय वाक्य में नहीं पायाजाना. ओर जा समानाधि- 
करण वाकयों में सर्वत्मवाद-यह मत्र संसार ब्रह्मरूप 


` यह सङ्का थी कि “सरवैखल्विदं ब्रह्म तज्जलान्‌०” 
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इस विषयत्राक्य में चराचर जगत्‌ को ब्रह्म कथन किया गया है! 
इसका उत्तर यह है कि यह बिषयत्राक्य जड़ चेतन सबको ब्रह्म 
नहीं कथन करता किन्तु यह कथन करता है कि शर्माबधि= 
शान्ति के लिये सब पदार्था का ब्रह्माअित समझकर ब्रह्मापासना | 
करे, उक्त औपनिषद्‌ वाक्य का वाक्यार्थ यह हे कि 

e मन्‌, ह 000 ~ e 

“तस्माजायताति तज तस्मिनलीयते इति तले 
तस्मिन्‌ आनितिचेष्टत इति तदनम्‌ एतेषांसमाहार 
इति तजलान्‌”ठउसी बझ से सव पदाथ उत्पन्न हात) उसी 
में लय होते. ऑर उसी में सव प्राणी प्राणादि चेष्टा | 
करते हैं, इस अंश में ब्रह्माश्रित होने से सत्र पदाथे ब्रह्म कहे जात 
हैं, यादि जइ चेतन सब ब्रह्म ही इस वाक्य का आशय होता तो 
“उपासीत” कथन करने से यह उपासना किसको विधानको | 
जाती ! हमारे मत में यह दोप नहीं आता, क्योंकि हम तो इस ३ 
उपदेश को साम्यमाब का उपदेश मानते हें, आर समता प्रकट 


~ 


करने के लिये यह रीति अन्य ग्रन्थकारो ने भी लिखी ह, जेसाकिः- 
विद्याविनय सम्पन्ने भाह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदाशिनः ॥ 
शी०।५। १८ 


विद्या से नम्रता पाये हुए ब्राह्मण में, गो, हाथी, 
कूकर ओर चाण्डाल, इन सब में जो समदर्शी है वह पण्डित हे, - 
मायावादी इस छक के यह अर्थ करणे हैं कि यह सब पदाथः भ द 
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ब्रह्म का विवर्त # होने के कारण सब ब्रह्मरूप हैं, पर यह इस 
कोक का भाव कदापि नहीं, क्योंकि ग्रन्थकार इस जोक में 
स्वयं स्पष्ट लिखते हैं किः 
इहैव तेजितःसगों येषां साम्ये स्थित मनः । 
निर्दोष हि समंब्रह्म तस्मात्‌ ब्रह्मणि ते स्थिता ॥ 
गी० ५। १७ 
अग्रे-उम-लोगों ने यहां ही संसार को जीत लिया है.जिनका 
बन समता में स्थिर है, क्योंकि निर्दोष समरूप ब्रह्म हे, इसलिये 
बह लोग ब्रह्म में स्थिर हे, इस आशय वाले वाक्यों को अर्था- 
भास से बिगाड्कर “सब ब्रह्म हे” इस मिथ्यावाद का 
प्यार स्वा० शङ्कराचार्य और उनके शिष्य करते हैं, 
जैसाकि “सर्वखत्विदंजह्म” इस वाक्य में किया गया हैं, 
इसी अंथोभास के निरासार्थ उक्त सूत्र की सङ्गति जान- 
नी चाहिये। 
सं०-अब जड जगत में कतेल्रादि गुणों का अभाव 
कथन करते हेः-- 
विवक्षितणुणोपपत्तेशच ॥ २॥ 
पद्‌ ०-विवक्षितगुणोपपत्तः । च । 
पदा०- ( च ) और (विबक्षितगुणोपपत्तेः ) ब्रह्म में कथन 
करने योग्य गुण इस जगत्‌ में न होने के कारण जगत्‌ और 
ब्रह्म एक नहीं होसक्ते। 


= 
# ओ वास्तव में अन्यथा न हो और अन्यथा होकर प्रतीत 
ha ~ > ०५ ००० i el ७ 
हो डसको ८८विवत्त”कहत हैं, जहे रव्ज में सर्प, सोप में चांदी ॥ 
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प्रथमाध्याय-द्वितीयःपादः ४९ 
भाष्य-यादे जगद ओर ब्रह्म एक होते तो र्म की भाँति 
जगद में भी कतेत्वादि तथा आनन्दादि गुण पाये जाते परन्तु . 
ऐसा न होने से स्पष्ट है कि जगत ब्रह्म एक नहीं। 
स०- ननु, जगद ब्रह्म काभेद रहो पर आनन्दादि गुणों 
वाळे जीत्र का ब्रह्म से अभेद क्यों न मानाजाय ! उत्तरः 


अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ ३॥ 


पद०-अनुंपपत्तेः तु । न। शारीरः 
पदा०-(अनुपपत्तः ) जीव में आनन्दादि गुणों की उपपाचि 
न पायेजाने से ( शारीरः ) जीव ( न) ब्रह्म नहीं होसक्ता । 

.. भाष्य-“तु” शब्द पूर्वपक्ष की ब्याटात्ति के लिये आया है, 
जीव के आनन्दादि गुणों बाला होने में कोई उपपत्ति-युक्ति 
नहीं पाई जाती प्रत्युत “अह दुःखी”न्में दुखी हूं, इत्यादि 
प्रतीतिर्यो से जीव में दुःखानुभव स्पष्ट पाया जाता है, इसलिये 
आनन्दादि गुणों से रहित होने के कारण जीव ब्रह्म नहीं होसक्ता । 

स०-अब उक्त अर्थ में हेतु कथन करते हे!-- 


कर्मकतुव्यपदेशाच ॥ ४ 


पद ०-कर्मेक्तव्यपदेशात्‌ । च । ब 
पदा०-( च) और ( कर्मकर्तेव्यपदेशात्‌ ) कम तथा कत्ता 5 
तरस य 


रुप से जीव ब्रह्म का भेद कथन कियेजान से दोनों एक नहीत 
भाष्य-उपासना प्रकरण में जीव को उपासना क्रिया का स्य 

कत्ती और ब्रह्म को कर्मरूप से वर्णन कियागया हे, जैप्ताकिः-- र 
खेड 3 


एकोवशी निक्रियाणा बढ्नामेक बीजबहुधा यःकराति। 
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६७० बदन 
तमात्मस्थंयेऽड॒पऱ्यान्तिथीरास्तेषांचुलशाश्वतनेतरेषास्‌॥ 
श्वेताश्व० ६। १२ 
अर्थ-सबका नियन्ता परमात्मा जो एक प्रकृतिरूप बीज को 
अपनी रचना सें अनेक प्रकार का करदेता है, जो पुरुष उसको 
अन्तरात्मा समझकर ध्यान करते हैं उन्हीं को निरन्तर सुख होता 
हे अन्या को नहीं, यदि जीव ब्रह्म एक होते तो उक्त वाक्य 
थें एक को कर्म और दूसरे को ध्यान क्रिया का 
कर्चा कदापि वर्णन न कियाजाता पर कर्ता कर्म का 
स्पष्टतया भिन्न व्यपदेश होने से सिद्ध है कि उक्त दोनों एक नहीं, 
और न वह किसी अवस्था में एक होसक्ते हैं । 
स०-अब उक्त अथ में ओर हेतु कथन करते हैं।--- 
शब्दविशेषातू ॥ ५॥ 
पद्‌०-एकपद्‌० । 
बदा०-( शब्दविशेषात्‌ ) शब्दविशेष के पायेजाने से भी 
जीव ब्रह्म का भेद है। 
भाष्य-शब्द प्रमाण भी विशेषरूप से जीव ब्रह्म के भेद ही 
को प्रतिपादन करता है, नेसाकि!-- 
“अनेन जीवेनात्मनाडप्रविश्य नामरूपे ` 
व्याकरवाणि” छान्दो ६। ३। २ 
. अरथे-इस जीवरूप आत्मा द्वारा प्रवेश करके नामरूप को 
` , करू, यहां “जीवेनात्मना” इस पद से जीव ईश्वर का भेद 


ह प्रतिपादन क्या हे ॥ 
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कई एक लोग यहां यह आशङ्का करते हैं कि क्या ह्म जीवरूप 
होकर अपने आप शरीर में प्रविष्ट हुआ ! इसका उचर यह है 
कि जीव को आत्मा यहां इस अभिमाय से कहागया है कि 
जीव ब्रह्म का स्वत्वसअपना है, इसलिये आत्मा शब्द से कथन 
कियागया है । 

और स्वा० शड़राचार्य्यनी ने जहां जीव को अनादि मान- 
कर पुण्यपाप की व्यवस्था की है वहां उन्होंने भी जीवको 
अनादि काल से भिन्न माना है, अस्तु प्रकृत यह है कि उक्त 
विषयवाक्य में कर्त्ता, भोक्ता संसारी आत्मा के लिये बिशेष= 
असाधारण जीव शब्द पायाजाता है ओर परमात्मा के ब्रह्म, 
इश्वर तथा सबैज्ञादि नाम हैं, नेसाकि!-- 

प्रणवो धनुः शरोह्यात्मा बह्मतलक्ष्यमुच्यते । 


अप्रमत्तेन वेद्धव्यं रारवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
सुण्ड०२। ४ 

अथे-प्रणवरूप धनुष को लेकर संस्कृत मन द्वारा विषयरूप 
प्रमाद से रहित एकाग्राचित्त होकर ब्रह्मरूप लक्ष्य को वेधन करे, 
इत्यादि वाक्यों में ब्रह्म शब्द से ईश्वर का ग्रहण करके ब्रह्म 
रूप लक्ष्य वेधन करने वाळे जीव को बरह्म से पृथक प्रतिपादन 
किया है, इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये। 

से०-अब जीव ईश्वर के भेद में सप्नति प्रमाण कयन करते हैं।--- 

स्मृतेश्च॥ ६॥ 


०-स्मृतः। च। 


पदा०-( च) और (स्पतेः सपति से भी जीव ईर का 


भेदं पायाजाता है। 
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भाष्यं-स्थृति में जीव ईश्वर का भेद स्पष्ट वर्णन किया 
` युगा. हे, मसा कि।-- 
प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । 
रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्त पुरुष परम्‌ ॥ 
मनु० १२ । १२२ 
. अथ-प्रकृत्यादि सूक्ष्म पदार्थों की अपेक्षा से आतिसरूक्ष्म, 
सब के नियन्ता निर्विकार ब्रह्म को शुद्ध मन से चिन्तन करे 
यहां ध्यान करने वाले जीव तथा ध्येय परमेश्वर का स्पष्ट भेद 
कथन किया है, यदि मनोमय वाक्य के निर्णयार्थ यह अधिकरण 
होता तो स्छृति से भेद बोधन न कियाजाता, दूसरी बात यह है 
कि जीव ईश्वर के स्मात्ते भेद में स्वा० गङ्कराचाय्यंजी ने भी 
निश्नालखित 'छोक प्रमाण दिया हे कि।-- 
पे ¢ € तिष्ठति 
इंगवरःसर्वभ्रतानां हृद्देश जुन तिष्ठति । 
र ~ 
भ्रामयन्सवभतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
गी० १८। ६१ 
अर्थ-हे अज्जुन ! ईश्वर सब जीवों के हृदय में विराजमान 
है आर अपनी माया से सबको स्वनियम में भ्रमाता है, इसप्रकार 
भेद का स्पष्ट बर्णन करके उक्त स्वामीजी लिखते हें कि यह 
भेद कारिपत ह अर्थात्‌ वढ ब्रह्मसूत्र और गीता में कल्पित 


` अद्र मानते ह, पर जब उनसे यह कहाजाता हे कि जहां 


उपनिषदों मं अभेदोपासना कथन कीगई है वह शान्ति के लिये 


३ “ हे वस्तुतः उन वाक्या में अभेद विधान नहीं. कियागया तो फिर 
उनको पह मत्युत्तर क्यों बुरा छगता है । 
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सं०-ननु, “अणोरणीयान्‌” कठ० १ । २०=इत्यादि 


वाक्यों में सब प्राणियों के हृदय में अणुरूप होकर स्थित ब्रह्म 
को जीव भाव से वर्णन किया है फिर जीव ईश्वर का भेद 


कैसे ? उत्तरः 
अमकोकस्त्वात्तद्व्यपदेशाचच नेति चन्न 
निचाय्यत्वादेवं व्यामवच ॥ ७॥ . 


पद ०-अर्भकौकस्स्वाव । तत॒व्यपदेशाव । च। न।इति। चेत्‌ । 

न । निचाय्यत्वाव । एवं । व्योमवत्‌ । च। | 
_ श्रदा०-( अर्भकोकस्लात ) अर्प स्थानवाला होने (च) 
और ( ततव्यपंदेशात. ) अणीय शब्द द्वारा कथन कियेजाने से 
जीव ईश्वर का भेद ( न) नहीं होसक्ता ( चेत्‌ ) यदि (इति) 
ऐसा कहो तो (न ) ठीक नहीं, क्योंकि ( निचाय्यत्वात्‌ ) ध्यान 
करने के लिये ब्रह्म को ( एवं ) उक्त प्रकार से हृदय देश में 
कथन किया है ( च) और यह बात ( व्योमवत्‌ ) आकाश की 

भांति बन सक्ती दै। 


भाष्य-“एष म आल्यान्तहदये"छन्दो ० १।१४।३= 
यह मेरा आत्मा हृदय के भीतर दै, ओर “अणोरणीयान 
वह अणु से भी अणु हे, इत्यादि बाक्यों में जो परमात्मा को 
जीवरूप मानकर दोनों का अभेद कथन किया है वह इसलिये 
ठीक नहीं कि हृदयरूप अल्पदेश में ध्यान करने के लिये ब्रह्म को 
अभकोक”=अल्पस्वान बाला कहागया है, वही जीवभाव _ 
को प्राप्त होकर हृदय में प्रविष्ट हुआ इस आभिप्राय से उसको _ 
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५४ बेदान्ताय्यंभाष्ये (- ` 
अर्भकोक नहीं कहा किन्तु उसी परमात्मा को जीवात्मा के अन्तः 
करण रूपी गुहा में अरपस्थान वाला कथने किया-गया हे, वस्तुतः 
_ ४अभ्नकौक” इसलिये नहीं कथन किया गया कि वह सर्वव्यापक है, 
इसी मकार परमस्रुक्ष्म होने के अभिमाय से ब्रह्म के लिये “अणीयः” 
शब्द का प्रयोग किया है, परमात्मा जीवझूप होकर अल्पदेश्षी 
बा अणुपरिमाण वाला होगया, यह भाव उपनिषद्‌ का कदापि 
नहीं, क्योंकि “अनश्नन्नन्यो ऽभिचाक शीति” ऋग २। 
३ । १७=ईश्वर कर्मफल के भोग से रहित होकर साक्षीमात्रा है, 
इत्यादि मंत्रों में उसको अभोक्ता प्रतिपादन किया गया है, इसलिये 
कर्मफळ भोक्ता जीव तथा अभोक्ता ईश्वर का भेद मानना ही. 
समीचीन है । 

स०-ननु) यदि परमात्मा हृदयदेश में है तो उसको सुख दुःख 
की प्राते भी होनी चाहिये ! उत्तरः-- 

संसोगप्रापिरिति चेन्न वेशेष्यात्‌ ॥ ८॥ 

_पद॒०-सम्भोगप्राप्तिः। इति । चेत्‌ । न । वैशेष्याद । 

पदा०-( संभोगमासिः ) जीव देश में स्थित होने से परमा- 
त्मा को सुखादि भोग की आपत्ति होगी ( चेत्‌) यदि (इति) 
ऐसा कहो तो (न) ठीक नहीं, क्योकि ( वैशेष्यात्‌ ) परमात्मा 


क | | की जीव से विशेषता पाईजाती है । 


भाष्य-जीव के हृदयदेश में व्याप्त होने पर भी परमात्मा 
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को जीव के सुख दुःख की आपत्ति इसलिये नहीं होसक्ती कि उन 
दोनों का परस्पर अत्यन्त 'वैलक्षण्य-मेद है अर्थाद जीव मुख 
दुःख का भोक्ता ओर ब्रह्म साक्षीइप से स्थिर है, इस सूत्र के 
भाष्य में स्त्रा० शङ्कराचाय्यजी ने “वैशेष्यात्‌? पद के यही 
अर्थ किये हैं जो ऊपर वणित हैं पर जो उन्होंने इस प्रकार की 
आशङ्का उठाकर कि “एकात्मवाद में जीव ब्रह्म का भेद 
कहां से आया” भेदबादियों को“देवानां प्रिय प्रष्टव्यः” 
इत्यादि शब्दों से सूखे दुराग्रही कथन किया है, सो यह केवळ 
अद्रैताचाय्यै के सिद्धान्त की शिथिलता को प्रकट करता है अर्थांत 
भेदवादी के प्रश्न करने पर स्वामी का यह प्रश्न कि“तुमने एका- 
तमा केसे समझा”? यदि कहो कि तत्तमस्यादि महावुक्यों से 
एकात्मभाव जानागया तो फिर यह“ अधजरतीय न्याय” क्यों करते हो, 
स्वामीजी की यह प्रश्‍नोत्तर पारेपाटी उन्हीं को उक्त न्याय का लक्ष्य 
बनाती है, क्योकि पारमार्थक भेदवादी कभी भेद कभी अभेद 
का आश्रयण नहीं करता, यह तो मायावादियों की ही लीला है 
जो स्पष्ट भेद बोधक वाक्यों में व्यावहारिक भेद तथा शमाविधि विधा- 
यक वाक्यों में पारमार्थिक अभेद मानते हैं, इसलिये आधी बात 
को मानना और आधी बात को छोड़देना, यह “अधजर तीय- 


न्याय” भेदवादी के मत में कथन करना केवल साहसमात्र है । 


तात्पर्यं यह है कि खा० शङ्कराचाय्यै का यह उत्तर 


सूत्र के अक्षरा से सर्वथा विरुद्ध ही नही किन्तु अत्यन्त शिथिछ 


है, क्‍योंकि भेदवादी अर्धजरतीय नहीं करता, अधेजरतीय तो 
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अट्वैततादियों के मत में है जो उसी ब्रह्म को जीव मान लेते हैं 
और उसी को अभोक्ता मानते हैं “स्वामी रामानुज”ने सङ्गति 
के अमु प्तार यथावस्थित अर्थ किये हैं कि पुण्यपापरूप कर्मों के 
वशींभूत न होने से ईश्वर भोक्ता नहीं । 

सं०-यदि ब्रह्म भोक्ता नहीं तो उसको कठ में अत्ता. क्यों 
कथन कियागया है! उत्तरः 


अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ९ ॥ 


पद ०-अत्ता । चराचरग्रहणात्‌ । 
पदा०-( चराचरग्रहणात्‌ ) चराचर का ग्रहण करने वाला 
होने से परमात्मा को ( अत्ता) अत्ता कथन किया है। | 
भाष्य-चराचर का ग्रहण करने वाला होने से परमात्मा 
का नाम अत्ता है, जेसाकेः- | 
यस्य ब्रह्म च क्षत्रब उभे भवत ओदनं । 
मृत्युयेस्योपसेचनं क इत्या वेद यत्रसः ॥ 
कठ० १। २। २५ 
अर्थ-जिस ब्रह्म के ब्राह्मण क्षत्रियादि मनुष्यमात्र ओदन 
स्थानीय हैं और सबको भक्षण करन बाला मृत्यु जिसका शाका- 
दिरूप है उस ब्रह्म को दुराचारी पुरुष नहीं जानसक्ता, बह दुर्विज्ञेय 
है, इस वाक्य में जो ब्रह्म को “अत्ता” कथन किया है वह भोक्ता 
होने के अभिप्राय से नहीं कहागया किन्तु परमात्मा सबका 
संहार करने वाळे हैं इस भाव से कथन किया दै, क्योंकि कठो- 


उ पनिषद्‌ में इस वाक्य से पूर्व इसी बात का प्रकरण है कि 
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उसको दुराचारी पुरुष नहीं जानसक्ता अर्थात्‌ आचारख्रह होने | 
से दुराचारी का मन ओर दृष्टि ऐसी नहीं होती लिससे वह 
सदाचारियों की भांति उसको जानसके, इसी अभिप्राय सें 
यजु० ४० । ९ में वर्णन किया हे कि “तदेजति तन्नैजति 
तंदूदूरे तद्वन्ति के”=वइ ईश्व रूप आत्मतत्त्व चलता हैं और 
नहीं चलता वह दुराचारियों से दूर ओर सदाचारियों के समीप 
है, इस प्रकार यह निराकार ब्रह्म का प्रकरण है जिससे 
स्पष्ट सिद्ध है कि यहां भक्षण से तात्पर्य चराचर के ग्रहण का 
है, जीव की भांति भोक्ता होने के अभिमाय से नहीं। 
..स०-अब उक्त अथ में ओर हेतु कथन करते है 


प्रकरणाञ्च ॥ १० ॥ 

पद्ध०-प्रकरण[व्‌। च । 

पद्दा०-( च) ओर (प्रकरणात्‌ ) प्रकरण से भी उक्त 
अथ की सिद्धि होती है। 

माष्य-“मृहान्तं विभुमात्मानं मत्रा धीरो न 
झोचाति”=विवेकी पुरुष ब्रहम को सर्वान्तरात्मा जानकर शोक 
मोह से रहित होजाता है, इत्यादि वाक्यों में प रमात्मसम्बन्धी 
प्रकरण पाये जाने के कारण “अत्ता” शब्द का अथे चराचर | 
का ग्रहणऊच है भोक्ता नहीं । 

सं०-अब गुहाधिकरण में स्पष्ट झप से जीव ब्रह्म का भेद 
प्रतिपादन करते हः 


शुहां प्रविष्टावात्मानो हि तदशनात ॥9१॥ 
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पद०--गुहां । भविष । आत्मानी । हि। तददर्शनात्‌ । 

पदा०-( गुहा, भविश ) अन्तःकरणरूप गुहा में ( आत्मानौ) 
दो आत्मा हैं (हि) क्‍योंकि ( तदशनाव ) श्रुति से ऐसा ही 
पाया जाता है। वी 

भाष्य-अन्तैःकरणरूपी गुदा में जीव ओर इश्वर दोनो को 
विराजमान कथन करके भिन्न वर्णन किया है, जेसाकिः-- 

ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे- 
पराद्धे । छायातपो ब्रह्मविदो वदान्त प्रामयो ये च 
त्रिणाचिकेताः ॥ कठ* ३। १5 कळ पक 

अभ-हृदयरूपी आकाश तथा बुद्धि में भविष्ट शरीररूप 
लोक में.अपेन किये हुए शुभकर्मों के फल को भोगत हुए छाया 
और आतप के समान जीव, ईश्वर दोनों भिन्न २ रहते हैं 
बह्मवेत्ता और जिन्होंने तीन वार नाचिक्रेताशि का चयन किया 
है वह पेचयज्ञों के करने वाले कमकाण्डो लोग भी ऐसा ही कथन 
करते हैं, इत्यादि त्राक्यों में छाया ओर आतप के दृष्टान्त से 
दोनों के अभद का स्पष्टटया अभाव कथन किया है । 

भ०-अव उक्त अप को पकारान्तर से स्फुट करते है 

विशेषणाच्च ॥ १२॥ 

पद०-विशेषणात । च । 

पदा०( च) और ( विशेषणात्‌ ) जीव ईश्वर दोनों के 
_ विशेषण भी भिन्न २ होने से दोनों का भेद हैं । 

. भोष्य-जीव ईश्वर दोनों के. विशेषण भिन्न २ पाये जान 
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ते दोनों का भेद' स्प है, नैसाकै “आत्मानं रथिनं बिद्धि 
शारीरं रथमेव तु” कठ० ३। ३: इत्यादि वाक्यों में जीव 
को शरीररूप रथ वाला कथन कियिजाने स जीवात्मा का शरीरी 
विशेषण है और“अशब्दमस्पर्शम रूपमव्ययम्‌”कठ०३।१५ 
इत्यादि वाक्यों में परमात्मा को अशरीरी अव्यय कथन किया 
गया है, इसी प्रकार उक्त वाकयं में परमात्मा का “गन्तव्य” 
और जीत का शृन्तृ=पास होने बाला विशेषण होने से दोनों 
का भेद हे। | 

बिज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान्नरःसोऽध्वनः । 

पारमाझाति तद्विष्णोःपरमं पदम्‌ ॥ कठ०३ । ९ 

अथ-जो बुद्धिमान विज्ञानी पुरुष शुद्ध वुद्धिरुपी सारथि 

रखता हुआ शुद्ध मनझपी रामां को अपने अधीन रखता हँ 
अर्थात्‌ जो विवेक को अपना सारथि बनाकर मनरूपी रासाँ 
को हटता से पकड़े हुए हे बड पुरुप इस संसार माग से पार 
होकर परमात्मा के परमपद को प्रास होता है. इस वाक्य मस्व | 
धीन मन वाला जीवात्मा का विशेषण ओर परमात्मा को परमः 


पदरूप संसार मारी का पार कथन किया गया इं, इस प्रकार क 
विशेषणों के भेद से जीव ईश्वर का भेद है, इसी भाव को क, 
२। १२ में इस प्रकार वर्णन किया हे कि न 


तन्दुदेश ग्रूढमनुप्रविष्ट गुद्ाहितं गहर पुराणम्‌ जर 
अध्यातमयोगाधिगमनदेवंमत्वाथीरोहषे शेकोजहाति॥ र 
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अर्थ-जों परमात्मा अनादि, अनन्त, प्रकाशस्वरूपसथा अति- 
छुक्ष होने के कारण दुर्विजेग ओर हृदयाकाश में गहोरष्ठल्ूछुठ्त 
रूप से विराजमान है उसको धीर=विवेकी पुरुष अध्यात्मयाग 
हारा जानकर हर्ष शोक से रहित हो जाते हैं, यदि जीव ईश्वर का 
अभेद होता तो इस वाक्य में एक को ज्ञाता और दूसरे को ब्लेय 
बर्णन न कियाजाता, इससे सिद्ध है कि उपनिषत्कार को जीव 
ईश्वर दोनों भिन्न २ अभिमेत हैं एक नहीं, अधिक क्या इसी 
भाव को ऋग्वेद में इस प्रकार स्पष्ट किया है किः 
दवासुपर्णा सयुजा सखाया समानं इक्षं परिषखजाते । 
तयोरन्यः पिप्परूस्वादत्यनःनन्नन्योमिचाकशीति ॥ 

ऋ० २। ३। १७ 

अधै-जिस प्रकार फलार्थी पक्षी दक्ष का आश्रय करता हे 
इमी प्रकार जीव, ईश्वर रूपी पक्षियों ने मकृतिरूप दक्ष का 
आश्रय किया हुआ है, यहां यह शङ्का होती है कि क्या जीव 
की भांति ईश्वर भी फल भोक्ता हे? इसका उत्तर मन्त्र के उत्तरार्द्ध 
में यह दिया गया हे कि दोनों में से जीव कमेफल का भोक्ता 
आर ईश्वर साक्षीरूप से स्थिर रहता है, उक्त वेद मन्त्र में जीव 
का भोक्ता होना बिशेषण ओर ईश्वर का साक्षीरूपेण नियम्ता 
होना विशेषण है, इस कथन से “ऋतंपिवन्ती” इस वाक्य 
का भी उत्तर आगया कि यहां द्विवचन से यह भाव नहीं कि 
दोनों फल के भोक्ता हैं किन्तु “छुत्रिणोया न्ति”=छाते वाले 
जाते हैं, इस प्रकार जीव फलभोक्ता होने के कारण ईश्वर 'में 
मीं उफ्कार से भोक्तृस्व कयन कियागया हे वास्तव में नही । 
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कई एक लोग इस मन्त्र में बुद्धि और जीव के अर्थ करते हैं 
॥ डद=अन्तःकरण भोक्ता ओर जीव चेतन साक्षी हे, पर ऐसा 
अथ करन स “सयुजो, सखायो” यह दोनों विशेषण व्यर्थ 
होजाते ४ क्योंकि “सयुजो”के अथ दोनों अनादि और 'सखायो” 
के अथ उपास्य उपासक रूप से दोनों मित्र हैं, बुद्धि सादि शोने 
के कारण सदा नहीं रहती तथा जड होने से उपास्य उपासक 
रूप मित्रता बाळी भी नहीं होसक्ती, केसा ही कोई अथीभास 
क्यों न करे उक्त वेद मंत्र के अर्थ यही होते हैं कि एक 
प्रकृतिरुप दक्ष में जीव ईश्वर रूप दो पक्षी अनादि काल से 


निवास करते हैं जिनमें जीव. मोक्ता और ईश्वर साक्षीरूप है 
यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता हे कि सुण्डकोपनिपद के क्रम से उत्तर 


शोक में यह वर्णन किया गया है कि अविद्या के कारण जीव 
में भोक्तृत्व है वास्तव में नहीं? जेसाकिः- 

समाने पक्ष पुरुषो निमभोऽनीशया शोचत मुद्य- 
मानः । जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति 
वीतशोकः ॥ सुण्ड° ३। १। २ 

अर्थ-प्रकृतिरुप दक्ष में स्थिर जीवात्मा अज्ञानसे मोह को प्राप्त 
हुआ शोक करता है, जब अपने से भिन्न ईश्वर और उसकी 
महिमा को जानलेता है तब शोक से रहित होजाता है। 

मायावादियो का कथन है कि “अनीशया" पद 

जीव ईचर के ओपाधिक भेद को कथन करता है अर्थात्‌ दोनों 
चेतन जो मंत्र में भिन्न रूप से वर्णन किये गये हैं बह उपाधिवशात 
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मिन्न२ हैं वस्तुतः उनमें कोई भेद नहीं, उनका यह अर्थ उपनित्रद्‌ के 
आशय से सर्वथा विरुद्ध है, क्योंकि इस शोक के “यदा पइ्य- 

त्यन्यमीशम्‌” इस उत्तरार्द्ध में “जव अपने से भिन्न ईश्वर को 

देखता है तत्र बीतशाक होता हे” इस प्रकार भेद ज्ञान ही शोक 

मोहादि को निद्दत्त का कारण वर्णन कियागया है,फिर यह केसे 
मानाजाय कि मथमावस्था में ईश्वर आवैद्या से सुद्यमान था, ओर 

झक के उत्तरार्ध में ज्ञानावस्था वर्णन कीगई हे, क्योंकि उनके 
मत में भेदज्ञान आविद्यक ह, इससे विपरीत “तन्न कोमोहः 

कः शाकः” यज्ञु०४०। इत्यादि मन्त्री के भाष्य में मायावादी 
भाष्यकार आतमत्वेन ईश्वर ज्ञान मानते हैं अथाव “में ब्रह्म इं” इस 

ज्ञान को शोक मोह की निद्टात्त का कारण वतळाते हैं, इस प्रकार 
यह उपीनषदर्थ उनके अनुकूल नहीं पडता, यदि यह शङ्का कीजाय 
कि “यृदापश्यः” मुण्ड" ३। ३ इत्यादि श्वोको में अभेद ज्ञान 
से जीव का ब्रह्मरूप होना कथन कियागया हे, और दूसरे छक में 
केवळ शोक की निटत्ति मात्र कथन की है जो भेदज्ञान से ही 
बन सत्ती है अन्यथा नहीं, ओर “तदाविद्वाचपुण्यपापे विधू- 
य निरञ्जनः परमसाम्य॒सुपेति” गर सव जगत के ब्रह्मयानि 
अभिन्ननिमित्तापादनका रण ब्रह्म की सवात्मरूपेण काय्यकारणरूप 
समझ लेता हे तव निरञ्जन=निप्कलडू होकर त्रह्मरूप होजाता हे, 
इस प्रकार अभेद ही वास्तव कथन किया हे: इसका उत्तर 
- यह है कि इस तृतीय छोक में जो “कत्तोरमीश पुरुष 
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ब्रह्मयोनिस्‌” यह वाक्यपढ़ा है जितका अर्थ यह है कि जगकर्चा 
ईश्वर को जानकर ब्रह्म की समता को माप होता हे, मायाबादिय 
के मत में जगत्कतृत्व ब्रह्म में नहीं, इतालिये यह छोक उनके 
अट्वेतवाद के सर्वथा विरुद्ध दै । 
भाव यह है कि मुण्ड० ३। ३ में तत्त्ववेत्ता की तद्धमंतापत्ति 
का वर्णन आया है, इससे इसमें ब्रहम के माथ मिलकर एक होजाने 
का भाव नहीं पायाजाता, जेम्राकिः-- 
यदा पश्यःपश्यते रुक्‍मवर्ण कत्तीरमीशं पुरुष बह्मयोनिम्‌ 
तदाविद्वानूपृण्यपापेविधूयनिरुजनः परमं साम्यमुपैति॥ 
अर्थ-जव मुमुक्ष पुरुष जगत्‌ के निमित्तकारण ब्रह्म को 
ज्ञानदृष्टि ले अनुभव कर लेता हैं तब तत्ववेत्ता होने के कारण 
पुण्य पाप से रहित होकर ब्रहम के स्रामादिक आनन्दादि गुणों 
को उपलब्ध करके बह्मवत्‌ होजाता हैं, इसका विस्तारपूर्वक बर्णन 
“उपनिषदार्यमाष्य” में कियेजाने से यहां विशेष व्याख्यान 
की आवश्यक्ता नहीं, इसी अभिमाय से श्रीभाष्याचार्य्य क 
स्वामी रामानुज ने भी इस मद्दशपत्र को “तद्धमेतापत्ति” शब्द 
से कथन किया है, कई एक बादी देह के विलप को, कोई ज्ञाना 


~ ~ 


भाव को. मायावादी उपाधिनिमित्तक जीवपन के. लय को, मुक्ति 


कथन करते हैं. परोक्त सत्र वादियों के मत की मुक्ति का खण्डन 
'करके स्वामी “रामानुज” वेदान्तियों की मुक्ति यह निरूपण 
करते हैं कि अनन्त कल्याण गुणों की राशि ब्रझ के तत्वज्ञान से 
जो जीव में ब्रह्ममहश भाव आते हें जिनमे जीव के अज्ञानादि मल 
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नाश होजाते हैं उन भावों से संयुक्त होकर ब्रमस् होने छा नाहम 
ही मुक्ति है, यही मुक्ति 'ममसाघर्म्यमागता” इस गीता वाइ 

से भी पाई जाती है, यदि कोई यह आशा करे कि गीता में दो 
श्रीकृष्णनी ने अपने भाव को माग्न होने वाले पुरुष को मुक्ति 
की प्राप्ति कही हे और वह स्वयं अवतार रूप होने से साकार 
थे तो साधम्ये से भी साकारोपासक की ही युक्ति सिद्ध होती है ! 
इसका उत्तर - यह हे कि कृष्णजी का “मम” शब्द से अपना 
तात्पर्ये नहीं किन्तु ईश्वर का है, जसाके पीछे इन्द्र प्रतदेनाधिकरण 


में न वकतुरात्मोपदेशात” अण्सू० १ । १ । २९ इत्यादि 


सूना स स्पष्ठ कर आये हे अथ अस्मच्छब्द के अर्थ यहां 
इश्वर के है, आर इसी भाव से गीता में ळृष्णजी ने अपने आपको 
इश्वर कथन किया है, जिसका भलेप्रकार बिचार “शीतायोग- 
प्रदीपाय्यभाष्य” में किया गया है, विशेषाभिछापी वहां देखलें॥ 


स०-नमु, जब इश्वर ओर जीव का साधम्ग बैधस्य 
साउक्षण्य बलक्षण्प मानाज्ञाता हे तो शङ्का यह होती है कि 


सावशप इश्वर सवगत न रहेगा, यदि सगत हे तो उसका जीव 
से भेद नहीं हो सक्ता ! उत्तर;--- 


अन्तर उपपत्तेः ॥ १३ ॥ 
पद ०-अन्तरे । उपपत्तः। 


पदा ०-( उपपत्तेः ) युक्ति पायेजाने से ( अन्तर) इश्वर सब 
के अन्तगत हे । 
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भाष्व-दरमारमा सब पदार्थों के अन्तर्गत, हे, इसमें छुक्ति 
बह है कि दो मूत्त पदार्थ एक स्थान में नहीं समासक्ते परन्तु 
परमात्मा असू्स होने के कारण उसमे उक्त दोष नहीं आता 
अर्थात्‌ परमात्मा के सर्वगत होने पर भी उसका जीव के साथ 
अभेद नहीं होता । 

सं०-अब उक्त अर्थ में हेतु कथन करते हैं।- 


स्थानादिव्यपदेशाच्च ॥ १४॥ 


पद्‌ ०-स्थानादिव्यपदेशाच्‌। च। 

पद्ध ०-१ च ) ओर ( स्यानादिव्यपदेशात्‌ ) स्थामादे का 
व्यपदेश पायेजाने से उक्त अर्थ की सिद्धि होती हैं। 

भाप्य-बृइदारण्यकोपनिषदू के अन्तयोमी बाह्मण में एयिबी 
आदि स्थानों में परमात्मा का व्यपदेश--सर्वव्यापक होना बर्णन 
कियागया हे, नप्ताकि।-- 

“यः पूथिव्यां तिष्ठत्‌ प्रथिव्यामन्तरो यं प्रथिवी न 

वेद यस्य प्रथिवी शरीरम्‌” इहा” ३। ७। ३ 

अर्थ-जो एयिवी में रहता है तथा जो प्रथित्री के अन्तर्गत 
होकर नियमन करता है, जिसको एयिवी नहीं जानती और 
जिसके वशीभूत होने से प्रथिवी आदि उसके शरीर हे वह 
आत्मा अन्तर्यामी अमृत है, इत्यादि अनेक वाक्यों द्वारा व्याप्य 
व्यापकमाव पूर्वक ईश्वर का एथिव्यादि पदाथा से भेद पायेजाने 
के कारण जीव ईश्वर का परस्पर भेद मानना ही युक्तियुक्त है; 
और जो स्वामी शङ्कराचाय्यैजी ने इस सूत्र से मूर्तिपूजा 
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सिद्ध की है कि जिसप्रकार परथिवी में परमात्मा व्यापक है 
हती प्रकार शालिग्रामादि प्रतिमाओं में भी व्यापक है, इसलिये 
शालिग्रामादि मूत्तियो में ईश्वर बुद्धि से पूजन करना उचित है! 
यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि सर्वव्यापक होना जड़वस्तुओं 
के साथ ईश्वर के तादात्म्य का प्रयोजक नहीं होसक्ता, क्योंकि यह 
अधिकरण ईश्वर की व्यापकतापरक हैं जइपूजन के अभि- 
प्राय से नहीं । 

सं०-अब दो मूत्रों से उक्त अथ का समर्थन करते हेः-- 

NEN ~ 

पुखावाशशानधानादव च्‌ ॥ १५॥ 

पद्‌०-सुखविशिष्टाभिधानाव्‌ । एवं । च। a 

पदा०-( च ) ओर ( सुखत्रिशिष्टाभिधानाद, एवं ) सुखबि- 
शिष्ट कथन किये जाने से भी ईश्वर का जड़ पदाथों के साथ 
तादात्म्य नहीं होसकता । 

भाष्य-यदि ईश्वर का जड़ पदाथा के साथ तादात्म्य माना 
जाय ता परमात्मा आनन्दादि गुणबिशिष्ट न रहेगा और यह बात 
बादी को भी इष्ट होने से सिद्ध है कि सर्वव्यापक होने पर 
भी परपारमा असङ्ग है। 


श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च ॥ १६ ॥ 
पद्‌ °-श्रुतो पनिषर्कगत्यभिधानात्‌ । च । 
. पदा०-( च ) ओर (श्रतापनिषत्कगत्यभिधानात्‌ ) परमात्मा 
उपनिषद्‌ सुनने वाळे पुरुषों की गति होने से उक्त अथ 
की सिद्धि होती है । 
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भाष्य-डर्पानषद्‌ श्रोता का नाम “श्रुतोपानिषत्क” है, 
श्रुवोपनिषस्क पुरुष की गति परमात्मा में विधान कीगई है, 
शस भी अन्तयोमी सवोन्तगेत पुरुष का तादात्म्य सब पदार्थों 
के साथ नहीं पायाजाता. इससे यह बात भी स्पष्ट होगई कि 
“स्थानादिब्पगदेशाञ्च” सत्र में शालिग्रामादि मतीकों में 
ईश्वर पूजा करने का आभिमाय नहीं, यादि मूर्तिपूजा का अभि- 
भाय होता तो इस सूत्र में यह कथन न कियाजाता कि श्रतोप- 
निषद्‌ पुरुषों की गति परमातमा है । 

भाव यह है कि यदि मूर्तिपूजा से तात्पर्य ईश्वरपूजा होता 
तो मूर्ख से मूर्ख की भी गति परमात्मा में पाईजाती पर ऐसा न 
होने से स्पष्ट हे कि उपनिषद्‌ श्रोताओं की गति का विधान 
करना इस बात को सिद्ध करता है कि परमात्मा की बिभुता 
रूपापन करने के लिये ही इस अधिकरण का प्रारम्भ कियागया 
हे किसी प्रतीकविशेष में ईश्वर पूजा करने के अभिमाय से नहीं । 

सं०-ननु, निराकार चेतन होने से जीव भी सर्वगत क्यों 
नहीं ? उत्तरः 


अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः ॥ १७॥ 
'पद्‌:-अतत्रस्थितेः। अमम्भवात्‌ । च। न। इतर! । 
पदा०-( अनत्रास्थितेः ) सब स्थानों में होने ( च) और 

( अपम्भत्रात्‌ ) अप्तम्भव होने से ( इतरः) जीवात्मा सवगत 
(न ) नहीं होसक्ता। - 
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थ्य 


छट 

आप्य-अणु होने के कारण जीवात्मा की सर्वत्र स्थिति 
नहीं पाए जादी और नाहीं उसके व्यापक होने में कोई सुरि 
उपलब्ध होती है* इसलिये वह चेतन होने पर भी व्यापक नहीं 
पछोेसक्ता अर्थात्‌ जो चेतन हे वह व्यापक हाता है, यह व्याप्ति 
सोपाधिक होने के कारण जीवात्मा में नई! घट स्तन) व्याक 
जो चेतन होकर व्यापक हो वह सववज्ञ हाता है, जसाक (बु 
चेतन सर्वज्ञ ईश्वर हे परन्तु जीवात्मा चतन हने पर भी सर्वेश्न 
नहीं, अतएव जीवर्टात्त चेतनता उसकै सवगत हाने का गयाजक 


नहीं होसक्ती, इसका विस्तारपूर्वक निरूपण “ चेशे षिकाव्यू" 
भाष्य” में किया गया हैं ओर आग द्वितीयाध्याय के तृतीय 
पाद में सूत्रकार स्त्ये स्फुर करेंगे, इसलिये यहां बिस्तार की 
आवश्यक्ता नहीं । र 

सं०-अब पृथिव्यादि स्थानों में ईश्वर को अन्तयांमी सिद्ध 
करने के लिये अन्तर्याम्यधिकरण का आरम्भ करते हैं।-- 

९ च सा ° भ च 
अन्तयाग्यधिदेवादिष तडमव्यपदेशात।१८। 
पद ०-अन्तयोमी । अधिदेवादिषु । तद्धभेव्यपदेशाव । 

पंदा०-( अधिदेवादिषु ) अधिदेवादिकों में ( तद्धर्मञ्यपदे- 
शात्‌ ) परमात्मा सम्बन्धी धर्मों का व्यपदेश पायेजाने से ( अन्त- 
योमी ) परमात्मा अन्तयामी-दै। 


भाष्य-“यः पृयिब्याँ तिष्ठत्‌ पाथिन्या अन्तरो यं 
प्राथेवी ने वेद यस्य प्ाथवीशरीरम्‌/=णो पृथिवी मे स्थिर 


होकर प्रथित्री का अन्तरात्मा दै, जिसको परथिवी नहीं जानती 
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पृथिवी जिसका शरीर हे इत्यादि अधिदैव वाक्य इस अधिकरण का 

विषय दे, यहां यह सन्देह होता हे कि अन्तर्यामी ब्राह्मण में एथि- 
व्यादिकों का आभमानी देवताविशेष अन्तर्यामी है किवा उक्त 
वाक्यपरतिपाद् परमात्मा अन्तर्यामी दै! इसमें प्रथमपक्ष पूरवेपक्षी 
और द्वितीयपक्ष सिद्धान्ती का है, पूर्वपक्षी का कथन है कि 
“पृथिब्येव यस्यायतनस्‌’=ट्टयिवी जिसका स्थान है, इस 

वाक्यशेष से नियमनका एथिव्यभिपानी देवता हे परमात्मा नहीं, 
क्योंकि जो तक्षासवदई आदि कुठारादि के नियमन कचा 
देखे जाते हैं बह शरीर घारी होते हैं ओर परमात्मा शरीरवारी नहीं, 
इसलिये शशेरघारी अभिप्रानी देखता ही अन्तर्यामी मानना ठीक 
हे ! इतका उत्तर यह है कि उक्त ब्राह्मण में जो स्वेज्ञतत, नियम- 
नकर्वृत्व आदि धर्म वणेन किये गये हैं वह परमात्मभिन्न किसी 

` देवविशेष के नहीं होसक्ते, क्योकि शरीरी देवताओं के होने में 
कोई प्रमाण नहीं और जो वाक्य “मृद्ब्रवीत्‌”=मिटी बोली, 


६१% 


इत्यादि वाक्य अभिमानी देवताओं के बोधक माने गये हैं उनका 
आशय तदभिमानी परमात्मा से है पौराणिक देवताओं के 
प्रातिपादनार्थ उक्त वाक्यों की सङ्गति नहीं, इस भाव को सूत्रकार 
ब्रसू०२।१। ५ में स्यं स्फुट करेंगे, इसलिये यहां विस्तार 
की आवश्यक्ता नहीं, इस प्रकार भकरणगत तात्पय्ये से परमात्मा 
ही अन्तर्यामी सिद्ध होता दें शरीरधारी पृथिव्यादि अभिमानी 
देवता नहीं । र 

सं०-ननु, कारणरूपेण सब विकारों का नियमन करन से 
प्रकृति को अन्तयीमी क्यों न मानाजाय ! उत्तर 
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नच स्मात्तमतडमामिलापात्‌ ॥ १९ ॥ 


पद्‌ ०-नः। च । स्मार्तं । अतद्धमामिलापाव । 

पदा?-( अतद्धमाभिलापात्‌ ) प्राकृतघमी का कथन न किये 
जाने से (स्मात्ते ) स्प्रतिप्रतिपाद्य प्रधान (न,च ) अन्तर्यामी शब्द 
का वाच्य नहीं होसक्ता। 

८८ 6 0 ns 7070 

भाष्य-“अप्रतक्यमाविज्ञेय प्रसुप्तमिव सवतः” मनु" 
९ ॥ ५ इत्यादि स्पृति निरूपित अव्यक्त अन्तर्यामी ब्राह्मण का 
बिषय नहीं, क्योंकि अव्यक्त के परिणामित्वादि धर्म अन्तर्यामी 
ब्राह्मण में कथन नहीं कियेगये किन्तु “आत्मा” शब्द से उम्र 
अन्तर्यामी पुरुष का वणन कियागया है जो अपनी अपारशक्ति 
से चिदचिद्रस्तुओं का नियमन करने वाला है, इसलिये यहां 
“आत्मा” शब्द परमात्मा का बोधक है जड़ प्रधान= 
प्रकृति का नहीं । 

सं०-ननु, जड़ प्रधान नियन्ता न हो पर योगी पुरुष के 
जीवात्मा को अन्तर्यामी मानने में क्या हानि! उत्तरः-- 


शारीरश्चोमयेऽपि हि मेदेनेनमधीयते॥२०॥ 
पद ०-शारीर)। च। उभये । अपि। हि।भेदेन एनं। अधीयते । 
पदा०-( च ) और ( शारीरः) जीवात्मा ( अपि )भी अन्त- 
यामी नहीं होसक्ता ( हि ) क्योंकि (उभये ) दोनों शाखाओं 
बाले ( एने ) इसको ( भेदेन ) अन्तर्यामी से भिन्न ( अधीयते ) 


पढ़ते हैं । 
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भाष्य-दोना शाखाओं में जीव ओर परमात्मा का भेद 
बणन कियेजान से योगी पुरुष का आत्मा भी अन्तर्यामी नहीं 
होसक्ता, जमाकिः-- 


य आत्मनि तिष्ठन्‌ आत्मनोऽन्तरो यमात्मान 


वेद यस्यात्मा शरीरम्‌ ” बँददा० ३।७। २२ 
अर्थ- जो आत्मा में रहता हे, जिसको जीवात्मा नहीं जानता, 
जिसका जीवात्मा शरीर हे ओर जो जीवात्मा को अन्तः=आभ्यन्तर 
से प्रेरणा करके नियमन कराता है वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी 
अभ्रृत=मृत्यु से रहित है, यह माध्यन्दिनी शाखा वाळे मानते हैं 
और काण्ड शाखा वाले “यो विज्ञाने तिष्ठ्‌” यह पढ़कर 
जीव ईश्वर का भेद कथन करते हे, इस प्रकार उभय शाखाओं 
में जीव तथा ब्रह्म का भेद प्रतिपादन कियागया है अभेद नहीं, 
इसलिये योगी पुरुष परमात्मा नहीं होतक्ता किन्तु जो अन्त- 

यामी ब्राह्मण में निरूपण कियागया है वही परमात्मा है। 
से०-अब समन्वयाधिकरणस्थ निराकार ब्रह्म की प्रतिज्ञा 
समर्थन करने के लिये अदव्यत्वाधिकरण. का प्रारम्भ करते हे -- 


अहश्यत्वादिएणको धर्मोक्तेः ॥२१॥ 


पद ०-अहृझ्यत्वादियुणकः । धर्मोक्तेः । 

पदा ०-( धर्मोक्तेः) निराकारादि धर्मों के कथन किये जाने 
से परमात्मा ( अध्व्यत्वादिगुणकः ) अइस्प्वादि गुणा वाला है। 

भाष्प-निराकारादि भमो के कथन. कियेजाने मे परमात्मा 
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को अदृब्य,अगोत्रादि गुणों वाळा कथन कियागया दैजेसाकिः- 
यत्तददेश्यमग्राद्ममगोत्रमवर्णमचशुः श्रोत्रे तदः 
पाणिपादम्‌ नित्यं विस सवगत सुस तदन्वयः 
यद्मूतयोर्नि परिपश्यन्ति धीरम यणः “१५ ' ५ 
अर्थ-वह परमात्मा चक्षु आदि इन्द्रियों का विषय न होने 
के कारण इस्तपादादि कर्मे्टरियों से ग्रहण नहीं कियाजासक्ता. 
अवर्णरुरूपादैको से रहित है, चक्ष श्रोत्रादि न्दरो से 
रहित है, एवं हस्त पादादि कमीन्हरयो से रहित हे, नित्य) सर्व 
व्यापक, सर्वगत ओर अतिसूक्ष्म है, वह अव्यय--विकार से 
रहिंत सब भूतों की योनि=कारण है,जिसको ज्ञानी पुरुष दिव्य- 
दृष्टि से देखते हैं, इत्यादि इस अधिकरण के दिषयवाकप 
हैं, यहां यह शङ्का होती है कि इसत पूर्व अन्तर्यामी अधिकरण 
में एथिव्यादिकों को परमात्मा का शरीर कथन कियागया है, 
ओर “तत्तुसमन्वयात्‌ ब्र सू० १।१.। ४ र अघि 
करण द्वारा सम्पूर्ण वेदान्त वाक्यों का निराकार ब्रह्म में समा 
सिद्ध किया है, फिर पूर्वोत्तर विशेधी नै उक्त विषयत्राकय में 
परमात्मा अष्टषयखादि धर्मों वाला न होसक्ता, इसलिये 
अहश्यत्वादि धर्म प्रकृति के मानने चाहिये ब्रह्म के नहीं ! इका 
समाधान यह है कि परमात्मा अद्इ्यस््ादि धर्मों वाळा हान के 
कारण साकार नहीं और नाही उक्त धर्म प्रकृति के होसक्ते ह, 
क्योंकि प्रकृति विकारी होने से कार्य्यावस्था में दृष्टिगत भी होती 
है.ओर जो अन्तर्यास्यधिकगण मे प्रथिष्यादिकों को ईश्वर का शरीर 
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निरूपण कियागया है उसका तात्पर्य्य यह हे कि एथिवी आदि 
उस पुरुष के साधन हैं, जेसे कम करने के लिये जीव का शरीर 
साधन है, वास्तव में ब्रह्म अशरीरी है, जैसाकि.कठ० २ । १२ 
में बर्णन किया दे कि।-- 

अशरीर शरीरेष्वनवस्थष्ववास्थतम्‌ । 


महान्त विभुमात्माने मल्ाधीरों न शोचात ॥ 

अर्थ-अनन्त देहधारी जीवो के शरीर में अशरारी, आस्थर 
पदार्थों में स्थिर है, जो इस प्रकार विभु आत्मा का जानता है 
बह शोक नहीं करता, इत्यादि वाक्य इश्वर के निराकार हान मे ' 
प्रमाण हे, श्रीमाष्याचाय्य स्वा० रामानुजन भी अपने भाष्य 
में शरीर शब्द के यही अथ किये हैं कि एथिवी आदि परमात्मा 
के अधीन चेष्टा करने के कारण शरीर कह जात है वास्तव सं 
ब्रह्म अशरीरी हे, इस प्रकार पूर्वोत्तर अधिकरणों का बिरोध 
न पायेजाने के कारण समन्वयाधिकरणस्थ निराकार ब्रह्म का 
प्रतिज्ञा ज्यों की त्यों बनी रहती हे ओर परमात्मा के साकार हान 
का दोष भी मिटजाता है, इसलिये अइदयत्या द धर्मों को 
ब्ह्मदात्ति मानन में कोई बाधा नहीं। 

स्‌०-अब उक्त अथ को प्रकारान्तर से स्फुट करत ह 


विशेषणमेदव्यपदेशाम्याँ च नेतरों ॥२२॥ 
पृद ०-विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां । च। न | इतरो । 
पृदा०- च ) और ( विशेषणभेद्व्यपद्‌शाभ्या ) तेशषण 

तथा भेद का व्यपदेश पायेजाने से ( इतरे ) जीव और प्रकृति ._ 

एतमा (न ) नही । | स 
भाष्य-विशेषण तथा भद का व्यपद्श पांयेजात स जीव. 
और प्रकृति परमात्मा नहीं होसकते, जसाकि 
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दिव्योह्यमूत्तः पुरुषः स वाह्याभ्यन्तरोह्मजः । 
अग्राणोह्ममना शुभ्रोद्यक्षरात्परतः प्रः ॥ 
मुण्ड? ९॥२ 
अ्थ- वह दीप्ति वाला, मूत्तधर्म से रहित ओर सर्वत्र 
व्यापक है वह प्रत्येक पदार्थ के बाहर और भीतर हे, उत्पत्ति 
रहित होने के कारण प्राण तथा मन से रहित है, प्रकाशस्वरूप 
और अव्याकृतरूप प्रकृति से भी परम मृक्ष्म हैं, इत्यादि वाक्यों 
में “अमूत्त” आदि परमात्मा के विशेषण होने और अक्षर 
शब्द वाच्य प्रकृति का ब्रह्म से निरालापन कथत कियेजाने से 
. वास्तव में परमात्मा ही यहां अशरीरी कथन किया गया है जीव 
तथा प्रकृति नहीं । 
सं०-यादे पृथिवी आदिक वास्तव में ब्रह्म के शरीर नहीं 


तो उनको शरीररूप से क्‍यों बणन कियागया है ! उत्तरः- 


रूपोपन्यासाच ॥ २३ ॥ 
पद०-खपोपन्यासात्‌ । च। 
पदा०-( च ) और ( रूपोपन्यासात ) रुपकालड्भार द्वारा 
प्राथवी आदिको को शरीररूप से वर्णन कियागया है । 


भाष्य-रूपकालङ्कार से पृथित्री आदि परमात्मा के शरीर 


कथन किये गये हैं वास्तव में नहीं, जेसाकि!-- 
अमिमृद्धाचक्षुषीचन्द्रसूग्यौँदिशः श्रोत्रेवाग्विवृताश्च 
बैदाः। वायुः प्राणा हदयं विश्वमस्य पदभ्यां पृथिवी 
` ह्यषसवंभतान्तरात्मा ॥ सुण्ः २। ४ 
अथ-अझि जिस परमात्मा का सुखरूप है, चन्द्रमा और 
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नेत्र हैं, पूर्वोत्तरादि दिशायें श्रोत्र हैं, बेदरुप बाणी खुला हुआ 
मुख है, वायु प्राण स्थानी है, यह सम्पूर्ण विश्व उसका हृदय 
स्थानी है ओर पादरूप प्रथित्री हे, वह परमात्मा सब भूतों का 
अन्तरात्मा है, इत्यादि विषय वाक्यों मे रूपकालड्टार-उपचार 
से अधि आदि प्रमात्मा के मुखादि अवयव वर्णन किये गये हैं 
वास्तव में रह निराकार हे। । 

से०-यादि परमात्मा निराकार हैं तो फिर उमको बैज्वानर ' 


he [a] 


रूप से क्यों वर्णन कियागया है ! उत्तरः 


वैश्वानरः साधारणशब्दाविरिषात्‌॥ २४॥ - 
पद्‌ ०-बेखानरः । माधारणशब्द विशेषात्‌ | से उपयाज £ उन 
पदा०-( साधारणशब्दविशेषात्‌ ) साधारण वैश्वानर शब्द जाहुश 

मे विशेषता पायेजाने के कारण ( बैश्वानरः ) परमात्मा का छस 
जे द्र 

नाम वेश्वानर है । Fe: fe 

_ भाष्य-वैश्वानर परमात्मा का नाम हे, क्योंकि जाउराि दर: 

में साधारण जी वैश्वानर शब्द उसे विषयत्राक्य में उसकी ° 

विशेषता पाई जाती है, यहाँ प्रमड्र यह हे कि वश्यानरोपासना 

का मर्म समझने के लिये पांच ऋषि मिलकर उद्दालक के पास 

गये, तब उद्दालक ने कहा कि हम मव मिलकर केकेय नाम 


राजा के पास चलें वह वश्वानरोपासना का तस समझता है प्र 
राजा भे वायु आदि जइ देवताओं की उपामना का खण्डन करके 
वेद्वानरोपासना का इम प्रकार वर्णन किया किः 


यस्त्वेतमेवं प्रादेशम। त्रमभिविमानमात्मानंवेरेवानर- 
मुपास्ते । स सवेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वा 
तमस्वेन्नमत्ति || छा? १ । १८। १ 
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अर्थ-जो उपासक प्रादेशमात्रं सूक्ष्म स्थूल सब भूतो थें 
व्यापक परमात्मा की उपासना करता है वही अन्नादिकों का 
भोक्ता होता है अर्थाव उसी का जीना सफल है उससे भिन्न और 
सब निष्फल ही अन्नादिकों का भक्षण करते हैं, इससे आगे 
स्वग को वेश्वानर का सिर ओर मृय्यै को चक्षुःरूप से बर्णन किया 
गया है, इस प्रकार उक्त विशेषता पाये जाने के कारण वेश्वानर 
शब्द से यहां परमात्मा का ग्रहण हे जड़ जाठराग्नि का नहीं । 

स०-अव उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते हैं; 


स्मय्यमाणमचुमान स्थातू ॥ २९। 

पद्‌०-म्पस्यमाणं । अनुमान । स्यात्‌ । 

पदा०-( स्मय्येमाणं ) स्प्रतिप्रतिपाद्य ( अनुमानं ) छिङ्ग 
भी ( स्यात ) उक्त अर्थ के साधक हैं। 

भाष्य-स्मात म कथन किया है कि छ आंद लोक जिसके 
मूद्धास्थानीय हूँ वही परमात्मा हे, जेसाकिः 


था सृद्धान यस्य विप्राबदन्ति ख वे नाभि चन्द्र 


सूस्या च नेत्रे, दिशः श्रीत्रे विद्धि पादो क्षितिञ्च 
साऽचिन्त्यात्मा सवभत प्रणेता ॥ 


अथ-ब्राह्मण लोग द्युलोक को परमात्मा का मुख, आकाश को 
 चाभ,चन्टर मूय्य को नेत्र, दिशाओं को श्रोत्र और प्रथित्रीको पाद 
वणन करते हें,बह परमात्मा सब भूतो का नियमन करने वाळा है 
इत्यादि स्मृतियां मे सिद्ध हे कि जिपके प्रकाशमय चुलोकादे 
.. मुद्धा हैं वह परमात्मा हे, इसलिये प्रकाशामि को उत पुरुष का 
. त्ेयव वणन कियेजाने से वह उपास्य नहीं होसकती । 
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"दण: छड) लानत. फरक: 
८ प्रथमा ध्याये-द्रितीय पोइ २ स आतः 


सं०-अद उक्त अथ में पूर्वपक्ष करके सिद्धान्त कथन करते हन 

शब्दाद्विम्योऽन्तःप्रतिष्ठानाचनेति चेन्न तथा 

इष्ट्युपदशादसम्भवात्पुरुषमपि चेनम- 
धीयते ॥ २६ ॥ 


पद०-शब्दादिभ्यः । अन्तः । मतिष्ठानात । च। न । इति। 
चेव । न । दृप्ट्यपदेशात्‌ । असम्भत्रात्‌ । पुरुषं । अपि। च। 
पनं । अधीयते । 
पदा०-( शब्दादिभ्यः ) आभि आदि शब्दों से ( च ) ओर 
( अन्तः, मतिष्ठानात ) अन्दर स्थिति कथन करने से वेश्वानर 
शब्द जाठराग्नि का बोधक है (चेत) यदि (इति )ऐसा कहो तो 
(न ) ठीक नहीं, क्योंकि ( तथा, हष्ट्यपदेशाव ) परमात्मा को ( 
स्वीन्तर दृष्टि का उपदेश कियागया हें ओर ( असम्भवाव ) 
जाठराग्नि में उक्त अथ का सम्भव नहीं होसक्ता ( आपे, च ) 
दूसरी बात यह है कि ( एनं ) इसी वैश्वानर को कई एक शा- 
खात्राले ( पुरुष ) पुरुषरूप से ( अधीयते ) पढ़ते हैं। 
माष्य-“एषेऽमिवैरेवानरः”=पह वैश्वानर अभि हैस 
प्रकार अग्नि का वेश्वानर शब्द मे सामानाधिकरण्य कथन करके 
पुरुषे अन्तः प्रतिष्ठित वेद”च्जो पुरुष के भीतर स्थिर) > 
है उस वैश्वानर को जानता हे यह कथन किया है, इससे स्पष्ठ हे 23 । 
कि आग्नि आदि शब्दों तथा अन्तःप्रतिष्ठित कथन करने से. | 
वैज्यानर शब्द जाटराग्नि का बोधक हे! इमका उत्तर यह है कि | 


“ दिनयोह्यत्ः पुरुषः स वाद्याम्यन्तरो ह्यजः” शत्दे 


~ 
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वाक्यों में परमात्मा की सर्वान्तर दृष्टि का प्रतिपादन किया है, 
इसलिये वही वैश्वानर होसक्ता है अन्य जाटराभि नहीं, क्योंकि 
बहु जठर मे रहने के कारण परिच्छिन्न है सर्वान्तर नहीं, 
आर बात यह है कि झपकालड्कार से मूर्य्यादिको को चक्षुरादि 
स्थानीय कथन करना जाउराग्रि पक्ष में नहीं घटसक्ता और 
आचार्य लोग भी वैस्वानर को पुरुष शब्द भे ही कथन करते हैं 
इससे परमात्मा को ही वेदवानर मानना समीचीन है । 

स० “अब वेश्वानर के भूत तथा देवता होने का 
स्वृण्डन करते हे;-- 


he 
अतएव न दवताभ्रूतञ्च ॥ २७॥ _ 
पद्‌ ०-अतएय । न। देवता । भूतं। च। 
 पदा०-( च) और ( अतएव ) उक्त युक्तियों मे वेश्चानर 
(दबता,शूते )किसी देवता तथा भूत विशेष का वाचक (न) नहीं॥ 
सं०-अब उक्त अर्थ में जामाने आचार्य का मत कथन करते हैं:- 


सा > १००० 
क्षादप्यविरोधं जैमिनिः ॥ २८ ॥ 
पद०-साक्षाव्‌। आपि। अत्रिरोभं। जेमिनिः । 
पदा०-( जैमिनिः ) जैमिनि आचाय्य ( माक्षाद्‌, आपि ) 
साक्षात ही ( अविरोध) वेव्यानर पद के ईराक होने र 


\ चेक 


विरोधाभाव कथन करते दें । 

भाष्य--जेमिनि ऋषि यद मानते हैं कि साक्षाव-प्रकरण 
रि इतर हतुआ पर यादे धयान न भी दियाजाय तो भी वैज्ा- 

 नरशच्द इश्वर का बोधक है, विश्‍व शब्द के अर्थ ब्रह्माण्ड के 

_ है. बक्माण्ड का जो नर-स्वामी हो उमको “विश्वानर” कहते हैं 
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विश्वानर एव वेश्वानरः-विश्वानर ही “ वैश्वानर” कहाता हे,इस 
भकार साक्षात्‌ भी यह शब्द इंदवर का वाचक हे । 
स०-अब रक्त अथ में आव्मरथ्य आचाय्य का मत कथन करते हे:- 


अभिव्यक्तेरित्याश्मरथ्यः ॥ २९॥ 

पद ०-अभिव्यक्तः । इति । आइमरथ्य; । 

पदा०-( आइमरध्यः ) आइमरथ्याचाय्य का कथन है कि 
( अभिव्यक्तेः ) परमात्मा की अभिव्यक्ति के लिये (इति) 
वैशवानरोपासना का बिधान है । 

भाष्य-अइमरथी के पुत्र आव्परथ्याचार्य्य यह मानते हैं 
कि वेश्वानरांपासना परमात्मा की अभिव्यक्ति-प्रकाश के “लिय 
हे अथोत जैसे अग्नि प्रकाशमयत्वेन अभिव्यक्त हे इसी प्रकार 
परमात्मा अपनी स्रयेप्रकाशता से सर्वत्र अभिव्यक्त है, इसी 
अभिप्राय से छान्दोग्य में वेश्रानरोपासना का प्रकरण आया है, 
जिसका विस्तार “छान्दोग्यभाष्य” में किया गया है । 


सं०-अब वादारे आचार्य का मत कथन करत हः 


अचुस्शृतेवादरिः ॥ ३० ॥ 
पद्‌०-अनुस्मृतः । वादरिः । 
पदा ०-(अलुस्मृतेः) निदिध्यासन के लिये वेश्वानरको प्रादेशमात्र 
कथन किया गया है यह (वार्दारः) वादारे आचार्य मानते हैं । 
भाष्य-वादारे आचार का कथन है कि अर्पाराच्छल्न | 
वैश्वानर परमात्मा को प्रादेशमात्र हृदय के अभिप्राय से कथन 
किया गया है ओर बह निदिध्यामन रूप भक्त के लिये है ॥ 
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सं०-अब उक्त अर्थ में जोमाने आचाय्य की सम्मति कथन 


करे हैं।- 
सम्पत्तेरितिजामिनिस्तथाहिदशयति। ३१। 


> 


पद०-पम्पत्तः । इति । जैमिनिः । तथाहि। दशयति। 


~ 


पदा०-( सम्पत्तेः ) सम्पात्ति के लिये परमात्मा को प्रादेश- 
मात्र कथन कियागया है (तथाहि) पेसा ही (दशयति) शास्त्र में 
दिखलाया है (इति) यह मत ( जमिनिः) जेमिनि आ- 
चार्य्य का है। क 
भाष्य-जैमिनि आचार्य का कथन हे कि वेश्वानर शब्द 
बाच्य अपरिच्छिन्न कथन करना सम्पतिनिमित्तक हैं, जेसाकि 
दाजसनेयि ब्राह्मण में कथन किया हं कि “प्रादेशमात्रणिव ह 
वै देवा सुविदिता अभिलम्पन्ञा: >अपरिच्छिन परमा- 
त्मा को देवताओं ने धयानार्थ सम्पत्ति द्वारा प्रादेशमात्र अनुभव 
किया अर्थात हृदयदेश में प्राप्ति होने के कारण उसको प्रादे- 
शर्ात्र कथन किया हे,इसी अभिप्राय से केकेय राजा ने उद्दालक 
आदि ऋषियों को कहा कि अब में वेश्वानर के सिर आदि अड़ों 
का बर्णन करता हुआ प्रादेशमात्र ही सम्पादन करुंगा, इत्यादि 
इंस प्रकार देशादि परिच्छेद रहित वेश्‍वानर परमात्मा के सम्पत्ति- 
हैतुक प्रादेशमात्र व्यवहार में काई बाधा नहीं,सम्पत्ति तथा सम्पत्‌ 
यह दोनों पर्याय शब्द हें । 
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सं०-अह्‌ उक्त अथे में सर्वेसम्मत सिद्धान्त कथन करते हैं :- 


आमनन्तिचेनमस्मिन्‌ ॥ ३२ ॥ 

पद्‌०-आमनन्ति । च । एनं । अस्मिन्‌ । 

पदा०-( च ) ओर अन्य आचार्य्य (अस्मिन ) दोनों स्रों 
के मध्य ( एन ) इस वैश्वानर का ( आमनन्ति ) ध्यान करना 
कथन करते हैं । 

भाष्य-अन्य आचार्यं भी इस वेश्वानर पुरुष का दोनों 
श्रवों के मध्यभाग में ध्यान किया जाना कथनकरते हैं, इसीलिय 
सर्वव्यापक वैश्वानर को मादेशमात्र कथन किया गया है। 


कईएक आचार्यं इन सूत्रों से मूत्तिपूजा का भाव निकालते | 
हैं कि जिसम्रकार भ्र प्रदेश में वेश्वानर का ध्यान विधान किया है 


इसी मकार मूत्त प्रदेश में भी ईश्वर का ध्यान कियाजाता है, 

इसी अभिप्राय से प्रादेशमात्र की उक्ति है! सो ठीक नहीं, क्योंकि 
> सर्वव्यापकत्वेत परमात्मा के सभी प्रदेश कहे जासक्ते हें, इस 
से मूत्तिपूजा सिद्ध नहीं होसक्ती और भ्र प्रदेश तो केवळ चित्त 
दत्ति निरोध करके ईश्वरापासना सिद्ध करता है नाके इतर वस्तुओं 
को ईश्वर समझकर ईश्वरोपासन का विधायक है, और जो खुय्पे 
चन्द्रमा उसके नेत्र वर्णन किये हैं इस से भी परमेश्वर एकदेशी सिद्ध 
नहीं होता किन्तु रुूपकालङ्वार से सूय्यादिको को जिसके नेत्र स्थानी 
वर्णन किया गया है वह सर्वगत है, यादै यह तके मान भी छिया 
F जाय कि एकदेशी मूर्ति आदिको में भी उसकी उपासना होसक्ती दै 
। हब भीउपसंशार में इस उक्त सूत्र ने यह स्पष्ट करदिया कि ओप- 
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निषदु छोग उस पुरुष को सबेव्यापक मानते इं इसीछिये 
पाषाणादि किसी मूर्ति में उसकी उपासना उपनिषदों मं 
विधान नहीं कीगई, इत विषय को महि सूत्रकार फलाध्याय के 
प्रतीकाषिकरण में “न्‌ प्रतीके न हि सः ” त्र० स? 
४। ९ । ४ इत्यादि सूत्रों में विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे, यहां 
ग्रन्थगौरवभय से विस्तार की आवश्यकता नहीं ॥ 


इति द्वितीयःपादः समाप्तः 


अथ तृतायःपादः प्रारभ्यते 


सं०-द्वितीय पाद सें पेश्वानरादि शब्दों का निराकार ब्रह्म 
में समन्वय प्रतिपादन किया, अब इस पाद में ब्रह्म को ग्रो 


आहि छोकों का आश्रय मतिपादन करने के लिये प्रथम “थुभ्वा- 
य्धिकरण”का आरम्भ करते हैं।-- 


युभ्वाद्यायतनस्वशब्दात्‌ ।१ । 
पद्‌०-द्यभ्वा द्यायतनं । स्वशब्दात्‌ । 
पदा ०-(स्वशब्दात्‌) स्वशब्द पाये जाने से ब्रह्म (युभ्वादया- 
यतनं ) द्यो, परथिवी आदि लोकों का अधिकरण है । 


भाष्यु-मछत में “स्व” शब्द श्रुतिस्थ परमात्मवाची आत्मा 
शब्द के अभिप्राय से आया है “ आत्मा” शब्द के पाये 


ओ। जाने से तिराकार ब्रह्म ही चुछोक एयिवीलोक आदि सब 
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लोक ढोकान्तरा का आयतन-अधिंकरण है, जैरसाकि मु०१। 
२। ५ में वणन किया है किः 
यस्मिन्‌ द्योः प्राथिवीचान्तरिक्षेमौतं मनः सह प्रा- 
गेशचसंबैंः तमेैकेजानथ । आत्मानमन्यावाचो 
विमुश्चथामतस्पैष सेतुः॥ 
अथ-जिसमें दय-सुख प्रधान लोक, एयिवी लोक, 
अन्तरिक्ष लोक और सब प्राणों के साय जिसमें वन 
ओतप्रोत हे उसी एकमात्र ब्रह्म को जानो और उससे 
भिन्न अन्य देवताओं के उपासना विधायक वाक्यों को छोहदो, 
इस विषय वाक्य में “ आत्मानं ” पद से जह ही सब कॉ 
आश्रय बोधन कियागया है, इसलिये उसी की उपासना कत्तव्य 
है अन्य किसी देवताविशेष की नहीं, इसादे अनेकं वाक्य 
इस अधिकरण के विषय जानने चाहियें। 
सं० -ननु“प्राणशरिरनेता”सण्ड ०२।२।७=प्राण ओर 
शरीर का स्वामी है, इस कथन से यह प्रकरण जीव का पाया 
जाता है ईश्वर का नहीं! उत्तर +-- 


मुक्तोपसृप्यव्यपदेशाच ॥ २ ॥ 
पद०-सु कोपप्यव्यपदेशात्‌ । च। | 
पदा०-(च) और ( मुक्तोपरुष्यव्यपदेशाद ) सुक्त 
पुरुषों का प्राप्य स्थान कथन किये जाने से अक्ष है! सब 


का आयतन है । 
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ट्र 
भाष्य-सुक्त पुरुष्षे का प्राप्य स्थान परमात्मा कथन किया है, 
जेसाकि।-- 
भिद्तेहृदयग्रन्थिरिछ्यन्तेसर्वसंशयाः । 


क्षीयन्तेचास्य कर्माणि तस्मिनहट्टेपरावरे ॥ 
सुण्ड ९ | २ | ८ 
अथे-उस परमात्मा के ज्ञान से हृदयग्रन्थि-दुर्वासना रूप 
अन्यि भेद को माक्ष होकर सब संशय दूर होजाते और उस पुरुष 
के कुसस्कार रूपी अशुभकर्म्मे क्षय होजाते हैं, इस प्रकार ब्रह्म 
मुक्त पुरुषों के ज्ञान का विषय कथन किया गया है, 
इ़लिये सु०२। २। ७ छोक के प्रकरण का विषय ब्रह्म है जीव 
नहीं, यादे जीव होता तो इस प्रकरण में उसी के ज्ञान से दुर्वा- 
सनाआं का क्षय कथन किया जाता पर ऐसा न होने से स्पष्ठ है 
कि जो सब छोकों का आधार है वही सुक्त पुरुषों की पासि 
का स्थान ओर शरीर प्राणादिकों का नियन्ता निराकार ब्रह्म 
उक्त प्रकरण का विषय है। 
स०-ननु, परस्पर आकर्षण शक्ति द्वारा सूर्यादि पदार्थों को 
ही चु आदि छोकों का आधार क्यों न मानाजाय ! उत्तर ;-- 


नचुमानमतच्छब्दात्राण शच्च ॥ ३ ॥ 
पद्‌ ०-न । अनुमान । अतच्छब्दाव । प्राणभृत्‌ । च। 
पदा०-(अतच्छब्दाव) सूर्य्यादि पदार्थों के आयतन होने में 

कोई शब्द प्रमाण न पाये जाने से ( अनुमानं ) अनुमानसिद्ध 

सुय्यादि भ्वादि लोकों के (न) आधार 'नहीं होसक्ते (च) 
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और ( प्राणशृव) जीव के आधार होने में भी कोई शब्द प्रमाण 
नहीं पाया जाता । 
भाष्य-यदि अनुमानसिद्ध परस्पर आकर्षण शक्ति द्वारा 

सूय्यांदि लोक ही एक दूसरे का आधार होते तो अबश्य इस 
प्रकरण में उक्त अथे का बोधक कोई शब्द प्रमाण पायाजाता 
और जीव को भी सवका आधार वर्णन किया जाता पर 
सूयोदि के आधार होने में कोई शब्द प्रमाण उपलब्ध न होने से 
सिद्ध है कि ब्रह्म ही दुभ्वादि लोकों का आयतन है सूय्याँदि 
जड़ प्रदाथ नहीं । 

- स०-नतु, जब जीव सुक्त होकर ब्रह्म में मिळजाता हे 
तब द्युभ्वादिकों का आयतन होसकेगा ! उत्तर ¦ 


भेदव्यपदेशात्‌ ॥ ४॥ 
पद्‌०-एकपद्‌° । 
पदा ०-( भेदव्यपदेशात्‌) भेद का कथन पाये जाने से सुक्त 
जीव और ब्रह्म का अभेद नहीं होसक्ता । 
भाष्य-सुक्ति अवस्था में जीव ब्रह्म नहीं होसक्ता, वहां पर 
भी भेद रहता हे, जेसाकिं 


(१) “ समानेवृक्षेपुर्षोनिममो$नीशया शोचति 
मुद्यमानः ” सुः ३।१।२ 

(२) “बवाब्गोद्ावजावीशानीशो” त्वेता १। ९ 

(३) “ भ्राज्ञेनात्मना अन्वारूढः” इ० ४।३।३५ _ 
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(४) “नित्योनित्यांनांचेतनरचेतनांनॉ” कंठ" ५। ११ 
अथ-(२) प्रकृतिरूप दक्ष में पुरुष निम्न हे जो अविद्या 
से मोह को प्राप्त हुआ शोक करता है। 
(२) एक ज्ञानी और एक अज्ञानी ईश्वर और जीव दो हैं। 
(२) यह जीवात्मा प्राञ्ग=परमात्मा के आश्रित है । 
(४) प्रकृत्यादि नित्य पदार्थों में नित्य और जीव रूप 
चेतन पदार्थों में चेतन है, इत्यादि वाक्यों से जीव ब्रह्म का भेद 


उपनिषदों में स्पष्ठ पाया जाता है, इसलिये मुक्ति अवस्था में भी 
जीव ब्रह्म नहीं होसक्ता ओर ब्रह्म न होने से द्युभ्वादिको का 


आधार भी नहीं होसक्ता । ल्‍ 
सं०-अब उक्त अर्थ को दो सूत्रों से स्पष्ट करते हैं! 


प्रकरणाचे ॥ ५ ॥ 

पद्‌०-प्रकरणात्‌। च ! 

पदा०-( च) ओर ( प्रकरणाद्‌ ) प्रकरण भी ब्रह्म का होने 
से वही धुभ्वाद्यायतन होसक्ता है जीव नहीं। 

स्थित्यदनाम्याँच ॥ ६. ॥ 

पद ०-स्थित्यदनाभ्यां । च। 

पदा०-(च) ओर ( स्थित्यदनाभ्यां ) स्थिति तथा अदन 
क्रिया के पाये जाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है। 

भाष्य-साक्षीरूप होकर असङ्ग रहने का नाम “स्थाति” 
ओर कमेफछ के भोग का नाम “ अदन ” है, स्थिति तथा 
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अदन क्या का पथक्‌ २ वर्णन पाये जाने से जीव ईश्वर दाना 
भिन्न २ हैं, जेसाके मुण्ड० ३। १। १ में वर्णन किया हे कि।-- 


दा सुवणा सयुजा सखाया समानरंक्ष॑ं पारिस्वजाते । 
तयोरन्यःपिप्पलंस्वाद्वतत्यनश्रन्नन्योऽभिचाकसीति ॥ 


४ _अर्य-अन्नादिकाल से एक साथ रहने वाले, परस्पर मैत्री 
वाळे ईश्वर और जीवरूप दो पक्षी प्रकृतिरुप दक्ष को आश्रय किय 
हुए हैं, उनमें से जीव कर्मफल का भोक्ता और परमात्मा कर्मफळ 
न भोगता हुआ साक्षीरूप से स्थित है, अतएव सिद्ध है कि अल्पः 
शक्ति वाळा जीव दुभ्वाद्यायतन नहीं होसक्ता । 

सं०-अब ब्रह्म को भूमा कथन करने के लिये “भूमाधिक- 
रण! का आरम्भ करते हैं।-- । 


शुमा सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ ॥ ७ ॥ 
पद ०-भूमा। सम्मसादाव । अध्युपदेशाद । 
पदा ०-( सम्प्रसादाव ) प्राण से ( अध्युपदेशाव ) अधिक 
होने के कारण (भूमा) भूमा पद से ब्रह्म का ग्रहण है । 
भाष्य-छान्दोग्य के सप्तम प्रपाठक में यह कथा हैकि नारद 
ने सनत्कुमार को कहा कि हे भगवन! अध्ययन कराओ, सनत्कुमार 
ने कहा कि जो तुम जानते हो सो कहो उससे आगे हम कहेंगे, नारद 
ने कहा कि भगवन ! में केवल ऋग्वेदादि विद्या जानता हु, इसलिये _ 


~ et 


मंत्रदेचा हूं, और मैने छुना हे कि “ तरातिशोकमात्मवित्‌ रु 


आत्मबेचा पुरुष शोकको तरता है,में शोक को माह ह सो सप्ररोआप 
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शोक से पार करें,सनत्कुमार ने कहा यह जो ऋग्वेदादे विद्या तुमने 
अध्ययन की है यह नाम है ओर नाम ही ब्रह्म है,तुमइसीकी उपासना 
करो, नारद ने कहा नाम से भी कोई उत्तम है ! सनत्कुमार बोले 
कि नाम से बाणी बड़ी है, इस प्रकार वाणी से मन, मन सं 
संकल्प, सकल्प से चित्त, चित्त से ध्यान, ध्यान से विज्ञान,विज्ञान 
से बल, दल से अन्न और अन्न से जल, जल से तेज, तेज से आकाश, | 
आकाश से स्मर”"-स्मृति, उससे आशा=क्रामना, आशा से आगे 
प्राण को ब्रह्मरूप से उपास्य विधान किया, जैसाकिः 


“प्राणो वाव आझाया भूयान्‌ यथा वाव अरानाभोसम- 


पिता एतस्मिन्‌ सर्वेसमर्पितमिति” छा० ७। १५। १ 

अर्थ-प्राण आशा से बड़ा है, जिस प्रकार रथ की नाभि में 
आरे गे हुए होते हैं इसी प्रकार सव इन्द्रिये भाण के आश्रित हैं 
इसके अनन्तर सनत्कुमार ने नारद को मत्य का उपदेश किया, 
सत्य से आगे विज्ञान का, विज्ञान से माते का, मति स श्रद्धां का 
श्रद्धा से आगे निष्ठा का, उससे कृति-यत्न का, कृति से आगे 
सुख का, सुख के अनन्तर यह उपदेश किया किः 


“योवे भूमा तत्सुखं नाल्ये सुखमस्ति भूमैव सुख 


भूमालेव विजिज्ञासितव्य दति” छा० ७। २३।१ 
अर्थ-जो भूमा है वही सुख है अर्थात जो सव से बड़ा है 
वही सुखरूप है अल्प में सुख नहीं, इसलिये भूमा की ही जिज्ञासा 
करनी चाहिये, तब नारद ने सनत्कुमार से कहा कि आप मुझको 
भूमा का उपदेश करें, सनत्कुमार ने यह उपदेश किया कि; 
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`यत्र न अन्यत्पश्यति न अन्यच्छूणोतिनान्यत्‌ 
विजानाति स भूमा” छा० ७। २३। २४ | 

अर्थ-सर्वोपरि-सबसे बड़े पदार्थ का नाम “भूमा? है 
क्योंकि बहुत के भाव को “भूमा” कहते हैं, इस विषय वाक्य में 
यह सन्देह उत्पन्न हुआ कि “भूमा” पद्‌ से माण का ग्रहण है 
किवा परमात्मा का ! उक्त सन्देह की निदत्ति के लिये सूत्रकार ने 
कथन किया है कि प्राण से अधिक उपदेश पाये जाने के 
कारण “भूमा” नाम परमात्मा का है प्राण का नहीं अर्थात्‌ 
जिस अवस्था में जीव सबैथा सुखी होजाता है उस सुषुप्ति अवस्था 
को “सम्प्रसाद्‌” कहते हैं, और सुपुपि में माणो की चेष्टा 
ज्यों की त्यो बनी रहने के कारण प्रकृत में प्राण भी “सम्प्रसाद” 
कहलाता है, जिसप्रकार “नाम” आदि से उत्तरोत्तर “वाक्य” 
आदि को अधिक वणन करते हुए सनत्कुमार ने “माण” को 
बड़ा कथन किया है इसीम्रकार प्राण की अपेक्षा से भी “भूमा?' 
को जानने योग्य कथन करके उसके उत्तर किसी अन्य पदार्थ को 
बड़ा कथन नहीं किया मत्युव “नाल्पेसुखं”=अस्प में सुख 
नहीं, इस वाक्यशेष से ब्रह्म की अपेक्षा अत्यन्त अल्प प्राण 
आदि में सुख का निषेध किया है, इसलिये जो महान सुखरासि 
जिसके साक्षात्कार से रागद्रेषादि के हेतु अविद्या की 
निद्वत्तद्वारा जिङ्ञाछु वीतशोक होकर ब्रह्मानन्द का उपभोग 
करता है वही ब्रहम“मुमा”पद का वाच्याय है माण नहीं, क्योंकि 
प्राण के उपदेश से शोक का निटत्त होना सर्वया असम्भव हे २ 
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और इस भकरण में “तरातिशोकमात्मवित्‌”=भात्मवे चा 
शोक से पार होजाता है, इस वाक्य द्वारा ' भूमा” परमात्मा के 
ज्ञान से शोकनि्टात्त का प्रतिपादन किया है, इसलिये “भूमा” 
नाम परमात्मा का जानना चाहिये । 


स०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते 


धमोपपत्तेशच ॥ < ॥ 


पद ०-धर्मोपपत्ते! च । 

पदा०-( च) और (धर्मोपपत्तेः ) धर्मों के पाये जाने से 
“ थूमा ” नाम परमात्मा का है । र 

भाष्य-परमात्मा में कथन किये गये जो धर्म, उनकी उप- 
पत्ति=सिद्धि पाएं जाने से यहां “भूमा” परमात्मा का नाम हे 
अर्थाद्‌ विभुत्व, सवेज्ञव, सवदाक्तिमत्त्व, सर्वान्तर्यांमित्व, 
ओर सर्वाधारचादि ध्म जो अल्प पदाथ में नहीं होसक्ते वह उसमें 
पाये जाने के कारण भूमा नाम परमातमा का है परमात्मा की 
अपेक्षा अत्यन्त अल्प प्रकृति के विकारभूत प्राण का वाची नहीं ॥ 

एक समय गा ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि स्वर्ग, एथिवी 
आदि सब पदार्थ किसमें ओत प्रोत हैं ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया 
कि आकाश में, गाग ने कहा आकाश किसमें ओत प्रोत हे ! तब 
याशवल्क्य ने कहा किः 


“सहोवाचेतद्वैतदक्षरं गागि आह्मणाभिवदन्ति, 
अस्थूलमनण्वहस्वमदीवमलोहितमस्नेहमच्छायम- 


हु 
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तमोाय अनाकाशअसङ्गमरसमगन्धमचश्वुष्कम- 
शरोत्रमवागमनोऽतेजस्कं अप्राणिसुखममात्रं अनन्त- 
रम्राह्मं न तदश्नाति किंचन न तदश्नाति कश्चन ॥ 
एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गामि सूर्स्याचन्द्रम्रसौ 
विधृतौ तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि 
द्यावा पृथिन्यौ विध॒ते तिष्ठतः” बृहदा० ३ । ८। ८-९ 

“यो वा एतदक्षरं गागि अविदित्वा अस्मात्‌ 
लोकात्‌ प्रैति कृपणोऽथ वा एतदक्षरं गागि विदिः 
त्वा अस्मात्‌ लोकात्‌ प्रेति स ब्राह्मणः । तद्वा एतः 
दक्षरं गामि अदृष्टं दष्ट अशुत श्रोतृ अमतं मन्तू 
अविज्ञातं विज्ञातृ नान्यत्‌ अतोऽस्ति द्रष्ट नान्यत 
अतोऽस्ति श्रोतृ नान्यत्‌ अतोऽस्ति मन्तृ नान्यं 
अतोऽस्ति विज्ञातृ एतस्मिन्ठ खलु अक्षरे गागि आ- 


काश ओतश्र प्रोतश्च इतिं” बृहदा० ३।८। २३ ` 
अर्थ-हे गार्गि ! जो तुम ने पूछा कि आकाश किसे ओत 
प्रोत हे सो वह “अक्षर” है जिसको ब्रहमदता लाग इस 


प्रकार वर्णन करते हैं कि वह न स्थूल, न अणु, न इस 


न दीर्ध है अर्थात जो उक्त परिमाण वाला जई द्रव्य हेउससे | 


वह भिन्न है, और वह लोहितरछाल, लह>चिकना, डाग. तम, | 
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वायु ओर आकाधारुप॒भी नहीं, वह असङ्ग है, रस, गंघ, 
नेत्र, श्रोत्र, वाकू, मन, तेज, माणं, सुख ओर इन्द्रियों वाला 
नहीं अथोद किसी मान से मापा नहीं जासक्ता, वह केव अन्दर 
बा बाहरं ही नहीं किन्तु सर्वत्र एकरस व्यापक है, वह किसी 
को खाता नहीं ओर न उसको कोई खासक्ता है, उस 
अक्षर की प्रशासना=आञ्चा में सूय्ये चन्द्रमादि तथा स्वर्ग 
पृथिव्यादि स्थित हैं, वह अक्षर अइ्ष्टऱ्देखा नहीं जासक्ता 
पर वह सबको देखता है, और वह स्वयं अश्रुत है पर 
आप सब सुनता है, वह अमन्ता=मन का विषय नहीं, 
आविज्ञात-बुद्धि का विषय नहीं, आप सबका ज्ञाता है, उस 
अक्षर में आकाशादि सब ओत प्रोत हैं, यहां जो यह कहा गया 
है कि वह मन आदिको का विषय नहीं, इसका यह अभिमाय 
है कि वह असंस्कारी मन, बुद्धि आदिको का विषय नहीं ॥ 
अदवैतवादी इसके यह अर्थ करते हैं कि वह एक ही 
चतन है जीव उसे भिन्न नहीं, इसलिये उसका ज्ञाता कोई 
नहीं ऑर नाही उसका कोई श्रोता होसक्ता है? पर यह भाव 
उक्त विषय वाक्य से नहीं पाया जाता, क्‍योंकि विषय वाक्य में 
उसको आकाशादिकों का अधिकरण कहा गया है और आका- 
८ शांदिकों का अधिकरण जीव नहीं होसक्ता, इस प्रकार जिसमें 
आकाश्चादेकों की धारणा पाई जाती है वही “अक्षर” पद 
वाच्य ब्रह्म है । 
स०-अब परमात्मा को अक्षर पद वाच्यं कथन करते हैं: 


 अक्षरमम्बरान्तधृतेः॥ ९॥ 
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पद ०-अक्षरं । अम्बरान्तधतेः | 
पदा०-( अम्धरान्तधृतेः ) आकाशादिकों की धारणा पाये 
जाने से ( अक्षर ) अक्षर नाम परमात्मा का है। 
सं°-ननु, “नक्षरतीत्यक्षरं?=जिसका नाश न हो उसको 
“अक्षर कहते हें, इस अर्थ से अक्षर नाम प्रकृति का भी है, क्योंकि 


वह भी नाश नहीं होती, केवल रूपान्तरों में बदल जाती है फिर 
यहां अक्षर से प्रकृति का ग्रहण क्यों न किया जाय ! उत्तरः 


सां च प्रशासनात्‌ ॥ १० ॥ 


पद्‌०-सा। च । प्रशासनात्‌ । 
पदा०-(च) ओर (सा) आकाशादिकों की घृति (प्रशासनाव) 
प्रशासन करने वाले चेतन परमेश्वर में ही पाई जाती है । 


भाष्य-“एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्य्या- 
चन्द्रमसौ विधृतो ति्ठतः”इहदा" ३। ८ । ९=हे गा! 
इस अक्षर=अविनाशी परमात्मा के प्रशासन में सूय्ये, चन्द्रमा. 
अपनी मर्यादा में स्थिर हैं, इत वाक्य से सयादे लोकों का प्रशा- 
सनपूर्वक धारण करना चेतन में पायाजाता है, इसलिये जड़ 
प्रकृति प्रकृति आकाशादिको का धारण करने वाली न होसकने के कारण 
अक्षर पद का वाच्य नही होसक्ती । 

तात्पर्ये यह है कि यद्यपि स्वरूप से सबेया प्रच्युत न होने 
और आकाशादि काय्यमात्र का उपादानकारण होने से पतर 
भी स्वकारय्यभूत आकाशादिकों का धारण करने वाली होसक्ती हे 
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परन्तु प्रशासन=नियन्ता होकर धारण करना मक्ति का 
धमन नहीं, क्‍योंकि नियन्तृत्व धर्म जड़ में नहीं होसक्ता, 
इसलिये उक्त विषय वाक्य में “अक्षर” पद परमेश्वर का ही वाचक 
जानना चाहिये प्रकृति का नहीं । 

स०-यद्यपि अक्षर से यहां ब्रह्म ही वाच्य समझा गया है 
तथापि यहां उसके वाचक ओङ्कारादि वर्णों का ग्रहण क्यों न 
किया जाय! उत्तरः 


अन्यसावव्याटृत्तेश्च ॥ ११॥ 

पद्‌ ०-अन्यभावव्यादृत्तेः । च । 

पदा०-(च ) और ( अन्यभावव्याइत्तः ) दुसरे पदार्थों से 
व्याद्त्ति पायेजानि के कारण अक्षर पद से यहां ब्रह्म का ही ग्रहण है। 

भाष्य-अन्यभाव--ओंकारादि वणा का जो भाव अथवा 
उसकी बोधक प्रतीकों का जो भाव उनकी व्याह॒क्षि-निषेष 
पाये जाने से अक्षर यहां ब्रह्म का ही नाम ई किसी व्यक्ति विशेष 
का नहीं, वह व्याइत्ति “न्मस्यप्रतिमाऽस्ति” यजु ० ३२३८ 
` उसकी कोई प्रतिमा नहीं, इत्यादि मंत्रों में स्पष्ट है ॥ 


भाव यह है कि “यो वा एतदक्षरं गाग्येविदिल्वा5 


स्माछोकालैति स कृपणः” त्रृहदा०३।८।११=े गार्गि ! 
जो इस अक्षर को न जानकर प्राणों का त्याग करता है वह 


कृपण है, “अथ एतदक्षरं गार्गि विदित्वाऽस्माछोका- 


 ख्रैतिस ब्राह्मणः” शतदा? ३। ८ । १९-और जो. अक्षर 
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म्म को जानकर इस लोक से पयान करता है वह ब्रामण ग्रह 
बेचा होने के कारण ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, इत्यादि विषय 
बाक्यों में अक्षर शब्द से ब्रह्म का दी ग्रहण है प्रकृति तथा 
ओङ्कारादि वर्णो का नदी । | 
सं०-अब ईक्षस्पधिकरण का आरम्भ करते हुए जीव ब्रह्म 
का भेद प्रतिपादन करते हैं !-- | 
ईक्षतिकमंव्यपदेशात्सः । १२। 
पद्‌ ०-ईक्षतिकमेज्यपदेशात्‌ । सः। 
पदा०-( ईक्षतिकमंव्यपदेशात्‌ ) ईक्षति का कमे कथन किये 
जाने से (सः ) वह जीव ब्रह्म नहीं होसक्ता । 

- भाष्य-प्रश्नोपनिषद्‌ के पञ्चमं प्रश्न में पिप्पलाद शुरु से सस 
काम ने पूछा कि मरणपय्यंन्त जो ओंकार का ध्यान करता है 
उसको किस लोक की प्रापि होती है ! इसके उत्तर में पिप्पलाद 
ने कहा किः 

“यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमिलेतेनेवाक्षरेण परं पुरुषः 
प्रभिध्यायीत, स तेजसि सूये सम्पन्नः । यथा पादो 
दरस्वचा विनिसुच्यतएवं हवे स पाप्मना विति 

सुक्तः स सामभिरन्नयते ब्रह्मलोकं स एतस्मातजीव 
घनात परात्‌ परं पुरिशय पुरुष ईकषताति” प्र्नञ५।५ 
अर्थ-शो पुरुष जिमात्रिक ओंकार अक्षर द्वारा उस पम | 

पुरुष परमास्माका ध्यान करता है वह तेजोमय प्रकाशखरूप 
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प्रमत्या को. प्राप्त होता है, जेसे सर्प,अर्पनी केंचुली को छोड़कर 
पृथक होजाता हे इसी प्रकार ओङ्कार का ध्यान करने 
बाळा संसार के बन्धनो से छूटकंर ब्रह्मलोक को माग्न होता है 
अथांद जीव से परे जो मळावे उससे परे जो सूक्ष्म पुरुष परमात्मा 
है उसका साक्षात्कार करता है, इस विषय वाक्य में यह सन्देह हुआ 
कि बह जीवात्मा उस ब्रह्मलोक को गाप होकर ब्रह्म बनजाता है 
बा उससे भिन्न रहता है ! इसका उत्तर स्रत्रकार ने यह दिंया है 
कि ब्रह्म ईक्षति-द्शेन क्रिया का कंम कथन किये जाने से जीव ब्र 
नहीं बनसक्ता, यदि अळोक को प्राप्त होकर जीव ग्रह बन 
जाता तो “परात्परं णुरिशयं पुरुष इक्षते”=जीव समुदाय से 
प्रे जो प्रकृति उससे परे पुरुष को देखतां है, ऐसा न कहा जाया 
एरम्तु उक्त श्रते वाक्य में ईक्षति क्रिया तथा उसके क्षेधूत 
इम्वर का पृथकू निर्देश पाये जाने से जीव ब्रह्म का भेद स्पष्ठ 
है, इसलिये मायावादियो का उक्त कथन ठीक नहीं ॥ - 
सं०-अब ब्रह्म को “दहराकाश” पद का वाच्यार्थ कथन करते हैं।- 


दहर उतरभ्थः । १३ | 
पृद्द०-दहरः । उत्तरेभ्यः | 
पदा०-( उत्तरेश्यः ) वाक्यशेषगत उत्तर हेतुओ से (दहरः) 
दहर नाम ब्र का है। 
 आष्णछान्दोग्य में वर्णन किया है किः- | 
..._“अथ:यदिदमस्मिन्‌ बहपुरे दहरे पुण्डरीक वेश्म 
` दह्रोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिच्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्ये 
तद्वाव विजिज्ञासितन्यामाति (१) तं चेदूइशु यदि 
_  उष्ज्जुजसेत ण राजेश कूरः | 
दा टए मरू ले खा TET २८१" 


ह न्यो ६ नेमलेले के स्याल दद भं ५९ 
५ दस्र क्षि रूपास्नन्गा उन 
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दमस्मिर्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरो$ 
स्मिन्नन्तराकाशः कि तदत्र वियते यदम्वेष्टव्यं 
यद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति स इयात्‌ (३) यावा 
वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तईद्य आकाश उभे 
अस्मिन यावाएयिवी अन्तरेव समाहिते इति” 
छा०८।१।२-३-३ 
अर्थ-यह जो ब्रश्पुर नाम शरीर इसमें दहर नामक 
कमळ स्थान है उसके भीतर जो दकष्माकाश वह जानने योग्य 
है, यदि.गुरु को शिष्य यह कहे कि यह जो ब्रझएर है उसमे दइर 
नाम कमल स्थान और उसके भीतर दहर नाम अन्तराकाश है, सो 
यहां क्या जिज्ञासा करने योग्य है! इसके उत्तर में शुरु यह कहे कि 
जैसे यह आकाश है वैसाहीं हृदय के भीतर आकाशं है और | 
उसके भीतर स्वर्ग तथा एथिवी दोनों स्थित हैं, इस वाक्य में 


हृदय के अन्दर जो सक्ष्माकाश कथन किया हे वह भूताकाश है 
किंबा ब्रह्म है! इस सन्देह की निदत्ति के छिये दहराधिकरण का 


इस प्रकार आरम्भ किया गया है कि दहराकाश ब्रह्म का 
नाम है ! क्योंकि वाक्यशेषगत हैतुंओं से ऐसा ही पाया जावा 
है ! जैसाकै।-- & 

“शष आत्मा अपहतप!प्माविजरोविमत्यापिशोको$ 
विजिघत्सोऽपिपासः खत्यकामः सत्यसंकल्प इति” 


छा? 4१९१५ 
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अर्थ-यह आत्माल्य्यक्ष अपहतपाप्मा से शहिव, 
शिज्ञरअजरावस्था से रहित, विश्त्यु-शृत्य से रहित, बिश्वो 
झोक से रहित, अविजिघत्स=खाने की इच्छा से रहित, अपिपास- 
पिपासा रहित ओर सत्यकाम तथा सत्य संकल्प है, इस वाक्यशेष 
में जो अपहतपाप्मादिं विशेषण कथन किंगे गये हैं घह भूवाकाश 
में बनसकने के कारण परमात्मा के है, इसलिंगे वही दृहश- 
काश” पद का वाच्याय है भूताकाश नहीं ॥ 
स०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते है? 
गंतिजञब्दाम्यांतथाहि दृष्टंठिई च ॥१४॥ 
'पद०-गहिशब्दाभ्यां । तथाहि । इटे । लिङ्गं । च। 
पदा ०-( मतिशब्दाश्यां ) गति तथा शब्द द्वारा उक्त अर्थ 


की सिद्धि होती है (व) ओर ( तथाहि ) दैसा ही (हं, लिड्रण ) 
इक्त अर्थ का साधक लिड् भी पाया जाता ६ । 


भाष्य-ब्रह्म में जीवों की प्रतिदिन गति पाये जाने 
और इसी प्रकार ब्रह्म में ळय होने का छिङ्ग पाये जाने 
से यहां “दहराकाश” पद अर्म का बोधक है, जेसाकि ब्रह्म 
रे मति विधायक विषयवाकय में वर्णन किया है किः 

“तथापि हिरण्यरूपनिर्धिनिहित अक्षेत्रज्ञा । उप- 
रि उपरि संचरन्तो न बिन्देयु एवमेव इसाःसवोः 
प्रजाः अहर अहर गच्छन्त्यहृताः एतंजह्मलोक न चि- 
न्द्म्ति अनृतेन हि प्रत्यूढाः हति” छ” ८।२।२ 
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अशै-जिस भकार खेत में गढे हुए सुवणेरूप घन को म 
जानकर खेत के स्वामी ऊपर २ घूमते हैं और उस धन को नहीं 
पासक्ते इसी प्रकार यह सब मजा प्रतिदिन ब्रह्मलोक को भाप्त 
होती हुदै उसको नहीं पासक्ती, क्योंकि यह अनृतऊ अज्ञान 
से ढकी हुई है, इस वाक्य द्वारा ब्रह्म में जीवों की गति 
प्रतिपादन करने और “ब्रह्मलोक” शब्द के पाये जाने से सिद्ध 
है कि यहां दुइराकाश का प्रकरण ब्रह्म के अभिप्राय से आया है 


बे से का साधक लिङ्ग 
भूताकाश के आभिप्राय से नहीं, उक्त अर्थ # स्थर 
बाक्यात्तए द्वात इस भकार स्पष्ट किया हे कि “संतासीर 


तदा सम्पन्नो भवति” छं० ६। ८। शऱ्हेसोम्य! घड 
शि अवस्था में जीव ब्रह्म] के साथ मिळजाता है, यहां ब्रह्म के? नन 
साथ मिळनारूप ठिङ्ग “दहराकाश” के ब्रह्माथेक होने में ममक "१५ 
जानना चाहिंये । 

खाशी दाङ्कराचाय्यैजी के अनुयायी “बह्यलोक” शब्द 
के यह अर्थ करते हैं कि “त्रह्मेवलोकः ब्रह्मलोकः तन 
ही होक है, “ब्रह्मलोकः बह्मणो लोकः म का जो 
डोक नाम दर्शन उसको “ब्रह्मलोक” कहते हें, ग्‌ अथे 
- अही करते,इस अर्थ के न करने का कारण यह है कि उन्होने जीव 
को बहा बनाना है; और यह आशय जहा के लोक इ कर्ने 
से नहीं निकल सक्ता, इम यहां और क्या करें, स्वामी 
शङ्कराचार्य” का यह अर्थ सम्पूर्ण पौराणिः मस्यौदा से Fe 
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९०० वेदान्ताय्यभाष्ये 
विरुद्ध है, क्योंकि पौराणिक सम्मदाय में बहा का छोकविशेष 
माना गया है, और “एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्शि 
सूय्याचन्द्रमसो वितो तिष्ठतः” इश्दः० ३। < ९-हे 
गांग ! इस अक्षर, की प्रशासना में सुय्ये चन्द्रमा उहरे इए हैं, 
इत्यादि वाक्यों मे बरहम में ही संसार की शति पाये जाने से 
दृह्राकाश ब्रह्म का नाम है! 
सं०-अब उक्त अथ को दो सूत्रों से स्पष्ट करते हैं।--- 
शृतेश्चम हिज्नोऽस्यास्मिन्दुपलब्धेः॥ १५॥ 
पद्‌ ०-धृते! च । महिज्ञः । अस्य । अस्पिन्‌ । उपलब्ध) | 
पदा०-( घृतेः ) संसार का धारण पाये जाने (च) और 
(अस्य ) संसार की (महिज्ञः ) महिमा ( अस्मिन्‌ ) ब्रह्म में (उप- 
छब्धेः ) उपलब्ध होने से दहराकाश ब्रह्म का नाम है । 
भाष्य-“अथ य आत्मा स सेठुविशतिरेषां लोका- 
नामसम्भेदाय” छां० ८ । ४।१=ब् ही सब लोकों की 
बय्यीदा. तथा उनकी यथाधिकार स्थित के लिये विधृति=धारण 
करने वाला है, इस प्रकार आत्मा का भकरण चलाकर उसको 
ससार मात्र का धारण करने वाळा कथन करना दहराकाश के 
ब्रझ्माथक होने में प्रमाण है, यदि भक्त में भुताकाश ही “दहर” 
पद का वाच्यार्थ होता तो उसको विधृतिरूप कथन न किया 
जाता, क्योंकि भूताकाश में छोकमात्र के धारण करने का सामर्थ्य 
पमाण बाधित तथा युक्ति रहित हे ओर संसाररूप महिमा की 


 __ ©G-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. हे 
> 7) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथप्राध्यावे-तृतीयपाद: १०९ 
इफ्छड्धि भी मझा में पाई जाती है, नेसाक “एताब्रानस्य 


माहैमा ततोज्यायांश्च पूरुषः”=पह संसाररुप माहेमा उसके 
एकदेश में है और पुरुष उससे अधिक है, इत्यादि मन्त्र में स्पष्ट है 
इसलिये सम्पूर्ण माहिमा का आधारभूत ब्रह्म ही “दहराकाक्ष” 
पुढ.का वाच्यार्थ जानना चाहिये । 


प्रसिद्धेश्च ॥ १६ ॥ 

पद०-परसिद्धेः । च। 

पदा०-( च) और ( असिद्धे! ) प्रसिद्धि से भी उक्त अर्थ 
की सिद्धि होती है । - 

भाष्य-दृहराकाश इसलिये भी ब्रह्म का नाम है कि 
आकाश शब्द परमेश्वर में प्रसिद्ध है, नैसाक “आकाशो 
बैनाम नामरूपयोनिखहिता झा ०<।१४।१-आकाफ ही 
नाम रूप को धारण करने वाढा है “सुवाणि ह वा इसानि- 

भूतानि आकाशादेवसमुतयन्ते”छा०१। ९ । २=तब 
भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, इत्यादि प्रयोग देखे जाने से 
आकाश नाम की ब्रह्म में प्रसिद्धि पाई जाती है। 


से०-अव जीवविषयक पूवेपक्ष करके. उसका समाधान 
करते है 
इतरपरामशीत्सइतिचेन्नासम्मवात्‌॥१७॥ 


इतरपरामञ्षीत्‌। सः। इंवे। चेत्‌। न। असम्भदाद। | | 
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१०१ देदाम्ताय्ययाण्ये | 


ब्रदा०-( इतरपरामर्शाद ) जीव बय रामे पाये जाने 
(सः) वही “दहर” पद का वाच्यार्थं है (देत) यादि ( इति ) 
हेसा क्रहाजाय तो (न) टीक नहीं, क्योंकि (अप्तस्भवात्‌) 
उसमें छक अथ सम्भव नहीं । 

भाष्य-यदि वाक्यशेष के बल से “दहर” पद द्वारा परमेश्वर 
का ग्रहण किया जाय तो जीव बिषयक परामशे-वाक्यश्षेषद्वारा 
सम्बन्ध पायेजाने के कारण उक्त पद का अर्थ जीव ही क्यों न 
मानाजाय अर्थात्‌ “अथ य॒ एप सम्प्रसादोऽस्माच्छरी- 
पत्समुत्याय परंज्योतिरुपसम्पद्य स्वेनरूपेणाभिनि- 


ब्ययते एष आत्मेति होवाच” छा? ८।२। ४=पह जीव 
इस शरीर को छोड़कर परंज्योति को प्राप्त हो स्वरूप में स्थिर 
शोजाता है, वह आत्मा अशत है, इस वाक्य में जीव का परापर 
बाग्रेजमे.से उसी का नाप “दहराक़ाश” है ब्रह्म का नही! 
यह क्न इसलिये ठीक नहीं कि उपनिषद्‌ में कथन किये हुए 
 अपहतपाप्पादि गुणो का जीव में असम्भव है, अल्पज्ञ अल्प 
शक्ति वाला पाप पुण्य के अनुसार सुख दुःख का भोक्ता जीव 
परमेश्वर की भांति अपहतपाप्मादि गुणो वाला नहीं होसक्ता, 
इसलिये दहराकाश पद परमेश्वर का ही वाचक जानना चाहिये, | 
ओ ओर जो उक्त उपनिषद्‌ में जीव को असत, अभय तथा ब्रह्म कहा 
शा है यह भाष जीव में तब आते हैं जब वह उस परेज्योति को 
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प्रयमाध्याये-वृहीयःपादः १०३ 
सं०-नलु, प्रजापति वाक्य से जीव में अपहतपाप्मादि गुण 


कथन किये गये हैं फिर दहराकाश पद से जीव का ही ग्रहण 
क्यों न किया जाय ! उत्तरः 


उत्तराचचेदाविभूतस्वरूपस्तु ॥ १८॥ 

पद्‌ ०-उत्तरात्‌ । चेत्‌ । आविभूंतस्वरूपः । तु। 

पदा०-(चेद्‌) यदि (उचराद्‌ ) उत्तर वाक्य से जीव का 
ग्रहण मानकर उसको दहराकाश पद का अर्थ माने तो ठीक 
नहीं, क्योंकि ( आचिर्भूतस्वरूपः ) उस वाक्य में प्रकट स्वरूप वाले 
जीव का ग्रहण है। 

भाष्यसूत्र में “तु” शब्द पूर्वपक्ष की व्यादत्त के लिये 
आया है, और “उत्तर” पद से मजापाते वाक्य आमिमेत है, मजा- 
पृतिवाक्यगत अपहत पाप्मत्वादि गुणों से जीव का ग्रहण 
मानकर उसको दहराकाश पद का वाच्यार्थ मानना इसलिये ठीक 
नहीं कि उक्त वाक्य से जीव का निर्मलस्वरूप=३वरोपासना से ( ट 
प्राप्त होने वाली अवस्था मानी गई है परमेश्वर की भांति सवा । 
पाप्मादि दोषों से रहित होना अभिमेत नहीं। ति 

इसका विषयवाक्य छाँ० ८।७। ९ में इस प्रकार ई | 
कि “य आत्मा अपइतपाप्मा0”5नो आत्या पामादि _ 
दोषों से राहत, विजर=जराबस्था रहित, अपत=शोकराहित, और 
खाने की इच्छा तथां प्यास से रहित है, सत्य काम है, सत्प सङ्कु 
है, बरी देईन योग्य है, जो उक्त गुणों वाळे परमात्मा को जानता 
है बह सब लोकों को प्राप्त होता और सब कामनाओं को 
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१०४ वेहान्ता य्थभाष्ये 
है, इस वाक्य को घुनकर इन्द्र और विरोचन प्रजाणातै के पास गये 
और उन्होंने वहां ३२ वर्ष ब्रह्मचर्य्यं किया तब प्रजापति ने क्षा 
तुम किस इच्छा से आये हो, वह बोळे कि आत्मज्ञान की इच्छा 
से आये हैं, तव मजापाति ने उनको यह उपदेश किया किः--- 
“यृ एषोऽक्षिणि पुरुषो इश्यते एष आत्मा होवाच 
एतत्‌ अश्वतमभयं एतत्‌ ब्रह्म इति” छा०<८।७ । ४ 
अर्थ-जो यह पुरुष अक्ति में दीखता है बह आत्या है 
ओर बही अस्त, अभय तथा ब्रह्मरूप है, इस वाक्यको छुनकर घ 
छाया को आत्मा निश्चयकर चले गये, विरोचन फिर छोटकर नहीं 
आया ओर इन्द्र उक्त आत्मा में “दोष” समझकर फिर भजापांति 


के पास गया, प्रजापति ने कहा ३२ वदे पर्य्यन्त और तप कर 

जब तप करचुका तब यह उपदेश किया कि१-= 

“य एषः स्वभ महीयमानश्चरति एष आत्मा इति हो 

वाच एतदगतमभयं एतद्‌ ब्रह्म इति” छा०८।१०।१ 
अर्थ-जो स्वप्नावस्था में अनेक प्रकार के स्वाम्न पदार्थों को 


देखता हुआ विचरता है वही आत्मा असत, अभय तथा ब्रह्मरप है, 


इसमें भी इन्द्र ने दोष कहे, तब प्रजापति ने यह कथन किया कि!- . 
|] एत £ 
तदत्र एतत्‌ सुप्तः समस्तः सम्प्रपन्नःस्वप्ग न विजा 


` नाति एष आत्मा इति होवाच एतदमतमभयै एतत्‌ 
` ब्रह्म इति” छा? ८। ११ ।१। 
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परथमाध्यायेतृतीयःपादः १०९ ` 
अर्थ-जिस अवस्था मे सोया हुया पुरुष आनन्द में मग्न होकर 


स्मन को नहीं देखता अर्थात जो घुषुरी अवस्था का साल्षी 
आत्मा है बही असृतादि विशेषणों वाळा ब्रह्म है, इसमें भी इन्द्र 
ने दोष कहे तब प्रजापति ने यह उपदेश किया किः 
अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः, अशः 
रीरो वायुः अश्रं विद्युतस्तनयिल्ुः अशरीराणि 
एताने तद्यथाएतानिअमुष्मादाकाशात्‌ ससुः 
त्थाय परंज्योतिरुपसम्प्च स्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यः 
न्ते, एवमेव एष सम्प्रसादोऽस्मात्‌ शरीरात्‌ समु 
त्थाय परज्योतिरुपसम्पद्य सेन रुपेणामिनिष्पद्यते 
स उत्तपनः पुरुष इति” छा० ८। १२। १-२ 

अथे-अशरीरी को सुख दुःख स्पश नहीं करते, बायु अश्रीर 
है, मेघ अशरीर है, बिजुछी अशरीर है और बिजुली की चमक 
अशरीर है, जिस प्रकार यह सब इस आकाश से उठकर उस परं 
ज्योति को प्राप्त होके अपने २ रूप में स्थित होजाते हैं इसी प्रकार 
यह सम्प्रसाद नाम जीव इस शरीर से उठकर उस परंज्योति को 
प्राप्त होकर अपने स्वरूप में स्थित होजाता है, इत अवस्था को 
प्राप्त हुआ जीव उत्तम पुरुष कहलाता है, यहां यह शङ्का होती 
है कि जब “सम्मसाद” शब्द से जीव का ग्रहण पाया जाता है 
तो फिर जीव के दहराकाश होने मे क्या बाधा! इसका उत्तर 


बन के “आविभूतस्वरूपस्तु” इस पाद द्वारा इस कार 
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वेदान्ताय्यभाष्ये १०६ 


दिया गया है कि ज्ञानावस्था से प्रथम जीव का स्वरूप अविद्या- 
दि दरोषाँ से इका हुआ होता है जो ज्ञान होने पर निर्मल होजाता है 
इसी अभिमाय से जीव को ब्रह्म के समान अपहतपाप्माद गुणा 
वाला कयन किया है परन्तु परमेश्वर का स्वरूप कदापि अवि- 
द्यादि दोषों से आच्छादित न होने के कारण वहां 
“दहराकाश” पद द्वारा व्यवहार करन योग्य ई जीव नहीं, 
इसलिये ब्रह्म को ही दहराकाश मानना समीचीन हे । 
यहाँ भी स्वामी शाङ्कराचाय्यंजी ने “अहुबह्मास्मि” तथा 
“तत्वमसि” लगाकर जीव को ब्रह्म बना दिया है, जेसाकिः- 
“यावदेव हि स्थाणाविवपुरुषबुद्धेद्वेतलक्षणाम- 
विद्यां निवर्तयन्‌ कृटस्थनित्यहक्स्वरूपमात्मानम् 
ब्रह्मास्मीति न प्रतिपद्यते तावज्जीवस्य जीवत्य्‌ 
शं० भा० ज० छू? १। ३।९ 
अर्थ-स्थाणु में पुरुष बुद्धि की भांति इस द्वैत लक्षण वाली 
अविद्या को जबतक पुरुष निषृत्त नहीं करता तब तक इत जीव का 
जीवपन बना रहता है, फिर आगे लिखा है कि जब श्रुति से यह 
बोध होजाता है कि तू संसारी नहीं किन्तु कूटस्थ नित्य ब्रह्म है तब 
कूटस्थ नित्य ब्रह्म ही यह जीव होजाता है। 
स्वामी “रामानुज” ढिखेत हैं कि सर्व लोक लोकान्तरो की 


मय्यादा स्थिर करने के गुण जीव में कदापि नहीं आसक्त) ओर 
। «५जगदव्यापाखजमितत्रोपपादयिष्यामः” श्री ` 
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ब्र०्स्रू ९ । ३। १८-पुक्त जीव का ऐश्वय्ये भी ईश्वर के समान 


नहीं. होसक्ता, यर इम “जगद्‌ठ जे बु 0 कर हू दुत 
नही होपक्ता, यह हम “जगदव्यापाखरज्ज- रत सील 
में कहेंगे, इस कथन से विशिष्टाद्रेववादी भाष्यकार ने यह स्पष्ट... 


कर दिया कि इस सूत्र में जीव के ब्रह्म बनने का गन्ध" 
मात्र भी नहीं। 


स०-यदि जीव के ब्रह्म होने का इस प्रकरण में कथन नहीं 
तो जीव का वर्णन क्यों कियागयां हे! उत्तर।--- 


अन्यार्थश्चपरामशेः॥ १९॥ 
| पद०-अन्याये।। च । परामश। ` 
पदा०-(च) और ( अन्याष; ) मुक्त जीव के अभिप्राय 
से (परामशेः ) यह प्रकरण है । ड 
भाष्य-अन्य=पुक्त जीव का कथन करने के लिये यह 
परामर्श हे कि उस परमात्मा की दहर विद्या को जानकर जीव 
` निष्पाप होजाता है, इस अभिप्राय से यहां जीव का कथन है। 
... सै०-ननु, “दहरोऽस्मन्नन्तराकाशः”= बर्तषुरे 
जो आकाश वह दहराकाश है, इस प्रकार उसको अल्प कथन 
_ किया गया है फिर वह अल्पदेशी परिच्छिम परार्थ ब्रह्म केसे _ 
होसक्ता है! उत्तरः ३7 च्य 


अह्पश्रुतेरितिचेत्तदुक्तम्‌ ॥२०॥ 


पृद्‌०=अह्श्रुतेः । इति। चेव । तव्‌ । उक्तम्‌। 
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पदा ०-( अर्पश्चुतेः ) अल्पदे शी का श्रवण होने से ब्रह्म का 
ग्रहण नहीं होसक्ता( चेत्‌ )यादे (इति) ऐसा कहाजाय तो ठीक नहीं 
( तत्‌, उक्तम्‌ ) इसका उत्तर पूर्व कथन कर आये हैं। 
माष्य-यदि यह कहाजाय कि अल्प कथन किये जाने से दह 
: राकाश ब्र का नाम नहीं तो यह ठीक नहीं, क्योंकि उसको व्योष 
के सम होने से अरप कथन किया गया है अर्थाद्‌ सब पदार्थों के CS 


0७004 


भीतर होने से आकाश के सम अल्प है, इसका उत्तर ब्र० छू ०३ र 


२।७ में दिया गया हे, इसलिये यहां विस्तार की आवश्‍यकता नहीं । 
से०-ननु) “निरञ्जनः परम साम्यसुंपेति” ° १॥ ` 
३=शुक्त जीव ब्रह्म के समान होजाता है, इत्यादि वाक्यों द्वारा 
ब्रह्म के भाव जीव में पायेआाने से जीव ग्रह क्यों नहीं ! उत्तर! 
नुङत । २१॥ 
पद्‌ ०-अनु कृत) । तस्य | च । 
पदा०-( च ) और ( तस्य ) ब्रह्म का ( अनुकृतेः) अनु- 
करण करन से मुक्त जीव ब्रह्म के समान होता है ब्रह्म नहीं । 
भाष्य-उस ब्रह्म की अनुकृतिजअनुकरण करने से वह 
युक्त पुरुष “अपहतपाप्मा”=निष्पाप होजाता है अर्थात उस 
परमात्मा के सद्गुणी को अपने में धारण करने से वह ब्रह्म के 
समान कहा गया हे सर्वथा ब्रह्मरूप होजाने के अभिप्राय से 
नहीं, इसलिये उम अप्रीम परमात्मा के गुणों को अनुकरण 
करनेवाला तुच्छ नीब ब्रह्म कदापि नहीं होसक्ता, इसी अभिप्राय 
_सयु०३।३ में वर्णन किया है किः | 
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यदा पश्यःपश्यते रुक्मवर्णं कत्तोरमी शंपुरुषनह्मयानिय- ` 
तदा विद्वानयुण्यपापे विषय निरंजनःपरमंसाम्यमुपेति। 
अथे-जब द्रष्टा जीव स्वयंप्रकाश जगत्कर्ता परमात्मा को 
जानलेता है तव वह तत्ववेत्ता पुण्यपाप से रहित होकर निरंजन 
सबै छेशों से सुक्त हुआ २ परमेश्वर की समता को भाम होता है, 
इस प्रकार यहां केवल तद्धमंतापत्त को स्पष्ट किया है जीव ब्रह्म 
घनजाता है इस भाव को नहीं। 


स०--अब उक्त अर्थ को प्रमाणान्तर से स्पष्ट करते हैं: 


अपिचस्मय्यते ॥ २२॥ ` 
पद्‌ ०-अपि। च। स्मय्यैते । 


aS ~ 


पदा००(च) और (स्मरयते,आप)स्मरण भी कियाजाताहे। 

, भाष्य-“तमेवभान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वे- 

मिदं विभाति” मुण्ड०२।२ । १०=उसी परब्रह्म के प्रकाश 

से सब 'प्रकाशित होते हैं अथीत्‌ उस स्वमकाश के प्रकाश 

का अनुकरण करते हैं, और गी? १४ | २ में भी वणन 

किया है किः । क. 

र eS 

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यैमागता । 
सगेऽपिनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्तिच॥ 

अर्थ-इस ब्रह्मज्ञान को पाकर मेरे समान धर्म को प्रापहोते 


हैं अथात जैसे में ब्रह्मज्ञानी हूं वैसे बह भी ब्रह्मज्ञानी होजाते है, फ़िर 
न सृष्टि की उत्पत्ति में उत्पन्न होते ओर न मलय में लय होते है, 
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` यह कथन हान के महत्व की इद्ता के लिये है, इस छोक से 
भी यही सिद्ध हुआ कि सुक्त पुरुष निष्पाप होने से ब्रह्म के 
घम्मों को प्राप्त होता है ब्रह्म कदापि नहीं बनसक्ता । 


सं०-अब कठोपनिषद्‌ के “अंयुष्ठमात्र” इत्यादि वाक्यों 
का ब्रह्म में समन्वय दिखलाने के लिये प्रमिताधिकरण का 
आरम्भ करते हैं।-- 
शब्दादेवप्रामितः ॥ २३ ॥ 
पद्‌ ०-शब्दात । एवं । प्रमितः । | 
पदा ०-( शब्दाद) शब्द प्रमाण पायेजाने के कारण (प्रमितः, 
एव ) अंगुष्ठमात्र पद से परमात्मा का ही ग्रहण है। 
भाष्य-“अंगुष्ठमात्र” कथन से परमात्मा का ही ग्ररण है 
जीवात्मा का नहीं, कंयोंकि “ईशान” इत्यादि शब्द प्रमाणा से 
ऐसा ही पाय/ जाता है, जेताकि!-- 
` अंगुषठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनितिष्ठति । 
इशञानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥ 
 अंग्रष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाशूमकः । 
ईशानो .भूतभब्यस्य स एवाद्य स उवः ॥ 
; | कठ० ४। १२-१३ 
अर्थ-अंगुष्ठमात्र पुरुष प्रत्येक जीवात्मा के भीतर व्यापक है, 
बही सब भूतं भविष्यत्‌ पदार्थों का इश्वर है, जो जिङ्गाछु उस 
पुरुष को स्वयं जानलेता है उससे फिर वह अपने आपको 
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नहीं छिपाता, अंगुष्ठमात्र पुरुष जो विना धूमबाळी ज्योति के 
समान है वह काळकृतपरिच्छेद से रहित है, वही आज है, वही 
कल होगा उसी को सदा एकरस कूटस्थ नित्य जानना चाहिये, 
इस प्रकार भूत भविष्यद्‌ में सब पदार्थों पर ईशन करने वाला 
बर्न ही अंगुष्ठमात्र पद से ग्रहण करने योग्य है, इंशनयोग्यता 
न पायेजाने के कारण जीव नहीं, इसी अभिप्राय से विशिष्ठाद्ठेत 
भाष्यकार स्वा० “रामानुज” का कथन है किः 

“नच भूतभब्यस्य सर्वस्योशितृत्वे कमपरवशस्य 
जीवस्योपपद्यते” श्री? भा० ब्र० मू० १।३। २४ 
अर्थ-अपने कर्मों के अधीन जीव भूत भविष्यत्‌ पदाथा 
का ईश्वर. कदापि नहीं होसक्ता, ओर जो यह शङ्का रह जाती है 
कि व्यापक ब्रह्म को अंगुप्ठमात्र क्यों कहा है! इसका उत्तर यह 
है कि अंगुष्ठ परिमाण वाळा जो मनुष्य का हृदय उसमें जीवा- 
स्मा का निवास होने ओर परमात्मा को भी उसम व्यापक होने 
से अंगुप्ठमात्र कहा गया हे, यह बात सवेसम्मत है कि यहां 
परमात्मा का प्रकरण है, इसलिये परमात्मा को ही यहाँ अंगुष्ठमात्र 
मानना चाहिये, स्वामी झङ्कराचाय्यजी भी यहां यही मानते हैं 
कि ब्रह्म विषयक प्रश्न होने से यहां ब्रह्म का ही ग्रहण है, जेसाकिः= 
अन्यत्र धमोदन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मातकृताङ्कृतात्‌ । 
अन्यत्र भुताच भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद्‌ ॥ 
कठ० २ ॥ १४ 
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अर्थ-हे यम! जो आप धर्माधर्म के फल से अतिरिक्त जानते 
हैं उप्तका कथन करो, इस प्रकार यहाँ नचिकेता ने ब्रह्म विषयकं 
प्रश्न किया है, इसलिये “अंगुप्ठमात्र”” पद द्वारा ब्रह्म का ग्रहण 
करने में कोई बाधा नहीं । 
यदि कोई साकारवादी यह प्रश्न करे कि जब हृदयको 
उपाधि से अंगुष्ठमात्र कहलासक्ता है तो सूर्तिरुप उप गध 
से मूत्तमात्र क्यों नहीं कहलासक्ता ! इसका उत्तर सूत्रकार ने 
“स्थानादिब्यपदेशाञ्च"ज "४० १।२।१४ में इस प्रकार दिया 
है कि ब्रह्म का स्थानादि कथन व्याप्यव्यापकभाव से है तादा- 
त्स्यमाव % के अभिप्राय से नहीं। 
सै०-ननु, पशु पक्षी, मनुष्यादि सब का हृदय एक परिमाण बाला 
न होने से ब्रह्म को अंगुष्ठमात्र कथन करना ठीक नहीं ! उत्तरः 


हृद्यपेक्षयातुमतुष्याधिकारत्वात्‌ ॥ २४॥ 


पद्‌०-हृदि। अपेक्षया। तु । मनुष्याधिकारलाव । 

पदा०-( मनुष्याधिकारत्वात ) आत्मविद्या में मनुष्यों का 
अधिकार पायेजाने के कारण (हृदि ) हृदयदेश में अंशुष्ठमात्र 
कथन ( अपेक्षया ) अपेक्षा से है वस्तुतः नहीं । 

भाष्य-ब्ह्मविद्या में मनुष्यों का अधिकार होने के कारण 
मनुष्य के हृदय की अपेक्षा परमात्मा को अंगुष्ठमात्र कथन किया है, 
इसालय उक्त कथन में पशु, पक्षी के हृदय की अपेक्षा नहीं ॥ 


ॐ तादातम्यभाव = जै से रुई में कपड़ा भीर मिट्टी में घड़ा। 
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` सं०-अघ देवमाव का भाप्त हुए पुरुषों का कमे में आधिकार 
कथन करने के लिये “देवताधिकरण” का प्रारम्भ करते है? 


तहुपयपिबादरायणः सम्मवात्‌ ॥ २९॥ 
पद्‌०-तढुपारे । अपिः। बादरायणः । सम्भवात्‌ । 
पृदा०-( सम्भवाद्‌ ) योग्यता पायेजाने के कारण ( तहु- 
पारि) मनुष्य पदवी से ऊपर ( अपि) भी कर्म का अधिकार 
बना रहता है ( बादरायणः ) ऐसा बादरायण आययाय्य मानते हैं। 
भाष्य-वादरायण आचायय यह मानते हैं कि मलुष्य पददी 
से ऊपर देव, शापे, शुनि, पदवियो में भी कर्म का अधिकार 
बना रहता है, जेसाकि यजु० ४० ।२ में वर्णन किया है कि 


कुब्वैल्नेवेह कम्माणि जिजीविषेच्छत० समाः । 
एवत्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कमे लिप्यते नरे ॥ 


अध-बैदिक यागादि कमों का अनुष्ठान करता हुआ ही 

> सौ वर्ष पर्यम्त जीने की इच्छा करे, ऐसा करने पर ही पाप 

से छिपायमान नहीं होता अन्यथा कोई उपाय नहीं, 

इत्यादि मन्त्रों द्वारा सब: अवस्थाओं में कमीलुष्ठान का 

विधान पायेजाने के कारण देवादि पद आशत होने पर भी 
कमीधिकार बना रहता है। 

स्मरण रहे कि देवता, ऋषि तथा मनुष्य कोई भिश्च 

= ज्ञाति नहीं किन्तु एक ही मतुष्यजाति के अवान्तर भेद हैं 

अर्थात्‌ विद्यादि गुणो की अधिकता से मनुष्यजाति की अबस्था 
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विशेष हैं; इसी अभिमाय से बृहदा० १। ४॥ ९ में वणन किया 


कि“ऋषिवोमदेवः प्रतिपेदेऽहेमचुरभवे सूय्यश्चोति”= 
प्रभाष की उपलब्धि होने पर वामदेव ने कहा कि में ही मनु 
तथा में दी सूर्य्यं हैं, जब यहां भनुष्यजाति में स ही तत्व- 
ज्ञान के आधिक्य होने से वामदेव को ऋषि कथन 
किया गया है तो फिर ब्रह्मविद्यादि दिव्य गुणों की अधिकता 
के कारण देवता भी मनुष्य जाति में से ही क्‍यों न मानेजाये, 
हमारे विचार में तो यह पौराणिक भाव की झलक है जो देवताओं 
को अछौकिफ माना जाता है, ओर गीता भी देवताओं को 


रुच्यै से पथक वर्णन नहीं करती, जैसाकिः- 
"हरेभूतसगीलोकेस्मिर्‌ देव आसुर एव च”गी०१६। ६० 


में वर्णन किया है कि मनुष्यों में दो श्रेणी हैं एक देव और दूसरे 
अधुर, और जो स्त्रामी“शङ्कराचायये”तथा स्वामी “रामानुज” ने 


~अ रका —्— 


पड़ चुकी थी, यह उनका आत्मिकबळ है जो पौराणिकभाव 
के पड़ने पर भी सहस्रां स्थानों पर उक्त भाव को मदन करके 


आगे बढ़ जाते हैं, यह उनका न केवळ आत्मिकबल है प्रत्युत 
औपनिषद हान का भी यह बल है जो उक्त आचार्य्य पौराणिक 


सीमा को तोड़कर निराकार “एकमेवाद्वितीयं” मानने 
में झङ्कराचाय्यं ओर “निरवधिकातिशय” कल्याणगुणाकर 


मेषे “स्वामी रामानुज आगे बढ़ते हें॥ 
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औरजो कहीं २ पौराणिक भावों के भक्त बनने के पात्र उक्त 
आचाय्यो. में हैं, इस विषय को सतक इमने इसी भाष्ण की भूमिका 
में लिखा है सो उसी भक्ति के भाव से उक्त आचाय्याँ ने इस 
देवताधिकरण में देवताओं को अलोकिक माना है । 

सूत्रकार का आशय इस अधिकरण में यह है कि देहधारी 
मलुव्य, देव, ऋषि आदि किसी पदवी में क्‍यों न हों उनको खूब 
अवस्थाओं में कर्म का अधिकार रहता है ॥ 

स०-ननु, कर्मों के अनुष्ठान तथा निषेध का परस्पर बिरोध 


hoa be ha 


होने से देवताओं को कर्मानुष्ठान की आवश्यकता नहीं ! उक्तर+-- 
विरेधःकर्मणीतिचन्नानेक 
प्रतिपत्तेदशनात्‌ ॥ २६॥ 
पद्‌०-विरोघः। कमणि । इति । चेत्‌ । न। अनेकप्रति- 
पत्त; । दशनात्‌ । 
पदा०-( कर्माणि ) तत्त्ववेता के कर्मानुष्ठान में ( विरोध! ) 
विरोध है ( चेत्‌ ) यदि ( इति ) ऐसा कहाजाय तो ( न) ठीक 
नहीं, क्योंकि ( अनेकप्रतिपत्तेः, दर्शनाद्‌ ) अनेक प्रकार की 
प्रतिपत्ति पाइजाती है । 
भाष्य-कहीं २ शाख्न मै कर्मफल को अनित्य कथन करते हुए 
कमोनुष्ठानियों की निन्दा की है और तत्त्वज्ञान से सब कर्मों 
का क्षय भी प्रतिपादन किया है, जेसाकेः- 
भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछयन्ते सपसंशयाः । 
कषीयन्ते चास्य कमाणि तस्मिन्दृष्टे परावरे || | 


सुण्ड० २। २।< 
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एदा होते अहहा यज्ञरूपा अ्ादशोक्ूमवरंयेषुकभे 
एतच््रेयोयेऽभिनन्दान्ति मूढा जराझत्यु ते पुनरेवा 

पियान्ति सण्ड' १।२।७ ` 

अर्थ-उस पराबर धह के साक्षात्कार द्वारा जब अबिधारूएी 
हृदय की ग्रन्थि खुल जाती है तब सब संशय नष्ट होक 
उसके सष कर्ष क्षण होजाते हैं, यह यक्वरूप नोकाथे अइड है 
जिने अटारह प्रकार के कमे कहे गये हैं, जो मूढ उक्त यश्ञादि' 
कर्मों की श्रेष्ठता वर्णन करते हैं वह पुनः २ जन्म मरण को गाए 
होते हैं, इत्यादि वाक्यों में कमे का खण्डन और “ ल्‌ खुल्वेव 
वत्तेयल्‌ यावदाञुषं जह्मलोकमभिसम्पद्यते”डन्दो 
८।१५।२=इन्द्रिय सयमादि कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ पुरुष 
ब्रझळोक को प्राप्त होता है,इत्यादि वाक्यों में कर्मों का मण्डन पाया- 
घाता है, इस मकास्परस्पर विधि निषेध का विरोध होने के कारण 
देवताओं के लिये कानु छान की आवश्यक्ता नहीं,क्योंकि वह तरव 
ज्ञान के दल द्वारा मनुष्यभाव को छोड़कर देवभावको प्रा होचुके दै! 
इसका उत्तर यह है कि अनेक प्रकार की प्रतिपात्ति--व्यवस्था पाये- 
जाने से उक्त बिरोध नहीं होसक्ता अर्थात“भिद्यतेहृदयग्रन्थिः” 
इत्यादि वाक्यों का अभिप्राय ब्मदर्शी पुरुष सम्बन्धी पापादि 
कर्मों की निदत्ति में और “प्लवाह्येते अहृदा” का आशय 
केबल यज्ञादि कर्मों को प्रधान मानने वालों की मूढुता बोधन मे 
थि है, काके बेद कम्म ज्ञान का समुचय विधान करता 
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हान दहि से इन्द्रिय सयमादि कर्म करता हुआ चिचद्दचियाँ 
च कप ™ 

को परमात्मा में लय करके मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ 

स्‌०-ननु, उक्त रीति से कर्मसम्बन्धी विधि निषेध वाक्यों 
में विरोध न हो पर अग्न्यादि अनित्य पदार्थों को वर्णन करनेवाले 
बेद में तो अवश्य विरोध है, क्योंकि वह अनित्य पदार्थों के वर्णन 
करने से स्वतःप्रमाण नहीं दोसक्ता ! उत्तरः 


शब्द इतिचेन्नातः प्रभवा्रत्यक्षादुः 
मानाम्यास्र॥ २७॥ 


पद्‌ ०-झब्दे । इति । चेव। न । अतः । प्रभवाद। मत्यक्षा- 
चुमरानाभ्याम्‌। 

पदा०-( शब्दे ) वेद में विरोध आता है ( चेद्‌ ) यदि 
( इति ) ऐसा कहाजाय तो ( न) ठीक नहीं, क्योंकि ( अतः, भ- 
भवाद्‌ ) बेद से अग्न्यादि पदायों की उत्पत्ति मानी गई है, और 
( भत्पक्षानुमानाभ्यां ) श्रुति स्ति से ऐसा ही पाया जाता है। 


भाष्य-“ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यायेनसम्बन्धः०” 
पू०मी० १। २।५=ब्द्‌=्वेद का अर्थे के साथ स्वाभाविक 
सम्बन्ध होने से इतर प्रमांणों की अपेक्षा विना ही यागादि 
कर्मों का प्रतिपादक बेद स्वतःममाण है, इस प्रकार समानतन्त्र= 


पूर्वमीमांसा में जो बेद को स्वतःममाण सिद्ध किया है वह ठीक | 


नहीं, क्योंकि. यागादे अनित्य कमे तया उनके साधनभूत अग्न्या- | 


यक बा 


यक 
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दि छोकिक पदाय आनेत्य हैं ओर आनित्य पदार्थ को भ्रतिपादन 
करने वाळा वेद भी मारतादि की भांति पोरुषेय होने 
से स्वतःप्रमाण नहीं होसक्ता, ओर नाही उसमें भ्रम, प्रमादादि 
दोषों का अभाव होसक्ता है जिससे वह प्रमाण मानाजाय, इस- 
प्रकार श्रोत अर्थ को निरूपण करने के लिये दोनों मीमांसाओं 
के स्वतःप्रामाण्य रूप सिद्धान्त में विरोध से कमावोधि में मनुष्य 
देवताओं का आश्वास न रहने के कारण वेादिकमा्ग का लोप 
होजायगा ? यइ कथन इसलिये ठीक नहीं कि जिन सूय्यादै 
जगदन्तवेर्ची पदार्थों वथा यागादै कर्मों का वेद में वर्णन पाया-, 
जाता है उनकी उत्पत्ति वेद सेहोती दै अर्थात बेद में सूर्यादि का 
नाम आने से भारतादि की भांति आनित्यता तथा परसःप्रामा- 
ण्यापांचरूष दोष नहीं आता, क्योकि उक्त पदार्थो 
की उत्पत्ति प्रथम कईबार होचुकी है जिसके प्रवाह 

का कोई आरम्भ नहीं । 

तात्पर्ये यह है कि वेद में जिन पदार्थों का वर्णन आया 
है उनकी व्यक्ति अभिमेत नहीं किन्तु सत्तामात्र अभिप्रेत नहीं किन्तु सत्तामात्र अभि- 
प्रेत है, इस भकार सूर्य्यादे पदार्थ और यागादिकर्म 
उस २ आकृतिमात्र के बोधक हैं, यदि शब्दों से किसी 
एक व्यक्ति का अभिमाय होता तो उस व्यक्ति की उत्पत्ति 
के अनन्तर दी वेद उस पदार्थ के स्वरूप को बोधन करता, 
जेसाकि पिता अपने पुत्रोत्पात्ते के उत्तरकाल में नाम 
_करणादि बिधान द्वारा उसका बोधन करता कराता है 
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परन्तु वेद में ऐसा न होने से अनित्यता द्वारा परव्मामा- 
ण्यरुप आपत्ति का दोष नहीं आसक्ता, इससे सिद्ध है कि 
बैदिक पद पदार्थ का सम्बन्ध स्वाभाविक है पिता पुत्रादि के 
नामकरणादि की भांति सांकेतिक नहीं, क्‍योंकि सिद्धान्त में 
वैदिक शब्दों को आकृति-पदारथ की सत्ताविशेष के साथ सम्ब- 
न्ध माना है व्यक्तिविशेष के साथ नहीं । 
सार यह निकला कि जिसमकार कोई शिल्पी अपने 
एषठ पदार्थ के बनाने से प्रथम उसके वाचक शब्द का स्मरण 
करके पीछे उसको वेसा ही बनाता है जैसाकि प्रथम चिन्तन 
करलेता है इसी प्रकार ज़गत्सष्टा परमात्मा भी जगदुत्पत्ति से 
पूर्व प्रथम झाष्टे की भांति उन २ पदार्थों को अपने 
क्षानरूप वेद से चिन्तन करके सूय्यांदि पदार्थों को बनाता तथा | 
यागादि कर्मविधि का उपदेश करता है, इसी अभिप्राय से 
तै० ब्रा°२। २। ४। २ में वर्णन किया है कि “स॒भुरिति 


व्याहरटूमिमसूजत”=ऽसने “भू०/इस प्रकार उच्चारण करके 
पृथिवी को उत्पन्न किया, इत्यादि, यहां शब्द का उच्चारण करना 
औपचारिक है मुख्य नहीं, एवं वैदिक शब्दों द्वारा सूर्यादि 
पदार्थों के उत्पन्न होने से उक्त दोष नहीं पायाजाता, यह 
बात प्रत्यक्ष=्श्रुति तथा अनुमानङस्प्रति प्रमाण से इस प्रकार 
सिद्ध है कि “समनसा वाचं मिथुनं समभवत्‌” इहदाः | 
१। २-। ४=प्रजापति ने मन बाणी के जोड़े को बनाया अथीत 
वदे सें मकाशित सृष्टि का आलोचन किया। 
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तर्वेबान्तु स नामानि कमोणि च एथळू पृथक । 
वेदशब्देभ्य एवादौ एथकसंस्थाइच निमेमे ॥ 
प्रनु० ९। १३ 
अर्घ-सष्टि के आदि में प्रजापति-परमेशर ने वेद शब्दों 
द्वारा सब के नाम, कमे तथा ढोकमय्यांदा को नियमपूर्वक रचा ` 
इसी अर्थ को ऋ० ८। ८। ४९। ४८ में यों स्पष्ट किया है कि 


` “सूर्य्यांचळमसोधातायथापूर्वमकल्पयत्‌”ऱ्पस्सात्या हे 
पूर्व कल्प की न्याई सुय्योदि छोकों को निमोण किया, इससे 
सिद्ध है कि इस अपूर्व उपदेश का कत्ता सर्वेश, सर्वशक्तिमाद 
परमात्मा होने से वेद पौरुषेय नहीं, अतएव उनका स्वतःप्रमाणत्व 
बना रहने के कारण यागादि विधियों में कोई विरोध नहीं होसक्ता, 
इसका विस्तारपूवक वर्णन“प्रत्यक्षप्रइततलात्सज्ञाकमंणः” 
बै० २ । १। १९ में किया है, विशेषामलाषी वहां देखें ॥ 
से०-अब् वेद की नित्यता स्पष्टतया कथन करते हैं।-- 


अतणवंचनित्यलप््‌ ॥ २८ ॥ 
पद०-अत; । एव । च । नित्यत्वम्‌ । 
पदा०-(च ) और (अतः, एव) भाकृत पुरुष कत्ता न होने 
के कारण ( नित्यस्वं ) वेद नित्यं हैं । 
भाष्य-जिसप्रकार भारतादि के कर्ता व्यासादि अपने 
ग्रन्थों की रचना में स्वतन्त्र हैं इस मकार वेद का कत्ता कोई पुरुष 


। तनी, उसका उपदेष्टा परमेश्वर सर्वेज्ञ सवेशाक्तेमान है और वह 
. पूर्वकरप के अनुसार ही वेदः का उपदेश करता है अन्यथा नहीं। 
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तालपय्य यह है कि बैदिक शब्दार्थ सम्बन्ध का ऋंषविशेष 
नेसता पूर्व कल्प में था वेसा ही अब है वेसा ही भविष्य कल्प 
शे ज्यों का त्यो. बना रहेगा, उसमें किसी प्रकार की विषमता 
नहीं होसक्ती पर भारतादि ग्रन्थों की रचना में यह नियम 
नहीं पाया जाता, यही वेद में अपोरुषेयस्व हे, और अपौरुषेय 
होने से ही वह नित्य है, मेसाके ऋग० १०। ७१ । ३ में 
घर्णेन किया है कि!-- 
यज्ञेन वाचःपद्‌वीमायन्तामन्वविन्दन्तापिष प्राविष्टाय्‌ 

अर्थ-पूदेजन्योपार्लित पुण्यविशेष से वेद की योग्यवा को 
श्राष्ठ होने वाळे याहिक लोगों ने ऋषियों में प्राप्त हुई बाणी-बेद्‌ 
को उपलब्ध किया अर्थात याश्चिक छोग ऋषियों द्वारा बेद 
उपछूव्य करके यंज्ञादि कर्मा का अनुष्ठान करते थे । 

स०-अब उक्त अर्थ को प्रकारान्वर से कयन करते हैः 


सप्ताननामरूपलाबादत्तावप्यविरोधो 
दशेनात्स्प्रतेशच ॥ २९ ॥ 


पद०-समाननामरूपत्वात्‌ । च । आइत्तौ । आपि । अबि- 
रोष! । दशनाव । स्मृते! । च। | | 

पदा०-( च) और ( समाननामरूपत्वात ) नाम क | 
के स्वान होने से ( आहत्तो) आहत्ति में अपि ) मी (अंवि- _ 
रोषः) विरोध नहीं (च ) क्योंकि ( दशेनाव, स्सतेः) श्रुति _ 
स्थृति से ऐसा ही पाया जाता है। Re 


"= 
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भाष्य-प्रत्येक कल्प में वेदों का नाम, रूप समान होने 
और उसी प्रकार की रचना पायेजाने से उनके निररं भे 
कोई बिरोध नहीं, जसाकि 

“सुर्यीचन्द्रमसी धाता यथा पूदेमकस्पयत्‌ ” 
कऋ० ८ । ४८।२ 

अथै-स॒य्ये और चन्द्रमा को धाता-परमात्मा ने पूषि 
के समान ही बनाया, यह प्रमाण वेदों का उपलक्षण है अर्थात 
बेदाँ का मी पूर्वे कल्प के समान ही प्रकाश किया, इत्यादि नाम 
रूप की समान आइत्ति देखे जाने से वेदों के नित्यत्व में कोई 
दोष नहीं, और “अनादिनिधनानित्यावाशुरसृष्टास्वर्यः 
बुवा” मनु० १ । २१ इत्यादि स्प्रातियों से भी पाया जाता है 
कि वेद अनादि अनन्त होने से नित्य हैं, इसीलिये अपोरुषेय= 
किसी पुरुष प्रणीत न होने के कारण परमात्मा का शान 
मानना ही समीचीन है। | 

स०-अब पूर्वभकृत देवताओं के अधिकार में पुनः 
आशङ्का करते है 


म्रध्वादिष्वसम्भवादनघधिकारजेमिनिः।३०। 


पद्‌०-मध्वादिषु । असम्भवात्‌ । अनधिकार । जमिनि। । 
- पदां ०-( मध्वांदेषु ) मधु आदिको में (असम्भवात्‌) संम्भव 


| इ ने से (जमिनिः ) जैमिनि आचाय्ये ( अनधिकारे ) देवताओं 
कु ` का अधिकार नहीं मानते। 
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हि रर 
भाष्य-छान्दोग्य में जहां यह निरूपण किया हे कि यह 
आदित्य देवताओं का मधु है, इसकी मधुरुप से उपासना करे, 
इस हल में जब आदित्य स्वये देवता हे तो फिर बह अपने 
आपकी आप उपासना कैसे करेगा, इसलिये देवताओं का 
उपासना में अधिकार मानना ठीक नहीं ॥ 
स०-जव उक्त अर्थ में और आशङ्का करते हे 


ज्योतिषिमावाच ॥ ३१॥ 

पद०-श्योतिषि।भावाव । च । | 

पदा०-(च ) और (ज्योतिषि) ज्योति बाले पदार्यों में 
( भावाद्‌ ) देवता शब्द के पाये जाने से उपासना में देवताओं 
का अधिकार नहीं। | 

भाष्य-“सूरथ्यों देवता चन्द्रमा देवता” इसा 
बाक्यो द्वारा प्रकाशकं पदार्थों में देवता शब्द के पाये जाने से 
सिद्ध है कि सुख्योदि देवों का उपासना में अधिकार नहीं 
होसक्ता, क्योंकि एक तो मधुविद्या में बह स्वयं उपासक नहीं 
होसक्ते और दूसरे जड़ होने से उपासना नहीं करसक्ते, इसलिये 
उनका अधिकार मानना ठीक नहीं । क 

स०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते दैः 


मावं तु बाढरायणो5स्ति हि ॥ ३२॥ 
पद०-भावं । तु । बादरायणः। अस्ति । हि। के धा 
पदा०-( बादरायणः ) बादरायण आचार्य्य ( भादे ) देवों... 

का उपासना में अधिकार मानते हैं (दि) क्योंकि ( ह क्ट 
देव शब्द का प्रयोग मनुष्यों में होता हे॥ 5 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. $. 


०००० लक" 0०० ०००५३३४ 
` आष्य सुच्र में “तु” शब्द पूर्षपक्ष की व्यादण के लिये 
आया ह“तद्योयोदेवानां प्रत्यबुध्यत, स एव तदभवत्‌ 
तथर्षीणां तथा मजुष्याणाध जो २ देव) मडष्य तथा 
ऋषियों में जागा वह २ ब्रह्म के भावों को प्राप्त हुआ, इससे 
सिद्ध है कि देव केवळ खूय्योदिको का. ही चाम नहीं 
किन्तु दिव्यशशक्ति बाळे मलुष्यों का नाम देव है, और ऐसे 
मनुष्यों का उपासना तथा ब्र्मविधा में अधिकार. होसका दै 
इसमें कोई दोष नहीं ॥ मीत द 
सं०-अब प्रसङ्गसङ्गतिं से ब्रक्माविद्या. विषयक: शूट के क 
अधिकारानधिकार पर विचार करने के लिये जपशूद्राविकृरण” । 
का आरम्भ करते हैं क या 
शुगस्य तढनादरश्रवणात्तदा- . 
द्रवणात्सुच्यते हि ॥ ३३॥ . 
पद०-थक्‌ । अस्य । तदनादरश्रवणाद्‌ । तदा । द्रवणाव । 
सूच्यते । हि । 
पदा०-( वदनादरश्रबणाव ) उसका अनादर युक्त बाक्य 
श्रवण करने से ( अस्य ) जानश्रुति को (शुक ) शोक हुआ 
(तदा) तष वह ( द्रवणात ) ब्रह्माविद्या के लिये रैक के पास 
_ गया (हि) निश्चयकरके ( सूच्यते) प्रकरण से ऐसा ही पाये 
. जाने के कारण शूद्र को अधिकार है। 
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भाष्य-छान्दोग्य के चतुर्थ प्रपाठक में यह गाथा है कि 

एक जानश्रुति राजा था वह ब्रह्माविथा के लिये बहावेता रेक 
के पास गया और बहुत से गो रथादिक भेट करके उनसे 
कहा कि आप इनको ग्रहण कर सुझको बक्षविद्या 
का उपदेशकरो, रेक ने यह सुनकर कहा कि “अहहारेत्वा- 


शूद्रतपेवसहगोभिरस्तु” छ° ४ ।२। ३=दे शूद्र ! यह 
हारयुक्त जो रथ और गौ हैं यह तुम्हारे ही लिये हों, 
ऐसा मत्युत्तर छुन राजा घर को चला गया ओर पुनः बहुतसी 
भेट ळेकर ऋषि के समीप आने पर उसको ब्रह्मविद्या का 
अध्ययन "कराया, जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन उपनिषदा- 
स्थैभाष्यू” में किया गया है, यहां यह सन्देह होता हे 
कि शूद्र को ब्रह्मविद्या में अधिकार हे वा नहीं !इस बात को 
सूत्रकार ने इस सूत्र में प्रतिपादन किया है कि उस जानश्र॒ति 
को जो रैछ ने अनादर सूचक शब्द कहा उसको श्रवण 
कर पुनः आजाने से यह पाया जाता है कि शूद्र से यहां 
अध्ययनाहि सामर्ध्यराहेत असंस्कारी पुरुष का अहण है, इसलिये 
शुद्ध के अधिकार में कोई बाधा नही । 

स०-अग्न सामर्थ्यं से वणं होने में ओर युक्ते कथन 
करते ऐन” 


कषत्रियवगतेइचोत्तरत्रचेत्ररथेनाउङ्ञात३१। 


पद ०-क्षात्रियत्वगतेः । च । उत्तरत्र । चेत्ररथेन । रिङ्गात्‌। 
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पद्रा०-( च ) और (उत्तरच ) आगे (चेत्ररथेन ) चैत्ररथ 
नामा क्षात्रिय के साथ ( लिङ्गाद्‌ ) समव्यवहार पायेजञाने से 
( क्षत्रियत्वगतः ) क्षत्रियत्व का निश्चय रैछ ने किया। 

भाष्य-जानश्रुति को शूद्र. कथन करने के अनन्तर रैक्व 
ने उसका व्यवहार चेत्ररथ्‌ के साथ समझकर यह निश्चय किया 
कि यह क्षात्रेय के गुण कर्म स्वभाव वाला है, 
क्योंकि परस्पर स्वभाव मिलने वालों की ही मैत्री होती है, इससे 
सिद्ध है कि यह शूद्र नहीं । 

सं०-अब संस्कारों द्वारा शूदत्वादि धर्मों का कथन 
करते हैं - 


संस्कारपणामर्शात्तदभावामिलाषाचच । ३५॥ 


पद०-सस्कारपरामशीत्‌ । तदभावाभिलापात्‌ । च । 
पदा०-( च ) और ( सेस्कारपरामशोत ) संस्कारों के 
परामरशक्षरा (तदभावाभैलापाव) सामथ्ये का अभाव पाये जाने 
« भे अधिकार का निषेध है। 


भाष्य-गुरु उपनयन काल में यह निश्चय करलेता 
है कि इसको पठन पाउनका अधिकार है वा नहीं, यदि 
उसे योग्यता नहीं देखता तों उसका उपनयन नहीं कराता, 
इससे भी स्पष्ट पायाजाता है कि शूद्रवादि औपाधिक ध्म 
हें जाति नहीं । 

से०-अब उक्त अर्थ में और युक्ति कथन करते हैं: 

वड 
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तदभावानिधोरणे च प्ररत्ते: ॥ ३६॥ 


एद्‌ ०-तदभावनिर्धारणे। च। प्रदत्त; । 


पदा ०-( तदभावानिर्धारणे ) उसके ब्राह्मण होने के अभाव 
का निश्चय होने पर (च ) भी (प्रदत्ते; ) प्रटात्त पायेजाने से 
उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 
भाष्य-छान्दोग्य के चतुर्थ प्रपाठक में यह आख्यायिका है 
कि सत्यकाम नामक एक बालक ने अपने पिता की मृत्यु के अनन्तर 
अपनी माता से पूछा कि में ब्रह्मचय्ये करना चाहता हूं मेरा गोत्र 
कया हैः! उसकी माता ने कहा मुझको कुछ पता नहीं, मेरा नाम 
जबाला है और तेरा नाम सत्यकाभ है, सत्यकांमं ने गोतम 
अहाषे के पास जाकर कहा कि हे भगवन्‌! में आपके समीप आया हूं 
` मुझको ब्रह्मचारी बनाओ, गोतम ने कहा तुम्हारा क्या गोत्र है! 
सत्यकाम न उत्तर दिया कि मेने अपनी माता से पूछा था उसने 
कहा कि युवावस्था में में बहुत भ्रमण करती रही इसालिये तुम्हारे 


पिता का गोत्र मुझे याद नहीं, सत्यकाम तुम्हारा नाम हे, सो 


ओ. >, [९ CS 
में सत्यकांम जावाल हूं, गोतम ने यह विचारा किः 


“ नेतदन्ाह्मणोविवक्तुमईतिसमिधंसोम्याऽऽहरोपः 
त्वानिष्ये न सत्यादगाः” छा? ४। ४।९। 


अर्थ-इस बात को अब्राह्मण अथीव ब्राह्मण से भन्न अन्य _ 
नहीं कहसक्ता, हे सोम्य ! तू समिधा ला में तुम्हारा उपनधन | 


कराऊं, क्‍योंकि तुमने सत्य नहीं छोड़ा, सार यह निकला कि 


ज 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | i बट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२८ बेदान्ताय्यभाष्ये 
जब गौतम ने उसको सत्यभाषण से आहण निश्चय किया 
और गोश्र की कुछ अपेक्षा नहीं की इससे पायाजाता है कि 
स्वभाव से ही शूद्रत्त और ब्राह्मणल का निश्चय कियाजासा है 
अर्थाव उसके गोत्र के निश्‍चय न होने पर भी जब 
ऋषि ने ्राझण मानकर उसका उपनयन करादिया तो ससे 
स्पष्ठ सिद्ध है कि ब्राझणरबादि धमे हैं जाति नही । 

सं०-अब उक्त अर्थ का उपसंहार करते हुए गुण कमे 
स्वभाव से शूद्र को शास्त्र का अनधिकार कथन करते हैँ 


` श्रवणाध्ययनाथेप्रतिषेधात्स्मृतेश्व ॥३७॥ 


पद०-श्रवणाध्ययनाथेमतिषेघाव । स्प्रृतेः। च । 


पदा०-(च) ओर ( स्मृतेः) स्याति से भी ( श्रवणा- 
ष्ययनाधमतिषेघाव्‌ ) श्रवण तथा अध्ययन का प्रतिषेध 


पायाजाता है । 

भाष्य-स्पृतियों में जो “इत्र के श्रवण तथा अध्ययन का 
निषेषे कथन किया गया हे वह “शोचतीति शूद्रः” =नो 
शोक करे उसका नाम “शूद्र” है, इस निरुक्ति के अनुसार 
जो तमोशुणाइताम्सःकरण पुरुष हे वही शूद्र है, शूद्र कोई जाति 
बिशेष नहीं, इस भाव से शूद्र का शास्त्र में अनधिकार कथन 
कियागया हे, यदि पौराणिकभाव के अनुसार शूद्र कोई जाती 
विशेष आभिगेत होता तो गौतम तथा रेक आदि ऋवे जावा- 
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लादिकों को ब्राह्मण पदवी कदापि न देते, इससे सक्च है कि 
गुण कमे स्वभाव सिद्ध शूद्र को शास्त्र का अधिकार नहीं । 

भाव यह है कि. स्वभाव प्राप्त शूदरत्वघमे वाळे को श्रवण तथा 
अध्ययन का निषेध है और स्प्रति से भी यही पाया 
जाता है कि गुण कर्म स्वभाव से हीं ब्राह्मण श्लामियादि 
भेद हैं, जेसाकि गी० ४ । १६ में वर्णन किया है कि 
“चातुवर्ण्य मयासृष्टं शुणकर्मविभागशः”=मासणादि 
चारो वर्ण मेने शुणकर्मानुसार बनाये हैं, अस्मच्छब्द 
के यहां वही अर्थ हैं जो हम पीछे “प्राणाधिकरण” में निरूषण 
कर आये हैं। 

सं०-प्रसङ्गसङ्गति से ब्रझविद्या के पठनप्राउन का विचार 
समाप्त करके अब पूर्वमकृत वेदान्तं के ब्रह्मविषयक समन्वय 
का पुनः वर्णन करते हैंः-- 

कम्पनात्‌ ॥ ३८ ॥ 

पद०-कम्पनात्‌ । 

पदा०-( कम्पनात्‌ ) कम्पन के पाये जाने से प्राण शब्द 
त्रझबाची है। 


भाष्य-यादिदं किञ्च जगत्‌ सर्वे प्राण एजति निः 
सृतम्‌। महद्भयं वज्जशुद्यतं य एतद्विदुरमतास्ते भवान्ति॥ 
कठ० ६।२ 
अर्थ-यह सम्पूर्ण जगत उत्पन्न होकर प्राण में चेष्टा करता 
है, ओर वह प्राण उठाये इए वज्र के समान महङ्गयरूप है अर्थात्‌ 
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बढ़े से बड़े पदार्थों को भी भयप्रद है, उक्त विषय वाक्य में यह 
सन्देह है कि यहां प्राण शब्द से प्राणवायु का ग्रहण हे अथवा 
“प्रकर्षेण अनति चेष्टते स प्राणः”=जिसकी सत्ता से यह 
- सष जगत्‌ चेष्ठा करता है वह प्राण है ! उक्त सन्देह की निदत्त 
के लिये सूत्रकार यहां यह निभय करते हैं कि “एजू-कम्पने” 
कम्पना्थेक एज धातु का अथे परमात्मा में पाये जाने से यहां 
“प्राण” नाम परमात्मा का है, क्योंकि सबको कम्पाने वाला 
परबात्मा ही होसक्ता हे अन्य नहीं, बही परमातमा दुराचारी पुरुषों 
के छिये हाथ में उठाये इए शस्त्र के समान अत्यन्त भयरूप 
और सदाचारी पुरुषों के लिये शान्तिदायक हैं, जो.पुरुष 
इस ब्रह्म को जानते हैं वह मृत्यु से रहित होजाते हें।. 
~ च्य ~ 
न प्राणन नापानेन मत्या जीवति कश्चन । 
इतरेण च्छ & च PE 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नताइपाश्रतो ॥ 
कठं० ५।६ 


€ nC ~ ~ ~€ 
अथे-न कोई प्राणवायु स जीता ओर न कोई अपान 


वायु से जीता है जिस परमात्मा के सहारे उक्त वायु हैं उसीसे ; 


[a 


सब कोई जीता है, और इसी उपनिषद्‌ के अन्य स्थलों में भी 


न 


कथन किया है कि! 
मयादस्यामिस्तपति भयात्तपतिसूस्यः । 
भयादिन्द्र्च वायुश्च सत्युधोवति पञ्चमः ॥ 
कठ० ६। ३ 
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अर्थ-उसी ब्रह्म के भय से अग्नि तपती, उसी के भय से 

स्रूय्य गति करता आर उसी के भय से वायु, इन्द्र, विद्युत 

और मृत्यु चेष्ठा करते हैं, इससे सिद्ध है कि माणादि वायुओं . 

का नियन्ता परमात्मा ही हे इसलिये यहां प्राण से उसी 
का ग्रहण है अन्य का नहीं ॥ 

` सं०-अव ज्योति; शब्द का ब्रहम में समन्वय कथन करे हैं?- 


ज्योतिर्देशनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
पद्‌०-ज्योतिः। दशनात्‌ । 
" पदा०-(दईनाव) ब्रह्म में पाये जाने से ( ज्योतिः ) ज्योति 
शब्द भी ब्रह्म का वाचक ई ॥ 
माष्य-“एषः संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्ससुत्थायपरंः 
ज्योतिरुपसम्पद्यस्वनरूपेणाभिनिष्पद्यते”अ°८।१२।३ 
अर्थ-यह सम्मसाद=जीव इस शरीर से उठकर परंज्योति 
को माप्त होकर अपने वास्तविक रूप को प्राप्त होजाता है, इस. 
विषय वाक्य में परेज्योति ब्रह्म का नाम हे और इसी वाक्य में 
आगे “स उत्तमः पुरुषः” उस परंज्योति का उत्तम 
पुरुष का विशेषण दिया गया है, यदि यहां ज्योति ब्द, | 
भोतिक ज्योतिवाचक होता तों उसको उत्तम विशेषण कदापि | 
` न दियाजाता, इससे सिद्ध है कि ज्योतिः नाम परमात्मा का है। 
स०-अब छा०८।१४। १ का ब्रह्म में समन्वय दिख- 
लाने के लिये “अथोन्तरत्वाधिकरण” का आरम्भ करते हैँ: 
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एकाशोऽथान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌।४०। 
पद्‌०-आक्षाशः । अथोन्तरत्वादिव्यपदेशात्‌। 

पदा०-( अर्थोन्तरत्वादेव्यपदेशात्‌ ) नाम रूप से भिल 
का व्यपदेश पायेजाने के कारण ( आकाश; ) आकाश नाम 
प्र का है ॥ 

भाष्य-“आकाशो वेनाम रुपयोनिवाहिता ते यद- 

न्तरा तद्‌त्रह्म तदखते स आत्मा” छा० ८। १४।१- 
- आकाश ही नाम और रूप को धारण करने वाला है वे दोनों 
नाम और रुप जिसके आश्रित हैं बह ब्रह्म है,बही अमृत और वही 
`आत्मा है, यह वाक्य इस अधिकरण का विषय है, इससे पूर्व 
सुक्त पुरुष का वर्णन आचुका है, जैसाकि!-- 

"अश्‍व इव रोमाणि विष्य पापं चन्द्र इव राहरोर्खुखा- 
त्मपुच्य इत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ञह्यलोकमाभि- 
सम्भवामीत्याभिसम्भवामीति” छा० ८। १३। १ 
5 अर्थ-जिसमकार घोड़ा अपने शरीर को कम्पाकर 
शरीरगत धूछि आदि सब वस्तुओं को गिरा देता है, 
और जिसमकार चन्द्रमा ग्रहणरूपं कलङ्क से छूटकर निर्मल 
होजादा है इसी प्रकार यह जीवात्मा शरीर को त्यागकर कृत- 
इत्य हो ब्रह्मछेक का अनुभव करता है, अशरारी और सकषम 
होने के कारण इसको आकाश नाम से कथन किया गया है, 
इस पूर्वपक्ष हो निदत्ति के लिये सूत्रकार ने कथन किया है कि 
आकाश” यहाँ ब्रह्म का नाम है, क्योंकि नामरूप का निर्वीहता= 


क 
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प्राप्त करानेवाला ब्रह्म ही है नामरूप का कर्त जीव 
में कदापि नहीं होसक्ता, बद्धावस्था में इसलिये नहीं शोपक्ता 


कि वह बन्धनयुक्त होते मे स्वयं नाम रूप को धारण कररहा 


है और सुक्तावस्था में जीव इसालिये नामरूप का निर्वाहक . 


नहीं होसक्ता कि सुक्त का ऐश्वय्ये जगत्रूप व्यापार के विना 
होता है अथोद सुक्त पुरुष को जंगत्‌ रचनादि सामथ्यं झुक्ते 
अवस्था में भी नहीं होसक्ता, एवं सुक्त पुरुष नामरूप का कर्त्ता 
नहीं, इसलिये नाम रूप का निर्वेहितारूप अर्थान्तर के होने से 
उक्त विषयवाक्य में आकाश ब्रह्म का se है मुक्तं जीव का नहीं | 


२७० NAC: ये 


आने जाल: 


०-ननु, “अनेन जीबेनाः नाम रूचछे मर 


रूपे व्याक्रवाणि”छा" ६। २।२-इस नीवरूप आत्मा द्वारा 5 शिव 
ADIN 


प्रवेश करके नामरूप को करूं, इससे पायाजाता है कि जीव 
रूप से ब्रह्म ही मच शरीरों में प्रवेश हुआ ओर उस रूप से ब्रह्म 
ने नाम रूप को बनाया, इस वाक्य से जीव ब्रह्म की एकता 
पाई जाती है फिर जीव नाम रूप का कर्ता केसे नहीं ! क्योंकि 
शुद्धावस्था को प्राप्त होकर वह जीव ही ब्रह्ममाव को प्राप्त 
होजाता है ! उत्तरः 


सुषुप्त्युत्कान्त्यामेंदेन ॥ ४१॥ 


पद०-समुषुप्त्युक्वान्त्यो; । भेदेन । 

पदा०-( सुषुप्त्युत्क्ान्त्योः ) सुषुप्ति तथा उत्कान्ति अवस्था 
में (भेदेन ) भेद पायेजाने के कारण जीव ब्रह्म नहीं। 

भाष्य-सुषुप्ति अवस्था और उस्क्रान्तिस्मरणावस्था इनमें 
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जीव ओर ब्रह्म का भेद वर्णन कियागया है, इसलिये एक नहीं 
होसक्ते, जसाकिः-- | 
प्राक्नेनात्मना सम्परिष्वक्तो न वाह्यं किञ्चन वेद 
नान्तरम्‌ ” बइदा० ४।३।२१ 

00. © , 
“प्रज्षिनात्मनाऽन्वारूद उत्सजनयातीति”३०४। २। २५ 

अर्थ-सुषुसि अवस्था में प्राज्ुपरमात्मा के साथ सम्बन्ध 
पाकर बाहर और भीतर की किसी वस्तु को जीव नहीं जानता 
ओर परमात्मा के अन्वारूढरआश्रित होकर जीव इस शरीर को 
छोड़ता है, इस प्रकार उक्त दोनों अत्रस्थाओं में जीव ब्रह्म का 
भेद कथन किया गया है, इत्ये जीव ब्रह्म से भिन्न होने 
के कारण नाम रूप का कर्ता जो आकाश शब्द से कहा गया 
है वह ब्रह्म है जीव नहीं । 

स०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हे!-- 

निगाढे: 
पत्यादशन्दभ्यः ॥ ४२ ॥ 

पद्‌०-एकपद्‌ । क 

पदा०-(,पत्यादिशब्देभ्यः ) पति आदि शब्दों के पाये 
जाने से उक्त अथ की सिद्धि होती है। 

भाष्य-पाति आदि शब्द भी परमातमा में पायेजाते हैं जीव 
गी इससे जीव ब्रह्म का भेद है, जेस्ताके बृहदा०४।४। २२ में 
- जि «¢ सवेस्य सवैस्येशान 

बर्णन किया है कि “सर्वस्य वशी : सर्वस्या- 
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घिपातिः”=तरह परमात्मा सब का अधिपति=स्वामी, सबका 
नियन्ता और सबका ईशर है, न वह अच्छे कर्मा से बडा बनता और 
न छोटे. कर्मों से छोटा होता है, वह सबका ईश्वर तथा सब छेक 
मर्यादा का सेतु है, उसी को वेद द्वारा ब्राह्मण लोग 
जानने की इच्छा करते हैं और उसी को जानकर मुनि 
होता है, इस प्रकार जीवात्मा से भिन्न पत्यादि नामों वाळा 
परमात्मा हे, इस प्रकार भेद पाये जाने से नाम रूप का कर्ता 
ब्रह्म है जीव नहीं, इस “अर्थान्तराधिकरण” में सूत्रकार ने जीव 
ब्रह्म.का भेदः स्पष्ट वर्णन कर दिया है, फिर भी श्रीगङ्करमता- 
नुयायी “बाचस्पतिमिश्रादे” इसी सूत्र की व्याख्या में लिखते 
हैं कि जीवात्मा का अनुवाद यहां अभेद बोधन के अभिप्रायं से 
किया गया है, जेसाकेः- 
“तस्मार्जीवात्मानं मानान्तरसिद्धमनूद्यतस्य बह्म 
भावप्रतिपादनपरोयोयं विज्ञानमय इत्यादि वाक्यसंदर्भः” 
अर्थ-जीवास्मा.का अनुवाद करके उसको ब्रह्मभाव बोधन _ 
करने के लिये “योयविज्ञानमयः” सत्यादि वाक्य रचना है, 
इस अधिकरण में रामानुज आचार्य्य का यह मत है किः 
“ ऐक्योपदेशस्तुस्वस्यचिदचिदात्मकश्य ब्रह्मकारस्य 
तेनतदात्मकत्वायत्त इतिसवैखलिदंबह्म तजलानिः 
त्यादिभिवोक्येः प्रतिपायत इति पूवमेवोक्तं देतप्रति- 
षेधाश्चततएवेत्यनवद्यम्‌ ” श्री” भा० त्र” सू० १। ३। ४३ 
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अर्थ-यह सब दृश्यमान प्रपश्ष बरह्म है, इत्यदि वाक्यों में जो 
एकता का उपदेश है वह इस अभिमाय से है कि सब जड़ चेतन मपश्च 
ब्रह्म का कार्य्यं है अथाव ब्रह्म से ही उत्पन्न होता, ब्रझ में 
ही लंय होता और ब्रह्म में ही स्थिति पाता है, इस भकार 
शम्नविधि के भाव से एकता का उपदेश किया गया है वास्तव 
में एकता नहीं। 
यहां उक्त आचार्य्य का अभिप्राय यह है कि जगदुरपात्ति 
काल में प्रकृति तथा जीवरूप शरीराविशिष्ट ब्रह्म जगत्‌ का कारण 
और स्थूल जगदाकारशरीराबाशैष्ट काय्ये कहलाता है अथात 
जीव और प्रकृति के साथ मिले हुए ब्रह्म का जो एकत्व बही 
“विशिष्टाद्वैत” हे, इस प्रकार विशिष्टाद्वेत कथन करने 
से तीन पदार्थ अनादि पाये जाते हैं, माथा ,में परिणामित्व, 
जीव में दुःखि और ब्रह्म में कल्याणगुणाकरत्व धर्म है, 
इस प्रकार उक्त गुणों से तीनों पदाथ भिन्न २ हैं, इसलिये अद्रैत- 
बाद के समान तीनों के मिल जाने से सङ्कर होने का दोष 
विदिष्टाद्रैत में नहीं आता, यह अर्थ स्वामी रामानुज ने ब्र० सू० 
२। १।२३ के भाष्य में प्रतिपादन किया है ॥ 
इति तृतीयःपादः समासः 


aso हतिहिह सिता 
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अथ चतुर्थःपादः प्रारभ्यते 


स०-प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पाद में श्रुतिबाक्यों का 
निविशेष ब्रह्म में विस्तारपूर्वक समन्वय प्रतिपादन किया, अब 
इस पाद में केवळ प्रकृतिवाद के निरासार्थ तथा जीव, प्रकृति को 
ब्रहम से भिन्न वोधन करने के लिये “आनुमानिक अधिकरण” का 
आरम्भ करते हुए प्रथम प्रतिवाद का खण्डन करते हैः 

आनु ~ ~ २७ ~~ 
नुमानेकमप्येकेषामोतिचेन्नशरीररू- 
प्‌ > वेन > [a 

कविन्यस्तग्रहीतेदैशेयाति च ॥ १॥ 

पद्‌०-आनुमानिकं। आपै। पकेषां। इत । चेत्‌। न। 
बारीररूपकाविन्यस्तग्रृहीतेः। दशयति । च। 

पदा०-( एकेषां ) कई एक आचाय्याँ के मत में ( आल | ( 
मानिकं ) अनुमानसिद्ध प्रकृति का स्वभाव ही जगत का कारण 
है (चेत. ) यदि (इति) ऐसा कहाजाय तो ( न) ठीक नहीं, 
क्योंकि ( शरीररूपकबिन्यस्तग्हीतेः ) शरीररुप रथ का अछङ्कार प 
वर्णन किया गया है (च) ओर ( दीयति ) श्रुतिवाक्य से 3 
एसा ही पायाजाता है । ट 

भाष्य-कई एक वादी ऐसा मानते हैं कि आनुमानिक=अनुमान म 
सिद्ध जो मति का स्वभाव उसी से यह जगत्‌ बत जाता _ 2 
है और जीवात्मा भी मरति का परिणाम है! यह इसलिये ठीक _ 
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नहीं कि शरीर को रथरूप अलवार से वणन किया गया है 
अथीत्‌ जिसप्रकार रथ सारथि के विना नहीं चछ सक्ता 
इसी भकार जड़ प्रकृति का नियमन करने वाले सर्वज्ञ, सर्वेशक्ति- 
बान चेतन की आवश्यकता पाई जाती है अर्थात्‌ नियन्ता के 
छिना स्वाभाविक स्ाष्टे नही होसक्ती और नाही शरीररूप रण 
के नियन्ता बिना यह शरीर चेष्टा कर सक्ता है, जेसाकि कठ०. 
३॥३ में वर्णन किया है किः 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरे रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
अर्थ-आत्मा को रथ बाळा और शरीर को रथ रूप जानां, 
बुद्धि को सारयी=रथ के चलाने वाळा और मन को घोड़ों के 


नियमन रूप रज्जु जानना चाहिये, इस विषयवाकय में जीवात्मा 
को शरीरादि इन्द्रिय संघात का नियन्ता प्रतिपादन करके 


आगि यह कहा है किः 
इन्द्रियेभ्यः पराह्म्था अर्थेभ्यश्च परं मनः । 
. म्रनसर्च पराबुद्धिबुद्धेरात्मा महान्‌ परः॥ 
कठ० २ | १० 


अथे-इन्दिर्यो से उनके अर्थ, शब्द, स्पर्श, रूपादिक सूक्ष्म 
रें उनसे मन, मन से. बुद्धि... बुद्धि से महत्व, ओर महत्व से 
ओ-  अव्यरू परे हे, अव्यक्त को इसलिये सूक्ष्म कहागया है कि 
बह प्रकृति अवस्था में सर्वया अकृक्षण रहता है, जैसाके 
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“आसीदिदंतमोभूतमग्रज्ञातमलक्षणम्‌” मढ" ९१६ 
में वणेन किया है कि सृष्टि से पूर्व यह कार्यकारण रूप संघात 
अप्श्नात-प्रत्यप्त न था और नाही यह अलक्षण=अनुमान का 
विषय था, और इससे आगे यह वणन किया है किः-- 

एष सर्वे भूतेष गूढात्मा न प्रकाशते । 

हृश्यतेत्वग्रचया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥ 

कठ० हे । १२ 
अर्थ-वह परमात्मा सब भूतों में छिपा हुआ है, इसलिये 

अज्ञानियो को उपलब्ध नहीं होता, और सूक्ष्म बुद्धि से सृक्ष्म- 
दादयो को दीखता है, इस प्रकार रूपकालड्भार द्वारा 
परमात्मा की सूक्ष्मता शास्त्र ने कथन की है, अतएव 
यह जगत्‌ आनुमानिक=स्त्रभाव सिद्ध नहीं, ओर नाही जीवात्मा 
आजुमानिक है, क्योंकि उक्त विषय वाक्यों में शरीररूपी रथ 
का स्वामी जीवात्मा कथन किया गया है, इसलिये भौतिक 
जीवात्मवादी चार्वाक के मत का खण्डन उक्त सूत्र में 


जानना चाहिये । I एगरू नप 
"ने Cr) नर 
ननु-“अजुपपत्तेस्तु न शारीरः” त्र° स्‌० २।२।३ ड 


और “नानुमानमतच्छब्दात्‌ ” ब्र°्दू०२२२ में जीव तथा 
परमात्मा को मकृति से भिन्न सिद्ध किया गया है फिर 
उनको यहां पुनः भिन्न वर्णन करने से पुनरुक्त दोष आता है! 
उत्तर-यहां जीव तथा प्रकृति का अस्तित्व विस्तार पूर्वक वर्णेन 
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करन के खिये यह पाद मारम्भ किया गया है, (सिये 
उक्त दोष नहीं । 

स्वामी “शङ्कराचार्य” तथा “स्वामी रामानुज” ने हस 
पाद को प्रकृति के खण्डन में लगाया है सो ठीक नहीं, क्योंकि 
उनके मत से “इश्वतेनीशब्द्सू ” ° सु०१। १।५ में 
प्रकृति का खण्डन किया गया है और पुनः खण्डन किये 
जाने से पुनरुक्ति दोष आता है, पर हमारे सिद्धान्त में 
यहाँ तीनों पदार्थों का विस्तारपूर्वक समथन करने से उक्त दोष 
नहीं, यही अपूर्वता है ॥ 

स०-ननु, जब शरीररूपी रथ का जीवात्मा रथी है तो सबको 
शरीर से भिन्न आत्मज्ञान क्यों नहीं! उत्तर:--- 


सूक्ष्मं तु तदहत्वात्‌ ॥ २॥ 
पद ०-सूक्ष्मं। तु । तदईत्वात्‌ । 
पदा०-( तु ) शब्द पूर्वपक्ष की व्याटात्त के लिये आया है 
(तदईत्वाद ) योग्यता पायेजाने से ( सूक्ष्मं) जीवात्मा सुक्ष्म है। 


सं०-जब जीवातमा सूक्ष्म है, नित्य है, कभी उसके स्वरूप 
का उत्पात्त विनाश नहीं होता तो फिर वह धर्म, अर्थ, काम, 


मोक्ष, इस फलचतुष्टय का अर्थी कैसे होसक्ता है ! उत्तरः 
तदधीनत्वादथवत्‌ ॥ ३॥ 
-तदधीनत्वात्‌ । अर्थवत्‌ । 
पदा०-( तदधीनत्वात ) परमात्मा के अधीन होने से 
( अर्थबद्‌ ) जीव अथेवाला हे । 


__ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


्रथमाध्याये-चतुर्थःपादः १४१ 


भाष्य-उप्त परमात्मा के अधीन होने से वह आविनाक्षी जीव 


€ 


अर्थ वाळा है, अतएव उसमें फलचतुय की कामना 


Doha 


होने पर कोई बाधा नहीं । 
से०-ननु, जब वह स्वरूप से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव 
~ १ ३३०० क्त ha] ५ 
हे तो फिर उसमें ओर ईश्वर में क्या भेद है ! उच्तर 
> यर्‌ 
शयत्वार्वचनाञ्च ॥ ४॥ 
पद्‌०-ज्ञेयत्वाचचनात्‌। च । 
पदा०-(च ) और ( ज्ञेयत्वावचनात्‌ ) परमात्मा के समान 
ज्ञय न-कथन किये जाने के कारण जीव इंइवर का भेद है । 


भाष्य-जीव को परमात्मा के समान हवेय कथन नहीं 
किया गया अथोद जिप प्रकार परमात्मा के विषय 
में वर्णन किया गया है कि “तद्विष्णोः परमंपदं सदाः 
पञ्यान्ति सूरयः” अथे ७। ३ । ७=उस विभु पर- 
मात्मा के स्वरूप को ज्ञानी लोग सदा देखते हैं, इस प्रकार 
जीव को ज्ञानियो का विषय कहीं नहीं कथन किया 
गया, इसलिये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होनेपर भी जीव 
इश्वर नहीं होसक्ता ॥ 


स०-ननु, “आत्मावारेद्रषटव्यः ओोतव्यो मन्तव्यो 
निदिभ्यासितव्यः” इहदा° ४। ५। ६ इस वाक्य में यह 


दर्णन किया गया है कि आत्मा हेय है फिर केसे कहा जाता है 
कि जीबास्मा को हेय नहीं कहागया ! उत्तर:-- 
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वृदतीतिचेन्नम्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ॥ ५ ॥ 


पद्‌ ०-बदाते । इति । चेद्‌ । न । प्राज्ञ:। हि | प्रकरणात्‌ । 

पदा ०-( वदति ) श्रुति में जीव को श्रेय कथन किया है 
( चेव ) यादि (इति) ऐसा कहाजाय तो (न) ठाक नहीं 
( हि ) क्योंकि यहां ( प्रकरणाद्‌ ) प्रकरण से ( प्राज्ञ: ) ईश्वर 
का ग्रहण है ॥ 

भाष्य-यदि यह कहाजाय कि “आत्मावोरे द्रष्टव्यः” 
इत्यादि श्रुतियों में जीवात्मा को क्षेय कथन किया गया है तो 
` ठीक नहीं, क्‍योंकि यहां प्रकरण से परमात्मा पाया जाता हे 


जीवात्मा नहीं, जैसाकि इसी प्रकरण के उपसंहार में कहा है कि 
“येनेदै सवै विजानाति ते केन विजानीयात्‌” 
बूहदा० ६। ४ । २=जिससे यह सब जाना जाता है उसको 
किससे जाने अर्थात्‌ सर्वेज्ञ परमात्मा का ज्ञाता कोन होसक्ता 
है, इससे परमात्मा को दुर्विद्यय कथन किया गया है 
जीवात्मा को नहीं ॥ 

सं०-अब सृष्टि के स्वाभाविक न होने में और हेतु 
कथन करते हें 


त्रयाणामेवचेवमुपन्यास'प्रश्नश्न ॥ ६॥ 
पद्‌०-त्रयाणां । एव। च। एवं । उपन्यास; । प्रश्न; । च । 
पदा०-(च ) ओर (त्रयाणां) तीनों का (एव) ही 

(एवं ) इसप्रकार ( उपन्यास; ) लेख ( च) ओर ( प्रश्न; ) प्रश्न 


_ भी पाया जाता है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रथमाध्याये-चतुर्थःपादः १४३ 
भाष्य-जीव, ईश्वर, प्रकृति इन तीनों का उपन्यास-लेख 
वेदान्त में पाया जाता हे इससे सिद्ध हे कि राष्ट की रचना 
स्वभावसिद्ध नहीं और इमी भाव को मुण्ड० ३। १। २ में इस 
प्रकार वर्णन किया है किः | 


समाने वृक्ते पुरुषो निमग्नो।नीशया शोचति मुद्य- 


मानः । जुष्टं यदा पर्यत्यन्यमीशमस्य महिमानः 
मिति वीतशोकः ॥ 

अथे-प्रकृतिरूप दक्ष में भोक्ता जीवात्मा निवास करता है 
जो अज्ञान से निमग्न हे, प्रकृति की आवरणात्मक शाक्त से 
मोह को प्राप्त हुआ शोक करता है ओर जत व्याप्यव्यापक 
भाव से अपने माथ मिले इए ईश्वर को साक्षात कर उसके 
महत्व को जान लेता हे तव शोकरहित होजाता है, यहाँ प्रकरण 
यह है कि “अन्यत्रघमीदन्यत्राधमात्‌ ” कट० २। १४ 
इस झक में नचिकेता यम से यह प्रश्न करता है कि जो 
धर्माधम से भिन्न पदाथ मेरे उपदेश योग्य समझते हो सो कहो 
' अर्थात्‌ धमोधमे तो गुण हैं इनका आधारभूत जो आप पदार्थ 
जानते हो सो कहो ! इस प्रश्न के उत्तर में यम ने जीव इश्वर 
के स्वरूप को भली भांति वणन 'किया हे किः 


एकोवशी सर्वभृतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः | 
करोति । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुल 
शाश्‍वत नेतरेषाम्‌ ॥ कठ० ८ । १२ 
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अर्थ-एक ही परमात्मा सब भूतो का अन्तरात्मा= 
नियन्ता है और वही कारणरूप प्रकृति को बहुत प्रकार से कार्यं 
रूप बनाता है, जो धीर पुरुष उसको अपने में व्यापक देखते 
हैं उनको निरन्तर सुख की प्राप्ति होती है अन्यो को नहीं । 
य॒दा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । 


छ > ~ 
अथ मत्याँऽप्रृतोभवत्यत्र बरह्म समश्नुते ॥ 
कठ० ६ । १४ 

अर्थ-जब जीव के सब प्रारब्ध कर्म क्षय होजाते हैं, फिर 
बह अमृत होकर उस अवस्था में ब्रह्म के आनन्दादि धम्मं 
को भोगता है, इस प्रकार जीव, ईशर ओर प्रकृति इन तीनां 
पदार्थों को प्रश्नोत्तर से स्पष्ट किया गया है इसाछिये केवल प्रकृति- 
वादियों का सृष्टि को स्वाभाविक कथन करना साहसमात्र 
जानना चाहिये । 

स०-ननु, भक्ति का उपानेषदा मं कही स्पष्ट नाम 


नहीं पाया जाता, फिर कैसे समझाजाय कि तीनों 
अनादि हें ! उत्तर-- 


पहद्य ॥ ७॥ 

पद०-महृद्दद । च । 

पदा०-( च ) ओर (महद्र) महत. शब्द की भांति उपनिषदों 
में प्रकृति का निश्‍चय होसक्ता है । 

भाष्य-जिस प्रकार प्रकरण द्वारा निश्चय किया जाता 
है कि अमुक अर्थ में यहां “महत” झब्द आया है 
इसी प्रकार उपानषदों में अजादि शब्दों द्वारा निश्चय 
. किया जाता है कि यहां प्रकृति का ग्रहण है जैसाकि!-- 
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प्रथमाध्याये-चतुये।पाद: १४५ 
“बुद्धेरात्मामहायूुपर/” कठ० ३।.१०=बुद्धि से परे मह- 
सत्व है, यहां प्रकृति की प्रथम काय्यावस्था को जिसका नाय 
सांख्यक्षास्त्र की परिभाषा में महत्तत्व है उसके विषय में “महत? 
षब्द आया है ओर “प्हान्त विभुमात्मानं” कठ० २। 
२२-पहान, विशु आत्मा को जानकर शोक से रहित होजाता है, 
“वेदाहमेत पुरुषं महान्तम'”चे* ३। < इत्यादि स्थळ में 
परमात्मा के लिये “महव” शब्द का प्रयोग किया गया है, और!-- 


अजामिकांलोहितशुक्ककृष्णांवद्नीः प्रजाः सृजमानां 
सरूपाः । अजोद्येकोजषमाणो नुशेतेजहात्येनांमु- 
'क्तमोगामजो$न्यः ॥ खे० ४।५ 
अर्थ-एक अजा=प्रकृति है जो रक्त, शुक, कृष्ण इन तीन 
वर्ण वाली है ओर नाना भकार की मजा को अपने समान 
रूप वाली बनाती है, उस मकृतिरूप अजा को आशज्ञानी 
पुरुष प्रीति वाला. होकर सेवन करता तथा विवेकी पुरुष छोड़ 
देता है, अतएव यहां “अजा” शब्द से उपनिषद्‌ मूळक ही 
प्रधान-प्रकृति की कल्पना कीगई है अन्याथे की नहीं, 
क्योंकि लोहित से स्नोगुण, शक्ल से सत्वगुण ओर कृष्ण से 
तमोगुण का ग्रहण है अर्थात उक्त तीनो गुणो की साम्यावस्था 
बाढी-जो सांख्य शास्त्र ने प्रकृति मानी है उसका वणेन यहाँ 
“अजा? शब्द से कियागया है । 


सं०-अब उक्त अथ में पूर्वपक्ष करते हैः 
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वमसवदाविशेषात्‌ ॥ < ॥ 
पद्‌०-चमसवद्‌ । अविशेषाद्‌ । 


पदा०-( चमसवत्‌ ) चमस की भांति ( अविशेषाद ) कोई 
विशेषता न पायेजाने से “अजा” शब्द को भकृत्यर्थक मानना 
ठीक नहीं । 


भाष्य-जिसप्रकार“यथा अवोग्विलश्वमसऊध्वबुध्नः” 
बृहदा० २। २। ३=नीचे जिसका सुख हो, ऊपर से मोटा 
हो वह “चमसपात्र” है, यहां उक्त लक्षण करने पर “चमस” 
पद से पात्र ही का ग्रहण नहीं किन्तु प्रकरण से तत्सदृश मूर्धा 
का ग्रहण है इसी प्रकार “नजायते इत्यजा”=गो उत्पन्न 
न हो उसको “अजा” कहते हैं, इस अर्थ से केवळ मरति का ही 
ग्रहण नहीं किन्तु जो २ उत्पत्तिशून्य हो उसको अजा 
कइसक्ते हैं, इसलिये “अजामेकां०” इत्यादि वाक्य भ्रधानाथे 
के री मतिपादक हैं इसमें कोई नियामक नहीं । 


सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैँ 


ज्यातिरुपक्रमा तु तथाद्यधीयत एके ॥ ९॥ 
पद्‌०-ज्योतिरुपक्रमा । तु । तथा । हि । अधीयते । एके । 
पद्‌[०- ज्योतिरुपक्रमा) अजा शब्द से तेजादि जगत्‌ 

 केउपादानकारण का ग्रहण है ( हि) निश्‍चय करके (तथा) 

ऐसा ही (एके) कई एक शाखावाले ( अधीयते ) पढ़ते हैं । 
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भाष्य-सूत्र में “तु” शब्द पूर्वपक्ष की व्याहात्ति के लिये 
आया है, तेज का प्रकरण चलाकर छान्दोग्य शाखा 
वाळे प्रकृति का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि 
“यदग्ने रोहित रूपं तेजसस्तद्रूपं, यच्छुक्छ, तदपां, 
यत्कृष्णं तदन्नस्य” छन्दो ६।४।१=जो छाल रूप 
है वह अग्नि का, जो शक है वह जल का ओर जो काला है बह 
अन्न=पुथिवी का रूप है,इस प्रकार यहां प्रकरण से लो हित,थुछ, कृष्ण 
रूप वाली प्रकृति का वर्णन है, इसलिये: जो उत्पन्न न हो उसको 
अजा कहते हैं, इस यौगिक अर्थ से केवल उत्पचिशून्य पदाये 
का ही“अजा”शब्द से; ग्रहण नहीं किन्तु जगव के उपादान 
कारण प्रकृति का ग्रहण है । 
और जो मायावादी “अजा”शब्र के अर्थ “माया? करते हैं कि 
“झायान्तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनन्तु महेश्वरम्‌” 
छा० ४।१०। ११ इस वाक्य में “माया” नाम भकृति का हे 
अथीव्‌ यहां प्रकृति शब्द माया के ही अर्थ देता है कि 
“प्रक्रियते अनया इति प्रक्कातिः”=जिपसे यह काय्य 
रूप मपञ्च कियाजाय वह “प्रक्रुति”=माया ही अझ में 
जगत्‌ को ऽदूभावन कराती है, इसलिये माया का नाम ही 
यहां प्रकृति है! इसका उत्तर यह है कि “प्रक्ाते पुरुषञ्चैव 
विष्यनादि उभावपि” गी० १३ । १९ इस शोक में 
व्यासजी ने सांख्यशाख की मानी हुई प्रकृति का स्पष्ट वणेन 
किया है, फिर उसको “माया” केसे कहसक्ते हैं। 
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दूसरी बास यह हे कि इनके बत में भायां, जक्षान एक ही 
बस्छु के नाम हैं एर यहां उक्त गीता छोक में प्रकृति शब्द का 
अथे अज्ञान नहीं, क्योंकि इसी प्रकरण के छो० २१ में जीव 
रुप पुरुष को प्रकृति के गुणों का भोक्ता कथन किया गया है, 
ओर “य॒ एवं वोत्ति पुरुषं प्रकृतिं च युणे; सह” गी» 
१३।२३=जो इस प्रकार सत्त्वादि गुणों के साथ प्रकृति को 
जानता है, इसमें प्राकृतिक गुणों के तत्वज्ञान से सुक्ते का 
निरूपण किया है जिससे पाया जाता है कि प्रकृति से माया 
का ग्रहण नहीं, क्योंकि मायावादियों के मत में मायिक 
शुणों के जानने से मुक्ति कहीं विधान नहीं की प्रत्युत याया 
की निदत्ति से मुक्ति कथन की है, फिर यहां मृति से माया 
का ग्रहण केसे होसक्ता है,और ऐसा मानने से मायावाद के साथ 
गीता का भी विरोध आता है, इसका विस्तारपूर्वक वर्णन 


“गीतायोगप्रदीपाय्यभाष्य”मेंकियागया है वि्ेषामिलाषी 
वहां देखले । 


सं०-जनु,मकृतिभूत “अजा” लोहित, धुक, कृष्ण रूप बाली 
क्यों बर्णन कीगई है! उत्तर'- 


कह्पनोपदेशाचमध्वादिवदविरोधः ॥ १०॥ 
पद०-कल्पनोपदेशाद्‌। च । मध्वादिवत्‌ । अविरोधः । 
पदा०-(च ) ओर ( मध्वा।देवव ) मध्वादि दृष्टि की 

' भाँति ( कल्पनोपदेशात्‌) कल्पना का उपदेश पायेजाने से 

( अविरोधः ) कोई बिरोध नहीं । 
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पाद; १४९ 

भाष्य-प्रकृति को रुपकाऊड्भार द्वारा यहां अजा कल्पना कियागया 
है, जिसमकार मधुविद्या में “असो वा आदित्यो देवमधु”= 
निश्चय करके यह आदित्य देवताओं के लिये मधु है, और 
“वाचे धेबुमुपासीत” ३० ५।८। १-बाणी को गो रूप 
से चिन्तन करे, यहां आदित्य की मधुरूप से ओर बाणी की 
गौरूप से कल्पना की है, इसीप्रकार भ्त में प्रकृति को अजा के 
अलङ्कार से वर्णन कियागया है, इसलिये कोई दोष नहीं । 

सं०-अव अवान्तर सङ्गति से “यूस्मिन्पश्न०” ब्‌? ४ । 
४ । १७ इत्यादि वाक्य का निर्णय करने के लिये “सख्योपसंग्र- 
हाधिकरण” का आरम्भ करते है: 

न संख्योपसँग्रहादापनाना- 
सावादतिरेकाच्च॥११॥ 


पद्‌ ०-न । संर्योपसंग्रहाद्‌ । अपि । नानाभावाद्‌ । अति- 
रेकाद्‌ । च। 

पदा०-( संख्योपसंग्रहाव ) संख्या का ग्रहण होने पर 
( आपि ) भी सांख्यशास्त्र का श्रुति से विरोध (न ) नहीं, क्योंकि 
(नानाभावात्‌) अनेक पदाथों का वर्णन ( च ) तथा ( अतिरेकात ) 
आकाश का पृथक ग्रहण पाया जाता है । 


भाष्य-नतु, “यस्मिन्पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रति- 
ष्ठितः” इह्दा० ४ । ६ । रे-जिसमें पांच पञ्चजन तथा 
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आकाश भी प्रतिष्ठित है, इस वाक्य में पाँचबार गुणन रूप अर्थवाळे 
“दञ्जजन” शब्द द्वारा सांख्यशास्त्र के माने हुए पच्चीस तक्त्वों का 
बर्णन पाया जाता है फिर उनसे भिन्न “आकाश” का पृथक 


निर्देश करन से सांख्यशास्त्र तथा उपनिषद्‌ का परस्पर विरोध 


गौ 6 


आता है ! यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि प्रकृत में “पञ्चजन” 
शब्द नानापदाथों के अभिप्राय से आया है पांच के साथ 
बाँच गुणन के अभिप्राय से नहीं, इसलिये उक्त विरोध का 
उद्धाधन करना श्रममात्र हे अथोत “पञ्चजन” पद से पृथक्‌ 
आकाश तथा आत्मा का कथन करना ही सांख्यशास्रोक्त पच्चीस 
तर्स्वो के विरोधाभाव को बोधन करता है । ; 

स०-ननु, प्रकृत में पञ्चजन शब्द से किसका ग्रहण 
है? उत्तर-- 


प्राणादयोवाक्यशेषात्‌॥ १२॥ 


पद०-प्राणादय। । वाक्यशेषाव । 

पदा०-( वाक्यशेषात्‌ ) वाक्यशेष से ( प्राणादयः) प्रा- 
णादि पांच पदार्थों का ग्रहण है । 

भाष्य-“प्राणस्यप्राणसुतचश्षुषरचक्षुः श्रोत्रस्य 
श्रोन्नमन्नस्यान्नमनसोमनो ये विदुः”ब्ृहृदा० ४। ४।१८ 

अर्थ-जो प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, अन्न 
का अन्न ओर मन का मन हे उसको जानने वाळे ब्रह्म को 
जानते हैं, इस वाक्यशेष से पाया जाता है कि ब्रह्म के आश्रय 
. जो प्राणादिक हैं उन्हीं को पञ्च २ जना शब्द से कहा गया है 
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अथोव माण, चक्षुः, श्रोत्र, अन्न और मन यह पांच पदार्थ 
ही पञ्चजन शब्द से अभिप्रेत हें, सांख्योक्त पदवीस 
तरव नहीं। 
स०-अब उक्त अर्थ में शाखान्तर का मत कथन करते हैं।-- 
ज्योतिषेकेषामसत्यन्ने ॥ १३॥ 
पद ०-ज्योतिषा । एकेषां । असति । अन्ने । 
पदा०-( एकेषां) कई एक झाखावाले ( अन्ने, असति) 
अन्न का पाठ न होने पर ( ज्यातिषा ) तेज से पांचवीं संख्या 
पूर्ण कुरते हैं । 
भाष्य-काण्वशाखा वालों के मत में अन्न का पाठ न होने 
से ज्योति-अप्नि से वहां पञ्च सरूपा पूर्ण करते हैं और वह 
विषयों के प्रकाशक इन्द्रिय लिये गये हैं, प्राण शब्द से 
स्पशीन्द्रिय का ग्रहण है, क्योंकि वह वायु सम्बन्धि हे, और 
ज्योतिः शब्द से चक्षु, श्रोत्र सें श्रोत्र इन्द्रिय तथा अन्न न्द 
से ध्राणोन्द्रिय और मन, यह उक्त पञ्चजना-पांच इन्द्रिय तथा 
आकाश जिसमें दे उसको आत्मा जाने । 
सं०-अब प्रकारान्तर से ब्रह्मकारणवाद में आक्ष पपूवक 


ho > A» आळ 


समाधान करन के लिय कारणलाधिक रण” का आरम्भ करते हैं:-- ः 
कारणलंन चाकाशादिषु यथा- ही 
व्यपदिष्टोक्तेः ॥ १४ ॥ हु 


पद०-कारणत्वेन । च। आकाश्चादेषु । यथाव्यपदिष्ठोक्तेः | ` र 2 | 
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पढा०-( च) और (आकाशादिषु ) आकाक्षादिका में 
(कारणओन ) कारणभाव से ( यथाव्यपदिष्टाक्तेः ) एकरस 
कथन किये जाने के कारण ब्रह्मकारणवाद में कोई दोष नहीं । 


भाष्य-सव वेदान्त वाक्य ब्रह्म को ही जगद्‌ का कारण 
निरूपण करते हैं, यह ठीक नहीं, क्यांकि“सदेवसोम्येदमग्र 
आसीत”छा० ६।७। २-६ सोम्य ! सृष्टि से प्रथम यह सव ही था, 
इस वाक्य में सत पूर्वक सृष्टि सुनी गई है, ओर“असदवाइदमग्र 
आसीत” है० २) $-स्रष्ठि के पूर्व यह असत्‌ ही था, इसमें 
असदपूर्वेक राहि कथन कीगई दे, इस प्रकार कहीं सदः ओर 
कही असत्‌ कथन करने से ब्रह्म जगत का कारण नहीं हो सक्ता! 
यह आक्षेप इसलिये ठीक नहीं कि कारणत्वेन-सर्वज्ञवादि 
धर्मोवाला ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण है, ओर इसी भकार वेदान्त 
में सर्वक्ष ब्रह्म आकाशादिकों का कारण कथन किया गया है, 
जैसाकि “तस्मादवाएतस्मादालन आकाशः सम्भूतः” 
है० २ । १=उस ब्रह्मे जो सबका अन्तरात्मा है आकाश 
उत्पन्न हुआ “तृत्तेजोऽसृजत्‌”=उसी ने तेज को उत्पन्न 
किया, इत्यादि वाक्यों में ब्रह्म को ही कारण वर्णन किया गया 
है, ओर सदसद्‌ का बिरोध इतलिये नहीं कि सत्‌ का कथन 
सवकारणधाद के अभिप्राय से है ओर कार्य्यावस्था के अभि- 
प्राय से असत्‌ कथन किया गया है अर्थात्‌ कारणरूप से यह 
नगव सद्‌ था और कार्य्यरूप से असत्‌ था, इसलिये कोई विरोध 
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नहीं, इसका विस्तारपूर्वक वर्णन “वैश्ेषिकाग्यमाष्य” 


तथा “न्यायाय्येभाष्य” में किये जाने से यहां पुनरुछेख की 
आवश्यकता नहीं । 


से०-अब उक्त विरोध का हेखन्तर से परिहार करत हैं।-- 


समाकषात्‌ ॥ १५॥ 


पद ०-एकपद ० । 


पदा ०-(समाकर्षात्‌ ) समाकष-सम्बन्ध होने के कारण 
कोई विरोध नहीं । 


भाष्य-“असद्वा इदमग्र आसीत्‌” तेत्ति०२।७ इस वाक्य 
में सदूप ब्रह्म का सम्बन्ध करलिया जाता है जिसका वर्णन तैचि० 
२।५ में इसप्रकार किया गया हे कि“तस्माद्वा एतस्मादिङ्गा- 
नमयादन्योऽन्तरात्मा आनन्दमयः” “सोऽकामयत 
बहुस्यां प्रजायेय”=उस विज्ञानमय आत्मा से भिन्न दूसरा 
अन्तरात्मा आनन्दमय है, उसने संकल्प किया कि में अनेक 
प्रकार का होजाऊ, इत्यादि वाक्यां से आनन्दमय पदबाच्य 
ब्रह्म की अनुटत्ति “असद्रा०” इत्यादि वाक्यों में क्रिये जाने से 


NN २७ 


विरोध की सम्भावना न होने के कारण ओपनिषद्‌ ब्रह्मकारणवाद 
निञ्चोन्त जानना चाहिये । 


से०-अब कोषीतकि ब्राह्मण का ब्रह्म में समन्वय दिखलाने 
के लिये “बालाक्यधिकरण” का आरम्भ करते हैं।-- 
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८ 
जगद्वाचखात्‌ ॥ १६॥ 

पद्०-एकपद्‌०। 

पदा०-( जगद्वाचित्वात्‌) कर्म शब्द जगद्राचि होने से 
ब्रह्म के कर्ता होने को बोधन करता है । 

भाष्य-“सहोवाच यो वे बाळाके एतेषां पुरुपाणा 
क्तो यस्य वे तत्‌ कर्म स वेदितव्यः” को त्रा ४। 
१९=अजातश्चज्ु ने कहा कि हे बालाके ! जो इन पुरुषों का 
कर्ता है और जिसका यह कर्म है उसको जानना चाहिये, यहां 
पर जो कर्त्ता कथन किया गया है वह प्राण है किंवा जीव अथवा 
ब्रह्म हे! इस सन्देइ में प्रथम दोनों पक्ष पूर्वपक्षा ओर तीसरा 
पक्ष सिद्धान्ती का है, पूर्वपक्षी का अभिमाय यह है कि “अथा- 
स्मिन्प्राण एवैकधा भवाति”=छुएुसि अवस्था में एक प्राण ही 
शेष रहजाता है, इस वाक्यशेष द्वारा प्राण का प्रकरण पायेजाने तया 
कर्म=क्रियामात्र प्राण के अधीन होने से आदित्यादिकों में 
पञ्च पुरुषों का कर्ता प्राण बनसक्ता हे अथवा अपूर्व=अदष्ठरूप 
कर्मफल का भोक्ता होने के कारण भोगसम्पादक आदित्यादि 
पांचों का कर्ता जीत्र है ? यह कथन इसालिये ठीक 
नहीं कि कर्म शब्द जगद्वाची होने से ईश्वर को कर्ता बोधन 
करता है अर्थांत “क्रियत हाते कर्म “जो कियाजाय 
उसको “कर्म” कहते हैं, इस व्युत्पत्ति से कर्म का अर्थ जगत्‌ है 
ओर उसका कर्त्ता ईश्वर के विना और कोई नहीं होसक्ता, इस 
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लिये ब्रह्म ही जिज्ञासतव्य हे जीव तथा प्राण नहीं, इस प्रकार 
बालाके ब्राह्मण का समन्वय ब्रह्म में जानना चाहिये | 


स०-ननु, उक्त वाक्य में जीव तथा मुख्यप्राण का लिड्र 
पायेजाने मे उन्हीं का त्रणन पाया जाता है ब्रह्म का नहीं! उत्तरः- 


जीवसु्यप्राणालेड्ान्नेति- 
चत्तद्व्याख्यातम्‌॥१७॥ 
पद्‌ ०-जीवमुख्यप्राणलिङ्गात्‌ । न । इति । चेत्‌ । तव । 
व्याख्यातम्‌ । 
` पदा०-( जीवमुख्यप्राणलिङ्गात्‌ ) जीव तथा मुख्यप्राण 
का लिङ्ग होने से वही जिज्ञासतव्य हैं ( चेत्‌ ) यदि (इति) 
ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि (तत्‌ ) इसका . 
उत्तर ( व्याख्यातम्‌ ) पीछे कथन कर आये हैं । 
भाष्य-जो यह कदा गया हे कि जीव के और मुख्य प्राण 
के लिङ्ग पाये जाने से यहां ब्रह्म का वणन नहीं ! यह ठीक 
नहीं, क्योंकि इसका उत्तर “उपासात्रीविध्यादाश्रितत्वा- 
दिहतद्योगात” त्र? छू? ९ । १। ३९ में कथन किया गया 
है, और यहां भी अजातशाज्ज॒ के उपक्रम में यह वर्णन किया 
हे के “ब्रह्म ते जवाणि "अव तुमको में बझ का उपदेश 
करता हूं, इस प्रकार ब्रह्म का प्रकरण चलाकर फिर 
यह कहा है कि “यस्य च एतत्‌ केमेति”=जिपका 
यह कम है. इससे पाया गया कि यहां जीव का वर्णन नही. 
“किन्तु निखिल जगत के कर्ता ब्रह्म का वर्णन है । 
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१६६ वेदान्ताय्यभाष्ये 


रू भक 


स०-अष उक्त अर्थ में जामिनि ऋषि का मत कथन 
करते हः— 


अन्याथ तु जैमिनि : प्रश्नव्याख्याना- 
भ्यामापे चेवमेके ॥१८॥ 


पद ०-अन्यार्थ । तु । जेमिनिः। प्रश्नव्यार्यानाभ्यां। आपि । 
च। एवं । एके । 

पदा०-(तु) और ( जेमिनिः) जेमिनि आचार्यं का कथन है 
कि ( प्रश्नव्याख्यानाभ्यां) ब्रह्मविषयक प्रश्नोत्तर पाये जाने से 
(अन्याय) जीव तथा प्राण विषयक वणन ( आपि) भी उसी 
को बोधन करता है (च ) क्योंकि (एके) कई एक झाखावाळे 
( एबं ) एमा ही पढ़ते हें । 

भाष्य-जामिनि आचार्य के मतानुसार इस वाकय में जीव 
तथा प्राण का वर्णन ब्रह्मनोधन के लिये है, यह बात प्रश्न और 
व्याख्यान से स्पष्ट पाई जाती है, जेस्ाकि वालाकी के प्रति अजातशाजु 
का यह प्रश्न किः 


“कएष एतत बालाके पुरुषोवा$शयिष्ट, क वा एतदभूत्‌ 
कुत एतदागात”को०बा०४। १९=हे बालाके यह पुरुष कहां 
सोया हुआ था अथवा कहाँ था और कहां से आया ? जब 
अजातशज्ञ के इन प्रश्नों का उत्तर वाढाकी ने कुछ न दिया तो 
अजातवाजु ने स्वयं कहा किः 

“आस्मिन्ाण एव एकधा भवाते तदेनं वाकूसर्वैना- 
मभिः सहाप्येति चञ्चः सर्वे रूपैः सहाप्येति श्रोत्र 
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आन ha 
सँबैः शब्दैः सहाप्याति मनः सर्वैध्योनेः सहाप्येति; 
a ४ च भज्य 

स यदा प्रतिबुध्यते यथामेज्वलतः सवीदिशो विस्फु- 
~ ~ य्‌ ~ 

लिङ्गा विप्रतिष्ठेरत्त एवमेव एतस्मादात्मनः प्राणा 

IY oS oS >> २ ha ha 
यथा आयतन विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो 
लोकाः” को० ब्रा ४।२० 
अर्थ-इस माणरूप परमात्मा में जव सब लय होकर एक होजाते 

हैं तव सत्र नामों के साथ वागेन्द्रिय, सब रूपों के माथ चक्षु, सब शब्दों 
के माथ श्रोत्र ओर सत्र ध्यानों के साथ मन का भी लय होजाता है, 
जव यह पुरुप जागता है तो जैसे जळती इई अग्नि से चिनगारे 
निकड कर सत्र दिशाओं में फेलते हैं इभी प्रकार इस आत्मा 
से सब प्राण, प्राणों से इन्द्रिय तथा इन्द्रियां से लोक निकलकर 
अपने स्थानों में स्थिर होते हैं, इस प्रकार जामिनि के मत में सोये 
हुए पुरुप को जगाकर जो वाछाकी के प्रति कहा कि यह कहाँ 
सोया हुआ था ! यह कथन जीव को ब्रह्म से भिन्न बोधन _ 
करने के लिये हे । 


से०-अत्र मैत्रेयी बाह्मण का ब्रह्म में समन्त्य कथन 
~ ०० (९ 


न: न्य न” 
करने के लिये 'वाक्यान्तरयाधिकरण” का आरम्भ करत ६ 


वाक्यान्वयात्‌ ॥ १९॥ 


पद्‌०-एकपद० । 


पदा०-(चाक्पान्वयात ) पूर्वोत्तर मम्बन्ध पाये जाने से 
भैत्रेयी ब्राह्मण में ब्रह्म का वर्णन हे जीव का नहीं) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
~ न्त € ha 
१५८ बदान्ता ग्यभाष्य 


भाष्य-न वारे पत्युःकामाय पतिः प्रियो भवति 
आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवाति, न 
वारे समस्य कामाय सर्वे प्रियं भवाति आत्मनस्तु 
कामाय सर्व प्रियं भवति, आत्मावारे द्रष्टव्यः 
श्रोतब्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रे- 
य्यात्मनो वा अरे दशेनेन श्रवणेन मत्या विज्ञाने" 
नेदं सवै विदितम्‌” उदा? ४।५।६ 


अर्थ-हे मेत्रेयि ! पति की कामना के लिये पति प्रिस नहीं 
, किन्तु अपने लिये ही पति प्यारा है, यह कथन करके फिर 
कहा कि वस्तुमात्र किमी दूसरे के लिये मिय नहीं आपैतु 
आत्मा के लिये ही प्यारे हें,आत्मा ही द्रएव्य, ओतव्य,मन्तव्य तथा 
निदिध्यासितव्य है, उसी एक के जानने से सत्र कुछ जाना जाता हे, 
इत्यादि वाक्यों में तो स्पष्टतया जीवात्मा का वर्णन पाया जाता है 
और उसी के जानने से मव का जानना कथन क्रिया गया है, 
फिर कैसे कहा जाता है कि वेदान्त वाक्यों में ब्रह्म का ही 
समन्वय है जीव का नहीं ! इमका उत्तर थह है कि 
“वाक्यान्वय”=पूतरत्तर सम्बन्ध से यहां ब्रह्म का ही वर्णन 
है जीव का नहीं अर्थात्‌ याज्ञवल्क्य के परित्राजक होने 
समय मेत्रेयी ने पूछा कि हे भगवन ! आप कहां जाते हैं! 
इमका उत्तर याज्ञवल्क्य ने यह दिया कि में मंन्याम लेकर वन 
में जाता हुं, और तेरा कात्यायनी से विभाग कर देता हूं तव 


भेत्रेयी ने कहा कि क्‍या इममे अपृतलाभ होगा ? तव याज्ञवल्क्य 
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प्रथमाध्याये-चतुथ पाद? ५०९९, 


ने उत्तर दिया किअम्नतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन” 
बृहदा० ४ । ५ । ६-अपृत-पुक्ति की आशा घन से 
नहीं होसक्ती, तब मैत्रेयी ने कहा कि “ येनाहना- 


शृतास्यां किमहन्तेन ङयास्‌ यदेव भगवान्‌ वेद तदेव 
में ब्रहि” बृह०४। ५। ६=जिससे में अमृत नहीं होती उसको में 
कया करूं, अमृत का कारण जो आप जानते हैं बही मेरे भति वर्णन 
करें, तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि आत्मवारे द्रष्टव्य” रहे मेत्रेयी 
आत्मा दर्शन करने योग्य है, इत्यादि, इससे पाया गया कि 
मुक्ति का कारण परमात्मदर्शन ही है जीवात्मा नहीं, और 
दूसरी युक्ति यह है कि इस प्रकरण में उस एक के ज्ञान से ही 
सब कुछ जाना जाता है, इस कथन से एकमात्र परमात्म ज्ञान 
को ही मोक्ष का हेतु वर्णन किया है इससे भी यहां परमात्मा का 
ही वर्णन पायाजाता है जीव का नहीं । 

इन्हीं प्रतीकों को लिखकर मायावाद के आचाय्य यह [सद्ध 
करते हैं कि यह जो कुछ नानापन दीखता है यह सब आविद्यिक-- 
अविद्या का विलास है, वास्तव में एक ब्रह्म ही है वही 
अविद्यावश से नानारूप होजाता है, जमाकिः-- 


यत्र हि देतमिव भवति तदितर इतरं पश्याते । 
यत्र वस्य सवमात्मेवाऽभ्रत्‌ तत्केन के पश्येत्‌ ॥ 
बहदा[० ४॥५। १५ 
अर्थ-जहां द्रेत होता हे वहां दूसरा दूसरे को देखता है हः 
ओर जहां इसका अपना आप ही हो वहां कोन किसको देखे! | 
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इस्कादि वाक्यों से सिद्ध है कि यह सब कुछ ब्रह्म ही दै! इसका 
उसर यह है कि इस वाक्य में परमात्मा के सजातीय आदि भेदों 
का विवेष किणागया है, जहां परमात्मा से भिन्न कोई उस जैसा 
वा हो वह उसको जानसके जहां कोई उस जैसा ज्ञाता ही 


नहीं वहां कौन किसको जाने, इन वाक्यों में परमात्मा को एक्‌ 
सिद्ध किया गया है जीव ब्रह्म की एकता नहीं। , 


स्वामी शङ्कराचाय्यंजी उक्त वाक्यों का आशय यह लेते 

हैं कि यहां दूसरे चेनन का निषेध किया गया है अथोद बह 
एक ही चेतन है अन्य सब उपाधिकह्पित हैं, यह इस 
शिये ठीक नहीं कि “अस्यमहतो सूतस्यनिश्वसितमेत- 
द्यहग्वेदोयजुर्वेदः” बृइदा० ४ । ५ । १५-इस महाभूत= 
सबसे बढ़े परम सत्तारुप ब्रह्म से ऋग्वेदादि वेदचतुष्टय उत्पन्न 
हुए,और वेद्चतुष्टय की योनि स्वामी घङ्खराचाय्य भी ब्रह्म को ही 
“आद्धयोेनित्वात” तर छू० ११ ९। ३ में मान आये ६, 
फिर कैसे कहा जाता है कि यहां जीव का प्रकरण है, यदि 
यह कहाजाय कि अस्तु यहाँ ईश्वर का प्रकरण रहो पर 
फिर भी अट्रैतवाद इस प्रकार सिद्ध होसक्ता है कि यहां उससे 
` भिन्न जीव का निषेध किया है! इसका उत्तर यह है कि इस 

- प्रकरण में जीव का निषेध नहीं, यहां परमात्मा को अद्वितीय 
कर्थ किया गया है, और जो यह कहा है कि 


“दुन्दुभेहन्यमानस्य न वाह्याञ्छव्दाच शक्‍्ल॒याद्‌ 
ब्रहणाव दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा 
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शब्दों गृहीतः” ३० ४। ४। ८-्डुन्दुमी'वाले के शरण डे 
हुन्हुभिगत नाना प्रकार के शब्दों का ग्रहण होजाता है, एवं 
सर्वाधिष्ठानरूप परमात्मा के ग्रहण से तदाश्रित सब पदार्थो 
का ग्रहण होजाता है, इससे परमात्मा. को सर्वाधिष्ठान सिद्ध 
किया है न कि इतर पदार्थों का निषेध किया है, इसप्रकार उरू 
विषयवाक्यों की सङ्गति अवाद में नहीं छगसक्ती, यही 
मानना ठीक है। 
सं०-अव. उक्त अर्थ में “आइमरथ्य” आचाय्ये का 
प्रत कथन करते हन? . 
प्रतिज्ञासिडेहिङ्माइमरथ्यः ॥ २० ॥ 
पृद्‌०-प्रतिब्नासिद्धे! । ढिङ्गम्‌ । आइभरथ्य; | 
पदा०-( प्रतिज्ञासिद्धे।, लिङ्ग ) दुन्दुभि का दृष्टान्त प्रातिज्ञा- 
सिद्धि का लिड्र है ( आव्मरथ्यः ) यह आइमरथ्य का मत है। 
भाष्य-आइसरथ्याचाय्ये यह मानते हैं कि “कृस्मिन्‌- 
नु भगवो विज्ञाते.सवेमिदं विज्ञातं भवाति’ सुऽ १ । 
१।७=किसके जानने से यह सर जाना जाता है, इस मिक 
की सिद्धि के लिये दुन्दुभि का इृष्टान्त दिया गया है 
अर्थात्‌ एक परमात्मा के जानने से ही सब कुछ जाना जाता है 
. यह भाव उक्त दृष्टान्त का हे ॥ | 
सं०-अब उक्त अर्थ मे “ओडुछोमि” आचार्ये का पत 
कथन करते हैः 
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उत्क्रमिष्यत एवंभावादित्योइलोमिः॥२१॥ 


पद ०-उरक्रमिष्यतः । एवेभावाव । इति । ओडुखोमिः। 


पदा०-( उत्क्रमिष्यतः ) पूर्वं अवस्था को छोड़कर निक- 
छने वाळे जीव को ( एवेभात्रात्‌ ) परमात्मभाव की प्राप्ति होने 
से एकता का कथन है ( इति ) ऐसा ( ओडुढोमिः ) ओडुछोमि 
आचायय मानते हैं | 


Ne 


` भाष्य-ओडुलोमि आचार्य यह मानते हैं कि परमात्मभावों ' 


के धारण करने से यह जीवात्मा अपनी पूर्व अवस्था को 
त्यागकर ब्रहम को प्राप्त होजाता हे, जैसाकिः-- 
“पष-सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्यायपरंज्योति- 
रपसम्पद्यस्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यते” छा ८। १२।.३ 
“यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामः 
रूपे विहाय । तथा विद्वान्‌ नामरूपात्‌ विसुक्तः 
परात्परं पुरुषसुपेति दिव्यम्‌” सुण्ड° ३।२। ८ 


अर्थ-यह सम्प्रसाद नाम वाला जीव इस शरीर को छोड़कर , 


सर्वोपरि पुरुष जो ब्रह्म है उसको प्राप्त होता दै, जैसे नदियें 
बहती हुई समुद्र को प्राप्त होजाती हैं एवं नाम और रूप को 
छोड़कर मुक्तपुरुप उस पूर्वोक्त दिव्यगुणयुक्त परमात्मा 
को प्राप्त होजाता है, इम प्रकार मुक्ति अवस्था के अभिप्राय 
स कहागया है कि वहां कोन किसको देखे ओर कोन 
किसको सुने, एकता के अभिमाय से नहीं ॥ 
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सु०-अत्र उक्त अर्थ में “काश्क्कत्स्न” आचाय्य का मत 
कथन करत ६१ 


अवास्थतरितंकाशकृह्स्नः ॥.२२॥ 
पद्‌ ०-अत्रस्थितेः । इति । काश त्स्नः ।. 


पदा०-( अवारिथतेः ) सेतर व्यापकता पायेजाने के कारण 
आत्मा को द्रष्टव्य कथन किया है ( इति ) ऐसा (काशझत्सतः ) 
काशकृत्सन आचार्य मानते हैं। . 


भाष्य-काशकृत्स्नाचाय्यं यह मानते हैं कि “अतती- 
त्यात्मा”=जो सब स्थानों में व्यापक हो उसको “आत्मा” 
कहते हें, ब्रझरूप आत्मा सबका अन्तरात्मा माना गया है 
इतिय “आत्मावारे द्रष्टं3यः” इत्यादि वाक्यों में आत्मा 
को द्रष्टव्य कहा है, एवं तीनों आचाय्याँ के मत में इस प्रकरण 


में र्म का वर्णन है अर्थात्‌ ब्र का ही श्रवण, मनन, निदि- . 


ध्यासन लिखा है जीव का नहीं। 


स्वामी “शङ्कराचार्य” जी उक्त सूत्रों का अद्वैतवादं के भाव 
से भाष्य करते हैं जिसमें नाना प्रकार के अथोभासो से जीव 
को ब्रह्म बनाने का यत्न किया है वह इस प्रकार कि परमात्मा 


~ टु रू र्ट द्र 2 
जीवरूप बनकर सबमे स्थित है, जेसाके इसी सूत्र 


के भाष्य में लिखते हैं कि “अभेदाभिधानमितिका 
शंकुखाचाय्या मम्यते”=पइ सत जीव ब्रह्म के अभेद को 


कथन करता हे, यह काशकत्स्नाचाय्ये मानते हैं, क्‍्योंकिः-- ' 
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१६४ 
“वृञ्ञ हि बैतगिवभवदि तादितर इतरं पश्यति यत्रत्वस्य 
सेमालेवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत्‌” इस्दा ४॥ ५ । १५ 
अर्-जहा देश होता है वहां अन्य अन्य को देखता है और 
लिप्त अवत्या में इसका सव अपना आप है वहां कोन किसको देखे, 
एस्यादि दाक्यों में उसी एक ब्रह्म का वर्णन करके यह कथन 
किया है कि काशकृत्स्नाचाय्य का मत ही श्रुतिसम्मत 
है, और।-- 
“ विज्ञानात्मपरमात्मनीरवियाप्रत्युपस्थापितनामरू- 
पशचितदेशझुपाधिनिमित्तोभेदों न पारमार्थिक इत्ये- 
दोः सर्वेवेदान्तवादिभिरम्य॒पगन्तव्यः” शं० भा० 
: अर्थ-अविद्याङृत जो देशादे उपाधि उसी से जीव ब्रह्म 
का भेद है वास्तव में नहीं, यह अर्थ सब वेदान्तियों को 
स्वीकार करने योग्य है, और)-- 

“सदेवसोम्येदमग्र आसीत्‌ एकम्रेवाद्धितीयम ” 
छां० ६।२। १ = हे सोम्य ! सृष्टि से पूर्वे एकू अद्वितीय 
र ही था, “अलैवेदँसवै” छा० ०। २५ । २-यह सब 
आत्मा है, “श्रृह्ेवेदंसर्व” सुण्ड० २ । २ । ११-८यइ सव ब्रह्म है, 
“दुदेसबयदयमातमा” बृइदा० २ । ४। ६-यह सब कुछ 
आत्म है, “नान्योतोस्ति द्रष्टा” शृहदा०३। ७ । :२=उससे 


भिन कोशी, “वासुदेव: सर्वभिति "मी ७। १४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized "पथम ध्यांपिर्वतुर्वीपाद and eGangotri १६५ 


सब बाहुदेष है, “क्षेत्रज्न॑चापिमांविद्धि सर्वक्षेत्रेष भारत ” 
गी०१३ । २-सब शरीरो में सुझको सेत्रज्ञ जानो, “सम सर्वषु 
श्षेतषु तिहन्त परमेश्वरस्‌” गा? १३ । २७-सब भूता में पर- . 
मेशवर एकहै, “अन्यो ऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा 
पशुख* 7 देवानां” इ २।४१०=बह और है में और हु 
जो ऐसा जानता है वह देवताओं का पशु है, “मृत्योः स मृत्यु- 


माप्नोति य इह नानेव पश्यति”? ४४१९-व६ मरण से 
मरण को प्राप्त होता है जो नानापन देखता है,“तत्र को मोहः 


कः शोक पकत्वमबपश्यतः” यज्जः ४० । ७८ 
उस अवस्था में एकत्व जानने वाळे का झोक मोह नहीं रहता, 
इत्यादि श्रुति स्पतियों से जीव ब्रह्म की एकतापूर्वेक भेद 
का स्पष्ट निषेध किया गया है, इस प्रकार अनेक प्रतीकों से 
स्वा० शङ्कुराचाय्येजी ने एक ब्रह्म ही सिद्ध किया है, यहां 
पर सब मतीको की समालोचना करने से ग्रन्थ बढ़ता है ओर 
भूमिका में कई एक वाक्यों की समीक्षा कर आये हैं केवल 
अद्वैतवादियों के अ्थीमाम दिखलाने के लिये दोचार अतीकों 
` के अर्ध किये जाते हैं जिनके अर्थ स्त्रामी “शङ्कराचाय्पे” ने 
यह किये हैं कि जो अपने से भिन्न ब्रह को मानता है वह 
पशु है, यह आशय उस वाक्य का नहीं, वाक्य का आशय 
यह है कि “योऽन्यांदेवतासुपास्ते/=नो परमात्मा से भिन्न 
देवता की उपासना करता है वह पछ है, क्योंकि इसरे पूर्व 
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परमात्मा का प्रकरण है, दूसरे वाक्य का यह अर्थ है कि 
“अन्योःसो, अन्योऽहमस्मीति न स वेद यथापशु 
रेवं स देवानाश जो यह नहीं जानता कि मैं अत्पज्ञादि 
गुणों बाला जीव और हूं और ईंइवर सर्वज्ञादि गुणों वाळा अन्य 
है, वह भी देवानांसविद्रानो के मध्य पशु है, “युत्या: स 
मुत्युमाप्रोति०”इतके यह अर्थ हैं कि जो ईशर एक है उगे 
नानापन नहीं, क्योकि इससे पूर्व श्लोक का यह अर्थ है क्रि 
जहां से मूय्योदय होता है और जहां अस्त होता है वहां तक 
एक ही परमात्मा सबेव्यापक है, फिर कहा है कि “यदेवेह त- 
दसुत्र यद्युत्र तदन्बिह”- जो परमः यहां है.'बही 
परलोक में है, जो परलोक में है बही यहां है, इस प्रकार ईशर 
विषयक जो भेद अर्थात्‌ इश्वर के सजातीय आदि भेदों का 
निषेधक उक्त वाक्य था उपको जीव इंखर के भेदनिषेत्र में 
लगा दिया, और“ वू[ सुद्ेवः सवैमिति”इस छोक का अभिप्राय 
गीता के 'आशय से सर्वथा विरुद्ध कथन किया है, वहां प्रकरण 
यह है कि आचे, जिज्ञासु, अथार्थी और ज्ञानी, यह मेरे चार 
प्रकार के भक्त होते हैं, यद्यपि यह सब श्रेष्ठ हैं पर ज्ञानी मेरा 
आत्मा ही है ओर वह सुझे बहुत जन्मों के अनन्तर माह 
होता हे, और वह अपनी ज्ञानावस्था में “यह देखता है 


कि परमात्मा ही परमात्मा हे ओर कुछ नहीं” 
इसका नाम 'श॒प्रविधि” है, इससे जीव ब्रह्म का अभेद 


सिद्ध नहीं होता किन्तु शान्ति के लिये एक अभेदोपासना है । 
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कहां तक्र लिखें अद्वेवविद्याचाय्य ने तो केवल 

प्रमाण देकर जीव ईश्वर का अभेद सिद्ध करना अपना 

मुख्य कत्य समझा है, जेसाकि “सम सर्वेषभतेष तिष्ठन्तं 

परमश्वरस्‌' भछा इससे जीव ब्रह्म की एकता केसे सिद्ध हुई, 
सारा छोक इस प्रकार है किः 


समं सवेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ 
गी० १३ | २७ 


` अध-जो परमात्मा को सर्वव्यापक जानता है ओर विनाश 
इने वाळे पदार्थों में अविनाशी समझता हे वही ठीक समझता 
६, इन अथा का छाड्कर जीव ब्रह्म की एकता में यह छोक 
लगा दिया हैं, इसी प्रकार अन्य सव प्रतीके हैं 
जिनका कोई सम्बन्ध जीव ब्रह्म की एकता से नहीं उन्हों 
न॑ केवल अपने मत की हटता दिखाने के लिये 
इकड़ी करदी हैं, उक्त स्त्रामी ने यहां यह भी लिखा है कि 
यह काशकृत्स्नाचाय्ये का मत ही श्रुति अनुसारी है, इस 
लिखने का आशय यह हे फि पूर्य के दो आचाय्यों के मत 
स्पष्टतया भेद को सिद्ध करते हैं ओर इस सूत्र में अयीभास . 
करन से भेदवादी जिज्ञासु को सन्देह उत्पन्न होसक्ता है, 
इसलिये इसी पर अधिक बल दिया है कि बहम ही जीवरूप 


से सब शरीरां में स्थिर है, ओर प्रमाण इसके लिये यह 
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दिया है कि “अनेन जीवेनात्मनाइप्रविश्य नामरूपे 
व्याकरवाणि” छा० ६। ३।२=ब्र्म ही जीवरूप से प्रविष्ट 
हुआ, और इती वाक्य के अर्थ “्रयोजनवत्वाविकरण” में 
इन्हों ने यह किये हैं कि जीवात्मा अनादि है, क्योंकि वहां 
अनादि मानने से बिना पुण्य पाप की व्यवस्था नहीं बन- 
सक्ती थी. हमारे विचार में काशइत्स्नाचाय्ये का आशय यहां 
यह है कि ब्रह्म सर्वान्तरात्मा इस अभिप्राय से कदा जाता है 
कि वह सबके भीतर व्यापक होने से सबका आत्मा है, इसलिये 
“आत्मावारे द्रष्टव्यो मन्तब्यो”इस वाक्य में ब्रह्मरूप आत्मा 
का ग्रहण है जीवात्मा का नहीं । 

स्वामी “रामानुज” ने इस सूत्र के भाष्य मे. बृहदारण्यक 
के अं० ब्रा० की प्रतीक का आशय इस प्रकार स्फुट 
किया हे किः 


“य आत्मनितिशन्नामनोऽन्तरोयमासा न वेद 
यस्यात्मा शरीरं य आलानमन्तरोयमयाति स ते 
आत्मा$न्तयोम्यमतः” ॥ 

अर्थ= जो जीवात्मा में रहता है, जीवात्मा जिसको पूर्ण 
शीति मे नहीं जानता, जीवात्मा जिसका शरीर है ओर जो 
जीवात्मा को नियम में रखने वाळा है वह तुम्हारा अन्तर्यामी 


परमात्मा है, इससे जीव ईशर का भेद स्पष्ट सिद्ध है, ओर 
यह भी कहा है कि अपने शरीर रूप जीवात्मा में स्थिर होने 
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के कारण काशकृत्त्ताचायय ने व्रझ की जीवरूप मे स्थिति मानी है 
नकि मायावादियां के समान अविद्यावश जीव बन जाने 
से, ओर जा स्वामी शे० चा० ने यह माना है कि नित्य शुद्ध 
बुद्ध सक्तस्वमाव परमात्मा ही अविद्यारुप उपाधि द्वारा 
दुक जाने से जीव बन ता है, इसका खण्डन इस सूत्र के भाष्य 
में स्वामी रामानुज ने बडे बल से किया है ओर कहा हैं 
कि जो तुम तिरोधान=परपात्मा के स्वरूप का ढक जाना मानते हो 
वह प्रकाशस्वरूप परमात्मा की पकाशनिद्वांत्त ही हुआ, और 
प्रकाश ही उपका स्वरूप था, सो इसमकार अर्थ करने से ब्रक्ष के 
स्वरूप नाश का प्रसङ्ग आता है,सार यह निकला कि इस त्रिसूत्री 
में स्त्रोमी गङ्कराचाय्य ने अविद्या का सहारा लेकर इन तीनां 
सुन्नों का भाष्य किया है जो सूत्रों के आशय स सथा बिरुद्ध है । 
सं०-यहां तक जीव ओर इश्वर के भद का वर्णन करके 
अब जगत्‌ के उपादान कारण प्रकृति का वर्णन करते हैः | 
प्रकृतिश्रप्रतिज्ञादशन्तानुपरोधात्‌॥ २३७ _ 
षद्‌०-भ्रक्कातिः । च । परातेज्ञाृष्टान्तानुपरोधाद। | 
पदा०-( च ) ओर (पतिज्ञाहष्टान्तानु परोधाव) प्रतिज्ञा तथा 
दृष्टान्त की बाधा न पाये जाने से (प्रकृति; ) प्रकृति भी जगत्‌ 
का कारण है। 
भाष्य-ब्रह्म से भिन्न जगत का कोई उपादान कारण मानने 
पर ही प्रतिज्ञा तथा दृष्टान्त ठीक रहसक्ते हैं इसलिये प्रकृति भी 


जगत्‌ का कारण है,प्रतिज्ञा-यह है कि “अस्थूलमनण्वहस्वः | 
मटीमलेहितमस्नहमच्छायं” इश्व ३। ७ । ¢ 
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“ दिव्योह्यमूत्तः पुरुषः स वाह्याभ्यन्तरो ह्यजः” 
| मुण्ड १। ३।२ 
. ` अर्थ-वंह न स्थूल, न अणु, न दीपै, न हस्व, न लाल, 
न चिकना और न उसकी कोई छाया है,वह दिव्य-प्रकाशस्वरूप 
तथां अमू हे,वह सब के बाहर भीतर और अज है,इस प्रकार ब्रह्म में 
स्थूलादि गुणों का अभाव कथन करके उसको निराकार सिद्ध 
किया है यही निराकार की प्रतिज्ञा है ओर दृष्टान्त यह है किः-- ` 
८६ सूः च्य (४ 00 90 चु रै 
यायथा सपलाकस्य चश्ुनालप्यत चाक्षुषवाह्य - 
दोषेः । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते 
लोकदु'खेन बाह्यः” कठ० ४। ९१ 
अर्थ-जिस प्रकार सूयय प्रकाशक होने से सब लोकों-का 
चक्षु है पर वाह्य दोपों के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं, 
इसी प्रकार सब भूतो. का अन्तरात्मा वाह्य दुःखों से दुःखी नहीं 
होता, क्योंकि वह निर्लेप है,इस प्रकार प्रतिज्ञा और दृष्ठान्त से 
परमात्मा को निरवयव सिद्ध किया गया है, यह प्रातिज्ञा ओर 
दृष्ठान्त तभी ठीक रहसक्ते हैं जब व्रझ से भिन्न उपादान कारण 
कोई अन्य मानाजाय जिसका परिणाम यह जगत्‌ हो, और 
“ जन्माद्यस्ययतः” त्र” सू० १) ९ । २ में ब्रह्म को निमि- 
क्तकारण तथा प्रकृति को उपादान कारण कथन किया है, ओर 
जो स्वा०शं०चा०जी ने यह लिखा है कि पञ्चमी विभक्ति उपादान 
में ही होती है, यह ठीक नहीं, क्योंकि “आदित्याजायतेगूंशिः” . 


| _मनु० ३।७६ यहां निमित्तकारण में पञ्चमी हे और “त्स्मात्‌ 
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यज्ञात्सवेहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे” पजु० २१ । ७८ 
उसी यज्ञरूप परमात्मा से सत्र ऋगादि वेद उत्पन्न होते हैं, 
यहां भी निमित्तकारण में ही पञ्चमी है, इसलिये उनका यह कथन 
"कि जनि धातु के प्रयोग में उपादान में ही पञ्चमी होती हे 
ठीक नहीं । 
- स०-ननु, यह केसे समझाजाय कि ब्रह्म जगत का निमित्त 

कारण ही हैं उपादान नहीं ! उत्तरः ४ 

| यक. 

` असव्यापद्शाच्च ॥२४॥ 

पद्‌०-अभिध्योपदेशात । च । 

पदा०-(च ) और (अभिध्योपदेशात्‌ ) इच्छापूर्वक ष्ट 
रचना पायजान से त्रह्म निमित्तकारण है। 

भाप्य-उम.ब्रह्म से ईक्षणपूर्वक खष्टिकी रचना पाई जाती है 
अधीत्‌ उसने ध्यानपूरवैक समझ सोचकर इस संसार को बनाया है, 
इससे सिद्ध है कि परमात्मा निमित्तकारण है उपादान नहीं। 

सं०-अब उक्त अर्थ को तीन सूत्रों से स्फुट करते हैं।-- 


२ 
साक्षाचाभयाम्नानात्‌ ॥ २५॥ 
पद्‌°-साक्षात्‌। च । उभयाम्रानात्‌ । 
पदा०-(च ) और ( साक्षात) साक्षात ही ( उभयाम्ना- 
नाव्‌ ) दोनों का बर्णन होने से उक्त अध की सिद्धि होती है। 
भाप्य-बेद तथा उपनिपदों में साक्षात्‌ दोनों का वर्णन 
पाय। जाता है अर्थात्‌ ब्रह्म 'निमित्तकारण और प्रकृति उपादान . 
कारण मानी गई हैं, जमाकि पीछे "जन्मायधिकरण” आदि. 


Somme oe १९०२ 
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~ 


कई अधिकरणों में स्पष्ट कर आये हैं, इसलिये दोनों को 
एकू २ कारण मानना ही ठीक हे। 


आत्मङ्तः पारणामात्‌ ॥ २६ ॥ 

पद्‌०-आत्मक्रृतेः। परिणामात्‌ । 

पदा०-( आत्मकृतेः ) परमात्मा के यन्न तथा (पारिणा- 
मात्‌) जगद्रूप परिणाम के पाये जाने से भी उक्त अर्थ 
की सिद्धि होती है! 

आष्प-परमात्मा के यन्न ओर प्रकृति के. परिणाम से 
यह जगत्‌ उत्पन्न ` होता है, इस. प्रकार प्रकृति को परिणामी 
उपादानकारण ओर ब्रह्म को कूटस्थ नित्य होने से केवल 
निमिचकारण वणन किया गया हे । 


योनिश्च हि गीयते ॥ २७॥ 
द्‌०-योनि; । च। हि । गीयते। 
पदा०-(च) और ( हि) निश्चय करके (योनिः) परमात्मा 

ही निमित्तकारण ( गीयते ) कथन किया गया है। . 
भाष्य-और युक्ति यह है कि उस ब्रह को भूतयोने 
कहा गया है अथोत सब भूतो का उसी को कारण कथन किया 
गया है,इससे भी वह केवळ निमित्तकारण ही पाया जाता है,योने 
शब्द के अर्थ यहां निमित्तकारण के हें, जेसाकि निम्नलिखित 

बिषयवाक्य से स्पष्ट हे कि 

“ य्तदद्रेशयमग्राह्ममगोत्रमवणमचक्षुःश्रोत्रं तदपा- 
` णिपादम्‌। नित्यं विसं स्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यडू 


म CC:-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रयमाध्याये-चतुथःपादः १७३ 


तयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ” सुण्ड० १। १।६ 
. अर्थ-जो यह अहश्य=रूपादि रहित, अग्राद्य-निरखयब 
होने से पकड़ा नहीं जाता, उत्पत्ति शून्य होने से अगोत्र है, 
नीरूप होने से अवण है, अत्यन्त सूक्ष्म होने से रूप और 
घाब्द के सम चक्षु श्रोत्र का विषय नहीं, वह हस्त पादादि 
अत्रयर्वो से रहित नित्य एकरस है, और वही सर्वव्यापक 
अतिसूक्ष्म विकार रहित है, जिसको भूतयो।ने कथन किया है, 
इस भकार का ब्रह्म उपादान कारण नहीं होसक्ता, इसलिये 
यहां भूतयोनि के अर्थ निमित्तकारण के हैं उपादानकारण के नहीं। 
स०-अब उक्त अर्थ का अतिदेश कथन करते है: 
उ» नक “> ताठ ख्या 
एतन सव व्याख्याताव्याख्याताः ॥२८॥ 
पद ०-एतेन । सर्वे । व्याख्याताः । व्याख्याता; । क 
पदा०-(एतेन) इससे (सर्वे) सब सिद्धान्त ( व्याख्याता; ) 
व्याख्यान किये गये हैं । र 
माझ्य “ततुसमन्वयात्‌” ब्र सू०१। १। ४ से 
लेकर इस सूत्र तक सव औपनिपद सिद्धान्त कथन किये गये 
अथाव “ भेदव्यपदेशाचान्यः” त्र स्रः १ ।१। २१ 
इत्यादि दत्र में जीव ब्रह्म का भेद ओर “ आकाशस्तलि- 
डत” ब० सू० ९। १। ९२ इत्यादिकों में आकाशादे सब. 
ब्रह्म के नाम हैं और जड़ आकाशादि औपनिषद लोगो के 
उपास्य नहीं, इत्पादि सिद्धान्तो का विस्तारपूर्वक ब्याख्यान 
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जानलेना चाहिये, “व्याख्याताः” पद दोवार अध्याय की 
समाप्ति के लिये आया है। 

“ प्रक्ातिशच प्रतिज्ञाहष्न्ताऽचुपरोधात्‌ ” ज० स 
१॥४॥२३ इस सूत्र से लेकर इन सब सूत्रों में स्वामी 
शाङ्कराचाय्य ने त्रहा को अभिन्ननिमित्तोपादानकारण वर्णन किया है 
और प्रतिज्ञा यह रखी हे किः 

“ एकास्मिन्‌ विज्ञाते इदं से विज्ञातं भवति” 
अर्थ-एक के जानने से यह सब कुछ जाना जात्रा हे,पर एक के जानने 
से तमी सव कुछ जाना जाता है जव ब्रह्म को अभिन्ननिमित्तो- 
पादान कारण मानाजाय,इस तर्क से वह इस प्रकार त्रह्मै की अभिन्न- 
निमित्तोपादानकांरणता का मण्डन करते हैं कि“यथा पृथिव्यां 
ओषधयः सम्भवन्ति” शण्डः १। ९ । अनिक्त प्रकार 


. पूथित्री से ओपधियाँ निकलती हैं और जैसे पुरुष में केशादि रोम 
~~ घोर €~ 


उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार ब्रह्म से यह बिश्व निका है.हम तर्क से 
इस मत को इम प्रकार 'नित्रेलता दिखाते हैं कि शङ्करमत में भी 
ब्रह्म उपादान कारण नहीं होमक्ता, क्योंकि वह निरवयव हे, 
इसीलिये स्त्रामी शङ्कराचाय्य ने उसको त्रः मू २।१। २७ 
में विर्वात्त उपादान कारण माना दै, और परिणामी उपादान 
कारण शङ्करमत में अविद्या त्रा माया है, फिर यहां ब्रह्म 
को उपादान कारण कम कहा जाता हूँ “विवि” के अर्थ 
' २ यह हें कि जो अपने स्वरूप को न त्यागे और अन्यथा प्रतीत 
हो. जैसे रज्जू में सप. शुक्ते मे रजत, और “परिणाम” उसको 
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कहते हैं जो अपने स्वरूप को छोड़कर रूप पारण 


DN 


करले,जेमे दूध से दधि,पर ब्रह्म में एमा होना स्वामी शङ्कराचाय्य 
को इष्ट नहीं, क्योंकि शास्त्र इसका निषेध करता इं, फिर 
“आत्मङ्गतेः परिणामात्‌” त्र°खः २४।२३मे जगत्‌ को अर्म 
का परिणाम केसे मानाजाता दे, यादे इसका यह आशय लिया 


~ 


जाय कि यत्न परमात्मा में पाया जाता हे ओर परिणाम किमी 
अन्य पदार्थ में. तो अथ बढी हमारे आजाते हे कि परिणाम वाळी 
कोई भिन्न वस्तु सूत्रकार ने मानी हे जिसका नाम यहां सूता 
में होता चाहिये था, हमारे मत में वह प्रकृति हे ओर उसका 
वर्णन त्र» मू? २।४। २२ में हैं, इस प्रकार यहां शङ्करमत 
उक्त मृत्रों के आशय मे विरुद्ध हे, यद्यपि स्वामी “रामानुज” 
भी यहां प्रकरृत्याथिकरण में इन्हीं के ढंग पर चलते हें तथापि 
वह इतना भेद अवश्य करते हे कि ब्रत का शरीर=मङ्तिरूप 
विशेषण अंश उपादान कारण और चेतन्यरूप विशेष्य अंश निमित्त 
कारण है.नैसाफे “आचिठम्तुशरीरस्य बह्मणोकारणत्वात्‌? 


त्र०्मू२१।४।२ क भाष्य में उन्होंने अनादि की व्यवस्था 
आचिटरस्तु=्मक़्ति ओर चिद्रस्तु=्जीव इन दोनों को 
ब्रह्म का शारीर माना हे. एवं गर्रर शरीरीभाव से उक्त | 


दोनों तस्तुयें मदेव ब्रह्म के साथ रहनी हें अथां 
अचिद्वस्तु जो ब्रह्म का शरीररूप प्रकृति हे उसके पर ह. | 
णाम से यह संसार वना है. इसमें उन्होने मनु रा यह क्रू 
दिया है कि “ सो5भिध्यायशरीरात्स्वात्सिसक्षुबिविधा: 
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प्रजाः” मनु? ९ । ८--उस परमात्मा ने ध्यान करके अपने 
शरीर से बहुत प्रकार की प्रजा उत्पन्न करन का विचार 

किया, शरीर से यहां आशय प्रकृति का है, क्योंकि इस वात 
को उपनिषद्कार ने स्पष्ट कर दिया है कि “गु; पृथिब्याँ 

तिष्ठन्‌ पृथिव्याअन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पाथिवी 

शरीरस्‌” इदा० ३। ७। १-जो एथिवी में रहता ह जिसको 

पाथी नहीं जानती ओर प्रथिंवी जिसका शरीर है, इत्यादि 

वाक्यों से स्पष्ट हे कि पृथिव्यादि परमात्मा के शरीर हैं, यद्यपि 

उक्त अर्थ से यहां स्वामी रामानुज का मत“द्वासुपणों स- 

युजा सखाया” इत्यादि वोदेक मत से विरुद्ध नहीं तथापि 
ब्रह्म को दोनों प्रकार का कारण कथन करने ओर “योने” 

शब्द को उपादान का वाचक मानने से यह मत भी बेद विरुद्ध: 


“यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिन्यामोष- 
धयः संभवन्ति । यथा सतः पुरुषात्केश लोमानि 
तथाक्षरात्सभवतीह विखम्‌” गुण्ड० ? । २ । ७ ' 


अर्थ-जिश् प्रकार ऊर्णनाभि=मकड़ी अपने जाल को आप 
. ही रचती ओर आप ही ग्रहण कर ळेती दै, ओर जैसे एथिती 
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से ओषाधियां होती हैं तथा जिसमकार जीते हुए पुरुष से केक्षादि 
होते हैं इसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से यह संसार उत्पल होता है।इस 
शाक्‍येदावसे योनि शब्द उपादान कारण को इसलिये नहीं कइता 
कि यहां अक्षर ब्रह्म को निमित्तकारण माना गया है, और षे 
उक्त वाक्य से दोनों आचाय्याँ ने उपादानकारण का आशय लिया 
है सो ठीक नहीं, क्योंकि उक्त वाक्य उपादान कारण को सिद्ध नहीं 
करते किन्तु यह सिद्ध करत हैं कि जिस प्रकार मकड़ी से जाळा 
ओर प्रथिवी से औषधियां होती हैं इसी प्रकार परमात्मा भी अपने 
में स्थिर जो प्रकृति है उसी से सब कुछ बनाता हे ओर इस बात को 
“स्वामी शङ्कराचाय्य”भी अन्य स्थलों में इसी प्रकार मानते हैं कि 
पारेणामको विधान करने वाली श्रुति का परिणामके प्रतिपादन में 
तात्पय्य नहीं किन्तु ब्रह्मकी एकता प्रतिपादन मेतात्पय्येहैजसाकिः- 
“नचेयं परिणामश्रातेः परिणाम प्रंतिपांदनाथों 
तत्मतिपत्तो फलानवगमात्‌”त° स्‌० २१२७ शे० माः 
अर्थ-परिणाम को वर्णन करन वाली श्रांत परिणाम के 
प्रतिपादनाथ नहीं, क्योंकि परिणाम के वर्णन में कुछ फं नहीं, 
और इससे आगे यह भी लिखा है कि ब्रह्म निरवयव है इसलिये 
भी उसका वर्णन नहीं होसक्ता “ नेति नेति” रसादि 
वाक्यों से ब्रह्म में साकार का निषेध पायाजाता है इधी मकार 
(मारे मत में भी “ यथोणनाभिः सजते ” यह षाक 
परमात्मा की स्वाधीनता प्रतिपादन करता है परिणाम नही, 
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और “ एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः “रस सब में 
स्वामी झङ्कुराचाय्य ने परमाणुओं का खण्डन किसा है कि 
सांख्यमत की प्रकृति के खण्डन किये जाने से परमाणुआं का 
भी खण्डन जानना चाहिये। 
इससे अधिक और क्या खींच होसक्ती है जो “व्याख्याता” 
शब्द को भी यहां खण्डन में लगादिया, है जिम का स्पष्ट अर्थ 
यह था कि इस अध्याय से पूर्वोक्त सब सिद्धान्त व्याख्यान किये 
गये, स्वामी रामानुज ने यहां इस अर्थ को यथावस्थित रखा हे 
अर्थात्‌ ठीक २ वही अथ किये हैं जो सूत्र क अक्षरा से स्पष्ट 
प्रतीत होते हें, जेसाकिः-- | 
एतेन पाद चतुष्टयोक्तार्थकलापेन सर्ववेदान्तेषु 
जगत्कारणप्रतिपादनपरः सर्वे वाक्यशपारचेतना- 
तन विलक्षण स्ज्ञसर्वशक्ति ब्रह्मप्रतिपादन परा 
व्याख्याता व्याख्याता शति पदाभ्यासाऽभ्यायपरिः 
समापिद्योतनाथः ” श्री ० भा० ब्र० सू० १। ४। २८ 
अर्थ--इस अध्याय के पाद्चतुष्टय में जो युक्तियां का 
समूह कथन किया गया है उससे स्पष्ट है कि शेष वाक्य भी 
जड़ चेतन से विलक्षण सवज्ञ, सर्वक्तिमान ब्रह्म के प्रतिपादक 
हैं, यद्यपि कई एक स्थलों में “स्वामी रामानुज”भी परमाणुबाद का 


खण्डन करते हैं तथापि यहां उनका न्याय अत्यन्त छाघनीय है 
कि उन्होंने अर्थाभास नहीं किया, और जो एक विज्ञान से 
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प्रयमाध्याये-चतुर्य पादः | १७९ 
सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा छान्दोग्यादि उपनिषदों में पाई जाती हे 
बह ब्रह्म की अभिद्मनिमिचापादानकारणता को सिद्ध नहीं करती, 
इसका विस्तारपूर्वक निरूपण आरम्भणाधिकरण में किया जायगा॥ 

इति श्रीमदार्य्येसुनिनोपानेबद्धे वेदान्ताय्ये- 
भाष्ये प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्त: 
समाप्तश्वायं प्रथमोऽध्यायः . 
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ओकस्‌ 
अथ हिंतीयाध्यायः प्रारश्यते 


सं०-भरथमाध्याय में सचिदानन्दादि छक्षणयुक्त ब्रह्म को 
जगद का जिंग्रेचकारण वश प्रकृति को उपादानकारण कथन 
किया, अब इस अध्यास में सम्पूर्ण वेदास्त बाक्यों का निराकार 
बरह्म थे अविरोध कथन करते हुए प्रथम स्प्रतिवाक्यों का विरोध 
परिहार करने के लिये प्रथम पाद का प्रारम्भ करते हैं।--- 
स्स्रत्य [ च CN र 
स्यनवकाशदापशअसक्ष शत चेन्नान्यस्सू- 
त्यनवकाशदोषप्रसड्डात्‌ ॥ १ ॥ 
प्रह०-स्क्षत्यनवकाशदाषप्रसङ्ग; । हाते चेत्‌ । न। अन्य- 
स्खुत्यनवकाशदोपप्रसङ्गात । ` 
पदा०-( स्घृत्यनवकाश्षदोषप्रसङ्गः ) जगत्क्रारणवाद में 
स्थृत्यनवकाश दोष का प्रसङ्ग आता है (चेत्‌) यदि ( इति) 
ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि ( अन्यस्मृत्यनवका श- 
दोषपसङ्गाव ) एक स्मृति के मानने पर दूसरी स्थति का 
अनवकाशरूप दोष ज्यों का त्यों बना रहता है। 
भाष्य-एक स्मृति के मानने पर उसी प्रकरण में दूसरी 
स्थाति के अर्थ की असङ्गति का नाम” स्मृत्यनवकाशदोष ” 


तथा उसकी आपत्ति को“स्मृत्यनवकाशदोष प्रसङ्ग “कहत है, 
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जगत्कारणवाद में “ स्मृत्यनवकाशदोष” की आपत्ति इसलिये 
ठीक नहीं कि जो वादी एक स्मृति को मानकर दोष देता है 
उसके मत में भी वह दोप वेसा ही बना रहता है अथात्‌ एंक 
स्थाते में ब्रह्म को उपादानकारण और दूसरी में निमित्तकारण 
वणन किया है, जैताकि!-- 


सोःभिध्यायशरीरात्स्वात्सिसृश्षुर्विविधाः प्रजाः ` 


अप एव स सजादा तासु बांजमवासुजत्‌ ॥ 
मनु" ८ । १८ 
अर्थ-परमात्मा ने विचारशक्ति द्वारा अपने शरीर से जछादि > 
को को उत्पन्न किया, यहां ब्रह्म को उपादानकारण माना है, 
और गी० ८। १८ में बर्णन किया है किः 


“अव्यक्तादयक्तयः सवाः प्रभवन्त्यहरागमे” 

अर्थ-ब्राह्मदिन के आरम्भ में अव्यक्त=प्रकृति से सब 
व्यक्तियें उत्पन्न होती हैं, यहां प्रकृति को कार्य्यवगे का उपादान 
कारण वर्णन किया है, और इसके आगे गी० ८ २० में उपादान 
कारण से पथक परमपुरुष परमात्मा को निमित्तक्ारण माना है, 
जेसाकिः-- 

“परस्तस्मात्तभावो5न्यो व्यक्तो5यक्तासनातनः” 

अप्ने-डस अन्यक्तरूप प्रकृति से सूक्ष्म परमात्मा परे है, 
इस प्रकार एक ही बिषय में स्पृतियो का परस्पर विरोध पाया- 
जाता है, या यों कहो कि जो स्पाते ब्रझ को उपादान कारण 


कहती है उलमें निमित्तकारण कथन करने वाडी स्पूति को अबका | 


डा 
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नहा, ओर जो निमित्तकारण को कहती है उसमें उपादान कारण 
कथन करने वाली स्मरति को अवकाश नहीं, इसका उत्तर यह है 
कि स्थातिका अनवकाशरूप दोष उभयपक्षमे समानदै अर्थाद्‌ स्पाति- 
यो में बिरोध होने पर वेदानु कूल स्मृति माननीय और वेद विरुद्ध 
त्याज्य ६,इसी अभिमाय से सूत्रकार ने अन्यरुषृत्यनवकाशरूप 
दाषका प्रसद्ध कहा ई, इस सत्र के भाष्य में “सवामी धङ्कराचाग्यैजी” 
ने भी इस अश में यही आशय छिया है कि वेदानुकूल स्यात 
माननीय है वेदविरुद्ध नहीं, जैसाकै)-- 
“वेदस्य हि निरपेक्षं स्वां प्रामाण्यं रवेरिवरुपविषये 
पुरुषवचसान्तु मूलान्तरापेक्षस्‌? श० भा० ब० ख्ू०२।१।१ 
अर्थ-वेद ही अपने अथे प्रकाश करने में स्वतः प्रमाण है 
अन्य जितनी मनुष्यरचित वाणी हैं वह वेदसूलक होने से ही 
प्रमाण मानी जासक्ती है अन्यथा नहीं, इस कथन से स्वामी 
झ० चा० ने यइ स्पष्ट मानलिया कि स्थृतियों के विरोध होने 
से सिद्धान्त की हानि नहीं होती, सिद्धान्त की हाने वेद विरोध 
होने से होती है, ओर जो उक्त स्त्रामीजी ने इम सूत्र में कपिल 
मत का खण्डन किया है वह सूत्र के आशय से सर्वेथा विरुद्ध 
हे, क्योंकि कपिल मत के विषय में सूत्रकार ने सूचना तक नहीं 
की किन्तु “ ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्न ज्ञानेविमत्ति” 
इब्रेता० ९ । २ इस वाक्य की व्यवस्था करते हुए उक्त स्वामीजी 
लिखते हैं कि इसमें कपिल ऋषि का महत्त्व कथन किया 
गया हे, इसमें भी श्रुति से विरुद्ध जो कपिल का मत बह 
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श्रद्धा युक्त नहीं होसक्ता, क्योंकि इसमें इस बात का निर्भय 
नहीं किया गया कि वह कोनसा कपिल था ? जिसने सांख्य 
शास्त्र को लिखा है उस कपिल का उक्त उपनिषद्‌ में बर्णन 
नहीं किन्तु उस कपिल का वर्णन है जिसने सगर के पुत्रों को 
शाप दिया था इससे सांख्यशास्त्र कर्ता कपिल का कोई महत्व 
न होने से उसका मत माननीय नहीं, और युक्ति यह है कि 
सांख्यशास्त्र का कर्ता कापेल भेदवादी है अयात्‌ जीव ईश्वर को 
भिन्न २ मानता है, इसलिये भी उसका मत माननीय नहीं, इत्यादि 
सांख्यशाख का खण्डन स्वामी श० चा० जी ने अपने मायावाद 
के सिद्धान्त की पुष्टि के लिये किया है सूत्र में इसका आशय 
अशमात्र भी नही । 
स०-अब उक्त अर्थ में हेत्वन्तर कथन करते हैः 


= कर 
इतरपाचानुपलब्ध: ॥ २॥ 

पद्‌ ०-इतरषां । च । अनुपलब्धेः । 

पदा०-(च ) ओर (इतरेषां ) अन्य तका के (अनुपरूब्धे) 
न पायेजाने से ब्रह्म उपादानकारण नहीं। र 

भाष्य-तकों के न पाये जाने से ब्रह्मकारणवाद ठीक नहीं 
अथात ब्रह्म के अभिन्ननिमित्तोपादानकारण मानने में और कोई 
तक न पाये जाने से सिद्ध हे कि ब्रह्म जगत का निमित्त 
कारण है, क्योकि बिना चेतन नियन्ता से जगत रचना कदापे 
नहीं होसक्ती । | 
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एतेनयोगः प्रत्युक्तः ॥ ३॥ 
पद ०-पतेन। योगः । त्युक्ता; । 


पदा०-( एतेन ) ब्रह्मकारणवाद के खण्डन किये जाने से 
( योमः ) ध्तों की स्वतन्त्र मिलावट द्वारा रृष्टि की उत्पात्त कामी 
( प्रत्युक्तः ) खण्डन जानलेना चाहिये ॥ 


Lo > 


भाष्य-ब्रह्म के अभिन्ननिमित्तोपादानकारण का खण्डन 
किये जाने से परस्पर तत्तरों की मिलावट द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति 
प्रानी है इससे उसका भी खण्डन जान लेना चाहिये, 
स्वामी शं० चा० ने इस सत्र का खण्डन करते हुए यह लिखा है 
कि यद्यपि परमछमा के श्रवण, मनन, निदिध्यासन तिंषय में योग 
भी सस्यग्दशन से विरुद्ध नी तथापि द्रेतवादी होने के कारण 
योग भी नेदाविरुद्ध होने से सांख्य के समान खण्डनीय है ॥ 
यहां शङ्करमत के परम श्रद्धालुओं की ओर से यह समाधान 
किया जाता है कि उक्त सूत्रों में स्वामीजी ने सांख्यस्म्रति ओर 
योगस्छृति का खण्डन किया है सांख्य तथा योग शास्त्र का 
नहीं, यह समाधान आभासमात्र है, क्योंकि उपादानकारण प्रकृति _ 
और द्वेववाद का खण्डन स्त्रामी शं० चा० जी ने उक्त सूत्रों में 


किया है जो सांख्य और योग दशन में स्पष्ट है ॥ 


और बात यह है कि सांख्यशास्त्र का खण्डन तो स्वाभी 
स्पष्ट करते हैं रहा योगदशन सो उक्त सुत्र में कहीं योगस्प्रति 
का नाम नहीं प्रत्युत सांख्य शास्त्र के सइचार से उनके अथा 
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में योगशास्त्र ही लिया जासक्ता हे, इसलिये सांख्यदर्शन और 


€ 


यांगदरशन का खण्डन शङ्करभाष्य में स्पष्ठ है ॥ 
स०-अब ब्रह्म को उपादानकारण मानने वाले वादी के 


€ 


मत में कार्यकारणभाव की अनुपपत्ति कथन करते है।-- 


न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌॥४॥ 
पद्‌ ०-न। बिढक्षणलात्‌ । अस्य । तथात्वं । च । शब्दाद्‌ । 
पदा ०-( विलक्षणत्वात्‌) विलक्षण होने स ( अस्य ) इस 

जगद्‌ का उपादानकारण ब्रह्म ( न) नहीं होसक्ता (च) और 


- (शब्दाव) शब्द प्रमाण से भी (तथात्व) ऐसा ही पाया जाता है ॥ 


` भाष्य-बिलक्षण होने से जगद और ब्रह्म का काय्येकारण 
भाव नहीं अर्थाद्‌ जगत्‌ ओर ब्रहम में विलक्षणता पाये जाने से ब्रह्म 
जगव्‌ का उपादानकारण नहीं होसक्ता, क्योंकि काय्येकारणभाव 
सालक्षण्य में ही होता है वेलक्षण्य में नहीं, जेसाकि मिट्टी से घट,तन्तुओ 
से कपड़ा,इसादि कार्थ समानधर्म्म वाळे द्रव्य से ही उत्पन्न होते हैं 
औरजड़ चेतन की विलक्षणता शब्द प्रमाणसे भी पाई जाती है जो 
छ गन कीगई है कि “स ; 
श्वेताश्व० १॥१० र वणन ॥ है कि “क्र प्रधानममृताक्षरं 
हरः”=प्रक्ृति बिकारणी ओर बह्म निस शुद्ध बुद्ध युक्त स्वभाव 
है, इससे सिद्ध है कि जड़चेतन का वेळक्षण्य होने से ब्रह्म जगत्‌ का 


_ उपादानकारण नहीं ॥ 


सं०-ननु, “ ता आप ऐक्षन्व ” छा० ६। २। ४-णला 
ने इच्छा की, इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट ह कि कार्य्यकारण का 
बेछल्लण्य नहीं! उत्तरः-- 


अमिमानिव्यपदेशस्तु विशेषाल- 
गतिम्याम्‌ ॥ ५ ॥ 
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पद्‌०-औभिमानिव्यपदेशः । तु । विशेषानुगविश्यां । 
पदा०-( विशेषालुगतिभ्यां ) विशेष तथा अनुगति से 
( अभ्रिमानिव्यपदेशः ) चेतन कारण का व्यपदेश पाया 
जाता है॥ 
आष्य-सूत्र में “तु” शब्द पूर्वपक्ष की निर्टात्त के लिये आया है, 
सेयंदेवतेक्षत Cha he 9 
र , हन्ताहमिमास्तिखो देवता अनेन 


जीवेनात्मनाडप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति ” 
छा०६। ३ । २=ब्रम ने सङ्कल्प किया कि में अपने जीवरूप ५५5 ठ 
आत्मा द्वारा तेजादि तीन देवताओं में प्रवेश करके नामरूप. का ° 
विस्तार करू, इस वाक्य में जो ब्रह्म का ईक्षण कथन किया है उस 

का नाम“ विशेष ” और जीवरूप आत्मा द्वारा प्रवेशका बाम 

« अचुगाति ” है, इस विशेष और अनुगति से स्पष्ट है कि 

चेतन ब्रह्म में ही ईक्षण है जलळादिकों में नहीं, क्योंकि 
आमिमानिव्यपदेश=अहङ्कारपूवेक ईक्षण चेतन में ही होसक्ता 
है जड़ मेंनहीं॥ 

Ns 


स०-अब उक्त अथ म प्रमाण कथन करत ६ 


दश्यते तु॥ ६॥ 
पद्‌ ०-इस्यते । . तु । 
पदा०-( तु ) उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि ( दृस्यते ) 
ब्रम तथा प्रकृति का भिन्न २ कारण होना श्रुति से 
पाया जाता है ॥ 
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भाष्प-“मायान्तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनन्तु महे 
उवरस्‌ ” खः॥०४। १०=माया=मङृतिं इपादानकारण और 
उसका नियन्ता परमात्मा निमित्तकारण है, “ प्रधानक्षेत्रज्े 
पातिशुणेाः ” खेता० «। १६-ईश्वर प्रधान तथा जीवात्मा 
का स्वामी है, इत्यादि वाक्यों में प्रकृति तथा परमात्मा का 
पृथक २ वर्णन पाये जाने से स्पष्ट है कि प्रकृति ही जगत 
का उपादानकारण है परमात्मा नहीं, इमी अभिप्राय से बृहदा० 


३।७। ९ में वणन किया है कि “ यः पाथेव्यां तिष्ठन्‌ 
पृथिव्या अन्तरो ये प्रथिवी न वेद यस्य णाथेवी 
शरीरम्‌ ”=नो परथिवी में स्थिर होकर एयिवी का नियन्ता 


हे, जिसको एथिवी नहीं जानती और जिसका पृथिबी शरीर है 
वह ब्रह्म है, यहां पृथिवी आदि जड्पदाथों का ब्रह्म को नियन्ता 
कथन किया है ओर जो नियन्ता होता हे वह उपादानकारण से 
भिन्न होता है, इसलिये ब्रह्म] को उपादानकारण मानना समीचीन 
नहीं, और जो यह कथन किया है कि ब्रह्म ने ही जीवात्मा द्वारा 


- प्रबेश करके नामरूप का विस्तार किया, इसका यह आशय 


कदापि नहीं कि ब्रह्म ही जीव बनगया अथवा वही कार्य्यमात्र का 
उपादानकारण हैं किन्तु ईक्षण पाये से स्पष्ट है कि ब्रह्म जगत्‌ का 
निमित्तकारण है, क्योंकि इच्छापू्ेक राष्ट्रका रचना उपादान 
कारण द्वारा नहीं बनसक्ता, इसलिये ब्रह्म को उपादानकारण 
मानना ठीक नही, इसका विशेष विचार“उरपनिषदास्यभाष्य” 


~ ०२ ~ (a) 


में किया गया हे विशेषाभिलाषी वहां देखळं ॥ 
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ओर जो स्वामी शङ्कराचाय्यजी ने इत सूत्र को इत प्रकार 
छापन किया हे कि जैसे चेतन शरीर से जड़ केश नखादि उत्पन्न 
होते हैं और अचेतन गोवर से चेतन विच्छु आदि दोजाते हैं 
इसी मकार विंलक्षणों में भी काय्यकारणभाव बन जाता है, 
यह कथन उक्त स्वामीजी के सिद्धान्त से सया विरुद्ध है, 
क्योकि उनके सिद्धान्त में शरीर चेतन नहीं और नाही अचेतन 
गोषर आदि से चेतन विच्छु आदिको की उत्पत्ति होती है किन्तु 
बिच्छु के जड शरीर की उत्पत्ति होती है, बिच्छु का जीवात्मा 
जीवरूप से वा ब्रह्मरूप से उनके मत में भी अनादि है, फिर 
विलक्षणों का काय्यकारणभाव कैसे ! हमोर मत में विलक्षणों 
के काय्यकारण का दोष इसलिये नहीं आता कि उक्त नियम 
उपादानकारण में ही घटता है निमित्तकारण में नहीं ॥ 

सं०-अब प्रसङ्ग सङ्गति से असत्कारणवाद का आश्षेपपूर्वक 
समाधान करते हैं।--- 


असादितिचेन्नप्रतिषेधमात्रत्वात्‌ ॥७। 
पद्‌०-असत्‌ ! इति । चेत्‌ । न । प्रतिषेधमात्रत्वाव । 
छ पदा०-( असत्‌ ) सृष्टि के पूव असत्‌ ही था ( चेत ) यादि 
(इति ) ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि ( ्रतिषेध- 


मात्रत्वात्‌ ) असत्‌ शब्द से केवल कार्यावस्था का प्रतिषेध 
कियागया दै ॥ 


भाष्य असदेवसोम्येदमग्र असीत्‌ ” बॉ ६। 
२। 00 के पूर्व अप्व ही था, इत्यादि वाक्यों में असद्‌ 
कथनसे यदि प्रकृति का निषेध किया जाय तो ठीक नहीं, क्योंकि 
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असत्‌ कथन से केवळ कार्य्यावस्था का प्रतिषेध किया है कारणा 
यस्था का नहीं, इसलिये प्रकृत में “ अपतत्‌ ” पद से प्रकृति का 
ग्रहण करना ही ठीक है । 


प०-अब केवळजड्कारणवादी आशङ्का करता दै? 


अपीती तद्दखसङ्घादसमञ्जसम्‌ ॥ ८॥ 


पद्‌८--अपीतो । तद्वत्‌ । प्रसङ्गात्‌ । असमञ्जसम्‌ । 

पदा०-( अपीतो ) प्रलयकाल में ( तद्ववमसङ्गघात्‌ ) अथुः 
व्यादि दोषों का प्रसङ्ग होने से ( असमञ्जसम्‌ ) ब्रह्म को कारण 
मानना ठीक नहीं । 

भाष्य-प्रकृति को उपादानकारण मानकर उसके अधिष्ठान 
भूत ब्रह्म को निमित्तकारण मानने बाले के मत में जब यह 


जगत, लय होकर ब्रह्म में मिलजाता है तब वह अपने धर्मों से 


- ब्रह्म को दूषित करेगा अर्थात्‌ प्रळयकाछ में ब्रह्म भी जगत्‌ के 


अशुध्यादि धर्मों वाला होजायगा, इसलिये केवळ भकत को 
ही कारण मानना ठीक है ब्रह्म को नहीं। 


सं०-अब उक्त आशका का समाधान करते हैं।-- 


नतु व्शान्तमावात्‌ ॥ ९ ॥ 
पद०-न । तु । दृष्टान्तभावाव । 


पदा ०-( दृष्टान्वमावाव. ) इष्टान्त बनसकने से (न) उक्त 
कथन ठीक नहीं । 


भाष्य-/ तु” शब्द पूर्वपक्ष की व्याहत्त के लिये आया हे, _ 


4 GC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . र 
र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
I € ७ 
१९० ॥ वदान्ताय्यभाप्य 


केवलप्रकृतिकारणवादी का यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि 
लयावस्था में कार्य्य के अशुध्यादि धर्मों से ब्रह्म कदापि मलिन 
नहीं होता, इममे दृष्टान्त यह हे कि जब किसी अशुध्यादि धरम 
वाळे पदार्थ के अवयव छिन्न भिन्न होजाते हैं फिर उसमे उक्त दोष 
नहीं रहता, जसाकि जलादेने से उत्कर-कूड़ा कचारा आदि 
पदार्थों में दुखाजाता है, इसलिये ट्रेतत्रादियों के मत में यह दोष 
नहीं आता कि जब जगत्‌ प्रलयक्राछ में अपन कारण में छय 
होगा तब उस समय स्त्रकारण को दूषित करेगा, हां यह दोष 
तो मायावादियों के मत में आता है जो प्रलयकाल में जगव को 
प्रह्मरूप मानते हैं ओर माया को सर्वदा आग्ने की उष्णता के 
समान ब्रह्म की शाक्ते मानते हैं, इस प्रकार बैदिकसिद्धान्त को 
न समझकर जड़कारणवादी का उक्त आक्षेप केवल साहसमात्र है। 


७, २७ ०५ ~ ओर 
स०-अब मायावाद म दाप कथन करते ६ 


स्वपक्षदोषाच्च ॥ १०॥ 

पद्‌०-स्तपक्षदोषात्‌ । च । 
पदा०-(च ) ओर ( स्त्रपक्षदोषात ) स्त्रपक्ष में दोष पायेजाने से 
केवल ब्रह्मकारणवाद भी ठीक नहीं । 

भाष्य-स्वपक्षर्मायावादियों के पक्ष में दोप पायेजाने से 
केवल ब्रह्म को ही कारण मानना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा 
मानने से ब्रह्म में अशुध्यादि दोपों की आपत्ति होगी अर्थात 
केवल ब्रह्म को ही कारण मानाजाय तो अनेक दुःखो का 
आकर यह जगत्‌ ब्रह्मे लय. होता हुआ उसको भी दूषित 
_ करेगा, इसलिये केवल ब्रह्म को ही कारण मानना ठीक नहीं। 
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ओर जो मायावादी जगत्‌ को ब्रह्म का विवर्च मानकर 
उक्त दोष का परिहार करते हैं वह इप्तलिये ठीक नहीं कि अनेक 
स्थलों में स्वा श० चा० जी ने जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम 


माना है, जप्ताकि शं० भा० व० मू० २। १। २९ में वर्णन | ४ 


किया ई कि “ तस्मादकस्यापित्रह्मणाविचित्रशक्ति 


योगात्‌ क्षीरादिवद्विचित्रः परिणाम उपपद्यते ”= 
एक ही ब्रह्म का विचित्र मायाशक्ति के योगद्वारा दृध से दधि 
के समान यह जगत्रूप बिचित्र परिणाम होजाता हे, इस कथन 


से प्रलयकाल में ब्रह्म के दूषित होने का दोष मायावादियों के ` 


मत में ही लगता है द्रेतवादियो के नहीं, इसलिये केवल ब्रह्म ही 
जगवू का कारण नहीं होसक्ता । 


से०-अत्र तर्क की अप्रतिष्ठा कथन करते हुए पूषेपक्षद्वारा 
पुनः मायाबाद का खण्डन करते हँ; 


तकाप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमितिचेदेव 
मप्यविमोक्षप्रसङ्कः ॥ ११॥ 


पद्‌०-तकांप्रति्ठानात्‌ । आपे । अन्यथा । अनुमेयं । इति । 
चत्‌ । एवे । आपि । आविमोक्षममङ्ग; । 


पदा”०-( तकांप्रतिष्ठानाव ) तर्क की अप्रतिष्ठा होने के 


कारण ( अन्यथा, अपि ) अन्य प्रकार से भी ( अनुमेयं ) माया- | 


वाद का अनुमान होमक्ता है ( चेत ) यदि (इति) ऐसा कहाँ 


तो (आपि) भी ठीक नहीं, क्‍योंकि (एवं ) एसा मानने से | | 


( आवमोक्षममङ्गः ) उक्त दोप ज्यों के त्या बने रहते हैं । 
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भाष्य- तक की अमतिष्ठा होने ले यादि यह अनुमान 

किया जाय कि मकड़ी आदि की भांति ब्र अभिञ्ञनिबिची- 
पादान कारण है तोभी ठीक नहीं, क्योंकि इस प्रकार से भी 
मायावादी के मत में उक्त दोष ज्यों के त्यों बने रहते हैं, तर्क 
की अधतिष्ठा मानकर दोष दूर न होने का भकार यह है कि ऐसा 
कोई नहीं कह सक्ता कि कोई तर्क प्रतिष्ठित नहीं, क्योकि तर्क 
को जो अप्रतिष्ठित कहाजाता है यह भी तर्क ही से कइाजाता है 
अथात्‌ भूत तथा वर्तमान काळ में जो कुछ देखाजाता है उसी 
के अनुभव से सघ लोग व्यवहार करते हैं, इससे सिद्ध है कि यदि 
सब तर्क अप्रष्ठित हों वो लोकिक व्यवहार ही न चले, और जब 
श्रांत के अथे में. विवाद होता हे तवभी अथोभास का खण्डन 
तर्क ही से किया जाता है, इससे सिद्ध हे कि वेद विरोधी तके 
त्याज्य है वेदासुकूल नहीं, इसी अभिप्राय से मनुजी का 
कथन है किः 

प्रत्यक्ष चानुमान च शास्त्रे च विविधागमम्‌ । 

यं सुविदितं काय्यै धर्मशुद्धिमभीप्सिता । 

आप धमोपदेशं च वेदशास्त्राऽविरोधिना । 

यस्तरकेणानुसंधत्ते स धर्म वेद नेतरः॥ 

मनु" १२. । १०५ | १०६ 
अर्थ-प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, यह तीनों प्रमाण धम 

निर्णय करने वाले को मानने चाहियें, ऋषियों के सिद्धान्त और 
धर्मोपदेश इनको वेदशास्त्र अविरोधी तर्क से जो निणय करता 
हे वही धर्म को जानता है अन्य नहीं । 
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इस प्रकार तर्कमात्र की अप्रतिष्ठा नहीं किन्तु वेदबिरोधी 
तके की अप्रतिष्ठा है तो फिर ब्रह को परिणामी कारण मानने 
के निषेध में जो वर्क “ स्वपक्षदोषाच ” सत्र में दिये गये हैं 
वह अमतिष्ठित केसे होसक्ते हैं, क्योकि वह तक“ दासुपणीस 
युजासखाया ” ऋग्‌० २। ३। २७ इत्यादि वेद्‌ सन्त्रों के 
अलुकूल है, इस मन्त्र में तीन पदार्थों को अनादि बर्णन किया 
गया है सोर को भोक्ता तथा ईश्वर को अभोक्ता माना है, 
जसाकि पीछे वर्णन कर आये हैं, इससे सिद्ध है कि परिणामी 
कारणत्व प्रकृति में है अभोक्ता ईश्वर में नहीं, इस प्रकार तर्फ 
को अप्रतिष्ठित मानने से भी मायावादी का पीछा नहीं छूट सक्ता । 

स०-भब उक्त अर्थ का अतिदेश कथन करते हैं।-- 


एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः॥१२॥ 
पद्‌ ०-एतेन । शिष्टापरिग्रहा; । अपि । व्याख्याताः । 
पदा०-( एतेन ) इस कथन से ( विष्टापरिग्रहाः ) जिनका 


दिष्ट लीगों ने ग्रहण नहीं किया उनका (अपि) भी (व्याख्याताः) | 


व्याख्यान जानना चाहिये । 

र भाष्य-शिष्ट-आप्त पुरुषों ने जिन मतों का आदर नहीं 
किया उक्त कथन से उनका भी खण्डन जानना चाहिये अर्थात 
एक ही प्रकृति से जीव और उसी की झाक्ते से यह संसार 
रचना होती है, जैसाकि विरोचन मतानुयायी नास्तिक 
मानते हैं, और कोई मतवादी ऐसा मानते हैं कि अङ्कति 
और जीव ही हैं इवर कोई नहीं, इत्यादि मत जिनको 
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शिष्ट लोगो ने ग्रहण नहीं किया उक्त कथन से उनका भी 
खण्डन जानना चाहिये, इस सूत्र को “ स्वामी दाङ्कराचाय्यं” 
और “रामानुज” ने परमाणुओं के खण्डन में लगाया है, पर 
यह अर्थ सूत्रकार के आशय से सर्वथा विरुद्ध है, क्योंकि सुत्र 
में गन्धमात्र भी परमाणुओं के खण्डन का आशय नहीं पायाजाता। 

सं०-नलु, जीव को भोक्ता माना गया है ओर भोक्ता 
तथा भोग्य एक देखे जाते हे जैसे पाथिव शरीर भोक्ता आर 
पार्थिव शाकादि भोग्य हैं, एवं एक ही पदार्थ में भोग्य और 
भोक्तृत्व बनसक्ता है फिर जीव को प्रकृति से भिन्न मानना 
ठोक नहीं! उत्तरः 


भोाळतापत्तरविभागइचेल्याछोकवत्‌। १३। 
पद०-भोकूत्रापत्तेः । अविभाग; । चेद्‌ । स्यात । लोकवव। 
पदा०-( भोक्त्रापत्तेः ) उक्त प्रकार भोक्ता ओर भोग्य 

के एक होने से (चेद ) यदि ( अविभागः ) प्रकृति ओर जीव 

का अविभाग मानाजाय तो ठीक नहीं, क्‍योंकि यह वात ( लोक- 
बव्‌ ) लोकदृष्ट की भांति ( स्याव ) होसक्ती है । 

भाष्य-लोक में यह नियम देखा जाता है कि भोग्य जड़ | 
पदार्थ होते हे और भोक्ता चेतन, चेतन से बिना कभी भोक्ता 
नहीं होता, और जो शरीरादिकों में भोक्वृत्व प्रतीत . होता है 
वह केवल अविवेक से भान होता है, क्योंकि शरीरादि भोक्ता 
होने के साधन हैं.जड़ होने से स्वयं भोक्ता नहीं, इस प्रकार इस 

५ भोकत्रापत्याधिकरण ” में यह सिद्ध किया गया है कि जीव 
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प्रकृति का अश नहीं किन्तु प्रकृति से भिन्न स्वयंसिद्ध परिच्छिन्न 
चेतन पदाथ है, स्वामी श० चा० के मत में यह सूत्र इस प्रकार 
लगाया गया है कि अभिन्ननिमित्तोपादानकारण वादियों के 
मत में भोक्ता और भोग्य दोनों एक होजाते हैं अथाद जो जीव 
है बह भी ब्रह्म और जिन पदार्थों का भोग करता है बह भी 
ब्रह्म हैंइस प्रकार भोक्ता और भोग्य एक होने का दोष लगेगा! 
इसका उत्तर अद्रैततरादी स्वामी नें यह दिया हे कि यद्यपि हमारे 
मत में भोक्ता भी ब्रह्म ही है क्योंकि र्म ही जीवरूप होकर 
सब शरीरों में प्रविष्ट हुआ है तथापि उपाधि के वश से घटाका- 
शादिकों के समान भोक्ता ओर भोग्य का विभाग बनसक्तां है। 


और “ स्वामी रामानुज ” के मत में उक्त सूत का आशय 
यह है कि जब स्थूलसक्ष्मशरीरविशिष्ठ ब्रह्म अद्वैत है तो ब्रह्म 
ही सुख दुःख का भोक्ता हुआ ! इसका उत्तर यह है कि जित 
प्रकार बडा महाराजा घोर युद्धादि सङ्कट में विद्यमान होने पर 
भी अपने सर्वज्ञ और सर्वेशक्तेमत्व के कारण दुःखी नहीं होता 
इसी भकार ब्रह्म के शरीर रूप जीवादिकों में दुःख होने से वह 
दुःखी नहीं होता । 

उक्त दोनों आचाय्यो के भाष्य इसलिये सङ्गत नही कि 
विद्दष्टांद्रेत और अद्रतेव द मे भोक्ता और भोग्य के एक होजाने 
रूप दोष का कोई परिहार नहीं । 

स०-अब काय्यकारण का अभेदं सिद्ध करते के लिये 
आंरम्भणाधिकरण का आरम्भ करते हैः 
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१९६ वेदान्सारयथभाण्ये 
तृहनन्यत्वमारङ्भणशब्दादिश्यः ॥ १४॥ 


पद०-तदनन्यत्वं ) आरम्भणश्चव्दादिभ्यः । 

पद ०-( आरम्भणशब्दादिव्यः) आरम्भण आदि शब्दों 
के षायेशाने से ( तदनन्यत्वं ) काच्यकारण का अभेद है । 

धाष्य-कारण से काथ्य का अभेद है, क्योंकि आरम्भण 
धब्दादिकों से ऐसा ही पाया जाता है, जसाकिः--- 


यथा सोम्पेकेनछतपिण्डेन सर्पखन्मयं विज्ञातंस्याः 
आचारम्भणं विकारो नामधेयं शत्तिकेत्येव सत्यञ्च॥ 


सि ऊर कस्ट ए छा० ६। ११ ३। 
अर्थ-जब उद्दाळक ऋषि का पुत्र खेतकेतु पढ़कर आया 
तो डद्दाळक ने पूछा कि तुमने ऐसी बिद्या भी सीखी जिससे ` 
विना देखी वस्तु देखी जाय और विना सुनी छुनीजाय तब खेत- 
केतु न उत्तर दिया कि मैंने ऐसी बिधा नहीं सीली, फिर 
उहालक ने उसको कार्य्यकारण की एकता बतळाकर यह 
दशाया कि इस प्रकृति के जितने विकार हैं वह उससे भिन्न 
नही, हे सोम्य ! लेसे एक शृत्पिण् से सब मिट्टी के विकार 
जाने जाते हैं, क्योंकि विकार केवळ वाणी का आरस्भमात्र हैं 
मिट्टी ही वास्तव में सत्य है,मिट्टी से आशय यहां उपादानकारण 
का है इसी अभिमाय से छां० ६।४।१ में वर्णन किया हैकिः- 


“ अपागादमेरमित्वं वाचारम्भणं विका- 
रोनामधेयं त्रीणिरूपाणीत्येव सत्यम्‌ ” 
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अथ्‌-अझ्नि का अभिपन दूर होजाता है, क्योंकि वाणी का 
आरम्भमात्र ही अभिरूप विकार है अर्थात कार्य्यरूप अग्नि अपने 
उपादानकारण से भिन्न कोई वस्तु नहीं, वास्तव में तीनों रूप 
सत्य हैं, या यों कहो किं एथिवी, अप, तेज यह तीनों सृक्ष्ममूत 
कारणरूप से सस हैं, उक्त पीनों भूतो को सुरूय 
होने के अभिप्राय से गिना है वास्तव में वायु, आकाश 
मिळाकर पांच भूत हैं, इस प्रकार प्रकृतिरुप उपादानकारण से 
काय्यमात्र भिन्न नहीं, शवेतकेतु को इसके बोधन करने का फळ 
यह है कि वह” इस निखिल संसार को प्रकृति का काय्ये 
समझले, आगे जाकर जीवात्मा को इस कार्य्यरूप संसारवगे 
से भिन्न बोधन किया है, जेसाकि ६-- 

जीवापेतं वाव किलेदं प्रियते न जीवाग्रियत 
इति स य एषोऽणिमेतदात्म्यामिदं सवै तत्सत्यं स | 


आत्मा तत्त्वमसि खेतकेतो” छा० ६। ८। ७ 
अथ-जीब से रंहित होकर ही यई शरीर मरता है जीव नहीं 
मरता,जो यह अणिमा सूक्ष्मरूप है उसी जीवात्मा के यह सब ज्ञानादि 
भाव हैं और वह चेतनस्वरूप सत्य है, हे वेतकेतो ! वही जीवात्मा 
है, इस प्रकार यहां जीवात्मा का अस्तित्व और अविनाशित्व 
अतकेतु को उद्दालक ने बतलाया है, यहां “ ऐत दाठ्यभि देः 
सवै तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमासे ” छा ४। 4 । $। 


५ इददसवियदयमात्मा ” ३० २। ४।६“ ब्रह्नेवेदंसवे ” ` 


युण्ड० २।२।११ “ आलेवेदंसवे ” छा? ७। २५।२ 


५ नेहनानास्तिकिश्षर्‌ ” ३०४ ।४ । २८ इसादि म्न 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९८ ` नेदान्ताय्यभाष्ये 

लिखकर स्वामी शाङ्कराचाय्यंजी ने जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध 
की है, उक्त मतीकों के अर्य“अवस्थितेरितिकाशक्रतस्नः” 
ब्र» सू० ११४ । २२ में कर आये हें, यहां पुनः लिखन की 
आपश्यक्ता नहीं, इस अधिकरण में “ तत्त्वमसि ” से “स्वामी 
बाङ्कराचार्य्यं ” जीव ब्रह की एकता इसप्रकार सिद्ध करते हैं 
कि जैसे मिट्टी के सब विकार मिट्टी से भिन्न नहीं, और 
जैसे घट मठादि आकाश महाकाश से भिन्न नहीं, एवं यह सब 
विकाररूप संसार ब्रह्म से भिन्न नहीं, यहां उक्त दृष्टान्तों का बल 
इसलिये काम नहीं आता कि सब कुछ ब्रह्म के विकार मानने 
पर ब्रह्म निर्विकार नहीं रहसक्ता ओर उक्त निर्विकार सिद्धि के 
लिये स्वामी शं० चा०ने इस अधिकरण में उभर्यालङ्ग ब्रह्मवादी 
का इस भकार खण्डन किया दै कि “ सत्तिकेत्येवसत्यम्‌ ”= 
मिही ही सत्य हे, इस प्रकृति मात्र के सत्यत्र निश्चय करने से 
पाया जाता है कि वाचारम्भण शब्द से विकारमात्र को मिथ्या 
कथन किया गया है, इस प्रकार स्त्रामी के कथन में विरोध 
आता है कि कहीं तो वाचारम्भण न्याय से काय्य कारण की 
एकता द्वारा इस सम्पूर्ण संसार को ब्रह्म बतलाते हैं और 
कहीं मिथ्या मानकर एक निर्विकार ब्रह्म को ही सस कथन 
करते हैं, अस्तु एवं अनेक विरोध हैं पर यहां विचारणीय 
यह है कि “तत्त्वमासि” से जो जीव बह्म की एकता सिद्ध की 
जाती है वह कहां तक ठीक दे, उपनिषद का आशय यहां जीव 


ब्रह्म की एकता का नहीं, जेसाके हम “ जीवापेतंकिलेदंग्रि- 
य॒ते ” इस वाक्य में दिखला आये हें कि यहां जीव को 
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शरीर से भिन्न बोधन करन का अभिप्राय हे एंक बोधन करने 
का तात्पय्य नहीं ॥ 

शङ्करमत के अनुयायी यहां “ भागत्यागछक्षणा ” मानकर 
जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध करते हैं, भागत्यागलक्षणा इस प्रकार 
है कि“ तत्‌ ” पद वाच्य ईश्वर और “व” पद वाच्य जीव है 
इश्वर के सवेज्ञतांदे भाग को छोड़ देना और जीव के अल्पज्ञवादि 
भागको छोड़कर चेतनमात्र से एकता सिद्ध करने का नाम 
` आगत्यागलक्षणा ” है जैसाकि “सो ऽयंदेवदत्तः”= 
यह बही देवदत्त है, इसादि स्थलों में तत्तदेश कालादि उपाधि 
को सागकर देवदत्तमात्र में लक्षणा होती है परन्तु बेदान्तपरि- 
भाषाकार ने यहाँ इस प्रक़ार उक्त लक्षर्ण नहीं मानी उनका 
कथन है कि शक्तिषटत्ति से उपस्थित जो जीव ईश्वर के विशेष- 
णांश हैं उनके अभेदान्वय के असम्भव होने पर भी इाक्ति्त्त 
से उपस्थित जो जीव ईश्वर का विशेष्यांश है उसके अभेदान्वय 
होने में कोई विरोध न होने के कारण लक्षणा की कोई आवश्यकता 
नहीं, जेसाकि “ घृटोऽनित्यः ”=घटा अनित्य है, इस कथन से 
घट व्यक्ति के साथ अनित्यल का अन्वय होजाता है घटत के 
साथ नहीं, एवं विशेषण भाग के साथ अन्वय की अनुपपात्ति होने 
पर भी विशेष्य के साथ आभिधाइत्ति से अन्वय होसक्ता है फिर 
लक्षणा को क्या आवश्यकता, इस प्रकार नवीन ग्रन्थकारो ने 
“ तृत्त्वमासि ” को बहुत गहरा कर दिया है, जिसके लिखने 


से ग्रन्थ बढ्जाने के कारण प्रकरण ग्रन्थ का रस न 
रहेगा इस अभिमाय से हम यहां ढक्षणा का विचार न करते 
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हुए केवळ यह दिखलंते हैं कि “ तत्त्वमसि ” से मायावादियों 
का अद्वेववाद कदापि सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वेदान्त के प्रायः 
सव आचायय इससे विरुद्ध हें ॥ 

४ ट्वामी रामानुज ” के मत में “त्वं” पद वाच्य जो प्रकृति 
और भींव उनके साथ “ तद ” पद वाच्य ईश्वर का इसलिये 
ऐक्य कहा गया है कि प्रकृति तथा जीव उसब्रह्म के शरीरभूत हैं, 
या यों कहो कि शरीर शरीरीभाव द्वारा दोनों विशिष्ट रूप से एक हैं 
और एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा इसप्रकार ठीक होसक्ती 
है कि सूक्ष्म प्रकृति तथा जीव शरीरवाला जो अझ है उससे यह 
स्यूळ जगत रूपी शरीरवाळा ब्रह्म भिन्न नहीं, इस बाव को 
“सन्सूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्र- 
तिष्ठा/छ ०६।८४' सवै खल्विद ब्रह्म तज्जला नितिशान्त 
उपासीत्‌” छा० ३। १४ १ “ यः प्राथेन्यां तिच्‌ पाथि- 
व्यामन्तरो” ३० २।०। १ “यः आत्मनि तिऽनात्म 
नोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरस्‌” अं९ब्ा० 
इत्यादि प्रतीको में जड़ प्रकृति ओर जीवातमा को ब्रह्म का 
इारीर वर्णन किया गया है, इसी अभिमाय से छान्दो० के छ 
प्रपाठक में “ अनेन जीवेनात्मनाइप्रविशय नाम- 
रूपे व्याकरवाणि ” इस वाक्य से ब्रह्म के शरीररूप जीवात्मा 
द्वारा प्रवेश होने के कारण नामरूप का कर्ता ब्रह्म को कथन किया 
है जिसके यह अर्थ कदपि नहीं कि ब्रह्म दी जीव होगया किन्तु 
ब्रह्म का आत्मा इस अभिप्राय से कहा गया है कि वह ब्रह्म 
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का शरीर है,इसी अभिमाय से“तत्सुष्ठा तदेवानुप्राविशत”*< 
१६ ब्रह्म शर्रार को बनाकर अपने आत्मभूत जीव से उसमे प्रविष्ठ 
हुआ, उक्त प्रकार से “ले” पद वाच्य जीव और प्रकृति ब्रह्म 


चे ६ 


का आत्मा होने से “ तक्तमाम” में कोई विरोध नहीं, इसलिये 
लक्षणा की भी कोई आवश्यकता नहीं, हमारे मत में तो यहां 
कोई बिरोध ही नहीं फिर छक्षणा की क्या आवश्यकता है, ओर 
जो “ स्वामी रामानुज ” का कथन है किः--- 
“भेदवादैनाशात्यन्त भिन्नयोःकेनापि प्रकारेण 
ऐक्यासम्भवादेव ब्रह्मात्मभावोपदेशो न सम्भवतीति 
सर्व वेदान्त परित्यागः स्यात्‌ ” शरीर भाव्जन्य० १९१ 
अर्थ-जो केवल भेदवादी हैं उनके मत में परस्पर अत्यन्त 
भिन्न जो जीव ओर इंखर हैं उनकी [कसी अकार भी एकता न 
होसकने से ब्रह्मास्ममाव का उपदेश नहीं बन सक्ता,इसलिये उनके 
मत में सारे वेदान्त का परित्याग होजाता है, यह कथन उनका 
ठीक नहीं, क्‍योंकि “ तत्तमसि ” वाक्य में जब जीव और ब्रह्म 
की एकता अभिप्रेत ही नहीं केवळ जीव का ही वर्णन है फिर र 
उक्त दोष केसे आसक्रता है, ओर “ ऐतदात्म्यभिदं सर्व ५ 
तस्वमसि शितकेतो” छ० ६ [८३ इत्यादि श्रतिवाक्गगत . 
एतदात्स्य पद का अर्थ यह है कि “ एतदात्मनोभाव | भु 
ऐतदात्म्यम्‌ ”=हे सेतकेतो इसी आत्या का यह सब भावहे 
और वह आत्मा तू है, एवं ऐतदात्म्य कथन से सबोत्तवाद का ; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०२ वेदान्वाय्येभाष्ये 
- अभिप्राय नहीं किन्तु जीव के भावों का अभिमाय हे जो भाव 
पूर्व षोडशकला वाले पुरुष के नाम से वणन किये गये हैं, फिर 
यहां जीवब्रह्म की एकता की कथा ही क्या, रही यह बात कि 
जिन वेदान्त वाक्यों में अभेदोपासना के अभिप्राय से जीव ब्रह्म की 
एकता कथन कीगई है जेसाके “ अहवात्वमसिभगवो देवंते- 
त्व॑वाऽहमास्मि ” इस वाक्य से जीव में ब्रह्म और ब्रह्म में | 
जीवभावना द्वारा अभेदोपदेश किया गया हेसो उससे यहां जीबब्रह्म 
की एकता बोधन करने का प्रयोजन नहीं किन्तु अपहतपाप्मादि 
ब्रह्म के घम्भ जीव में आजाने से ब्रह्मात्मभाव का उपदेश बन 
सक्ता है अथवा शमाविधि के अभिमाय से “ संवेख॒स्विदंत्रह्म ” 
इत्यादि वाक्यवत्‌ शान्ति के लिये अभेदोपासना है, फिर केवल 
भेदवादियों के मत में सर्व वेदान्त का त्याग केसे ! अस्तु “स्वामी 
रामानुज ” के निम्नलिखित लेख से हमारा उनके साथ तात्पर्य 
में विशेष विरोध नहीं, जैसाकि उन्होंने जिज्ञासाधिकरण में 
लिखा हे किः ं 
` “अतरिचिद्चिदात्मकस्य सवस्य वस्तुजातस्य जह्म- 
तादात्यमात्मशरीरभावादेवेत्यवगम्यते तस्माद ब्रह्म- 
व्यतिरिक्तस्य कृत्स्नस्य तच्छरीरतेनेववस्तुस्वात तस्य 
प्रतिपादकोऽपिझान्दस्तर्पयन्तमेव स्वार्थमभिद्धाति 
अतः सर्वशब्दानां लोकव्युत्पत्यवगततत्तरपदा्थ- 
विशिष्टबह्माभिधायित्वं सिद्धमिति ऐतदातम्यमिद 
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समिती प्रातिज्ञाताथंस्य तत्त्वमसीति सामानाविक- 
करण्येन विशेषेणोपसंहारः” 


अर्थ-जो जड़ चेतनरूप सव वस्तुमात्र का ब्रह्मके साथ अभेद 

है वह उसका शरीर होने के अभिप्राय से है,इसलिये तत्त्‌ पदायों के 
प्रतिपादक शब्द ब्रह्म को ही कथन करते हैं, इसप्रकार तत्तत्पदार्थ 
बिशिष्ट ब्रह्म “ ऐतदात्म्यमिद सवै ” इत्यादि वाक्यों का 
विषय है इसी वात को “तत्त्वमसि ” इस समानाधिकरणत्रो ध- 
क वाक्य द्वारा विशेषरूपता से उपसंहार किया है, यह विशिष्टा 
द्वैतबादियों का सिद्धान्त है जिसका अर्थ यह है कि “विशिष्ट 
बिषिष्ट्य विशिष्टे, विशिष्टयोरद्वैतं विशीष्टादेतं "5 
प्रथम “विशिष्ट” पद का अर्थ सूक्ष्म चिद्चिद्विशिष्ठ ईश्वर 
और दूसरे “ बिशिष्ट ” का अर्थ स्थूलचिदचिद्विशिष्ठ वस्तु 
इश्वर है, दोनों कार्य्य कारणरूप शरीरविशिष्ट के ऐक्य का नाम 
“विशिष्ठाद्वेत” है, सारांश यह निकला कि स्वामी रामानुज 
के मत में जीव, ईइ्वर और प्रकृति यह तीन पदाथ अनादि हैं, | 
उन्होंने जीव ओर प्रकृति को ईश्वर के सामथ्यं से भिन्न नहीं माना, 
इसी अशा में ब्रह्म के साथ अभेदोपदेश है, इस प्रकार से जीव | 
इश्वर के भेदवादी वैदिक लोगों से उक्त मत का अत्यन्त भेद 
नहीं, इसलिये इम इस मत की विवोष समीक्षा नहीं करते। | 
बिशेष समीक्षा हम यहां शङ्करमत की करते हे जिनके मत 
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में यह सब जड़ चेतन शुद्धाशुद्ध भछाबुरा ब्रह्म ही ब्रह्म है, ओर 
वेदादि शास्त्र सव असत्य हैं, उस मिथ्यरूपी वेदशास्त्र से ही 
ब्रह्मतत्व की प्राप्ति होती है, इस प्रकार असद से सद की 
प्राप्ति उक्त मत में मानी गई है, जेसाकि “ कृथञ्चानृतेन 


मोक्षशास्त्रेण प्रतिपादितस्य आलैकतवस्युसत्यत्व 
मुपपद्यतेति ” शं भा० ब० सरू २। १। १४--अनृत मोक्ष 
शास्त्र से प्रतिपादित जो जीव ब्रह्म की एकता बह केसे सत्य 
होसक्ती है ! इसका उत्तर उक्त मत में यह दिया गया है कि हमारे 
मत में सब व्यवहार ब्रहाज्ञान से पूर्व २ सत्य समझे जाते. हैं 
ओर वास्तव में सब स्वप्नपदार्थ के समान मिथ्या हैं, फिर 
प्रश्न यह किया जाता है कि “ नहि रज्जू सर्पेणदशेप्नि- 
यतेनापि मगतृष्णिकाम्भसापानावगाहनादि प्रयो- 
जनै क्रियते इति” सं» भाग ज० खु» २।१। १४नख 
के सर्प का ढसा हुआ कोई नहीं मरता न मृगतृष्णा के 
जळ से कोई स्नान पानादि प्रयोजन सिद्ध करता है फिर 
तुम्हारे मिथ्या शास्त्र से सत्य मोक्षरूप प्रयोजन केसे सिद्ध होसक्ता 
है ! इसका उत्तर शङ्करमत में यह दिया गया है कि जसे बिष 
भक्षण के सन्देह होने से मनुष्य मरजाता हैं और जैसे 


च. ७ 


असत्य स्वप्न से उसका ज्ञान जाग्रत में सच्चा देखाजाता है,और जैसे 


™ 


स्वप्न के झूठे सिह से डरकर सच्ची जाग्रत्‌ होजाती है, एवं हमारे 
मिथ्या मोक्षशास्त्र से सच्चे मोक्ष की प्राप्ति होसक्ती है, उनका यह 
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कथन इसलिये ठीक नहीं कि विष की शङ्का से मरना भय से 
होता हे और भय सच्चा है, इसलिये सस से ही सस हुआ, जो 
स्वप्न के पदार्थों का दृष्टान्त दिया गया है वह भी असद से 
सत्‌ प्राप्ति को सिद्ध नहीं करता, क्योंकि स्वप्न के पदाथा का 
ज्ञान असत्य नहीं है तथा उन्दी की प्राप्ति जाग्रत में होती है, 
और बात यह है कि जाग्रत के पदार्थ ही स्वप्न में अन्यथा 
प्रतीत होते हैं असन्त अमत स्वप्न पदार्थ नहीं, और जो यह 
कहा गया हैं कि स्वप्न के सिंह से सच्ची जाग्र होजाती है, वहां 
भी उक्त प्रकार से भय ही कारण हे जो सस हे, ओर जो असत्‌ से 
सद प्राप्ति के तीन दृष्टान्त दिये हैं बह केवळ कल्पनामात् हैं 
क्योंकि उनके मत में विष से मरना स्वप्न के पदाथा का ज्ञान 
ओर स्वप्न फे सिह से डरकर जागना, यह तीनों पदार्थ मिथ्या 
हें फिर असत्‌ से सत की प्राप्ति कसे !-किन्तु असव से असव 
की ही प्राप्ति बनी रही। 

और जो यह कहा गया है कि संब ब्रह्म ही ब्रह्म है यह भी 

ठीक नहीं, क्योंकि यदि सब ब्रह्म ही यातो “ एकंबी- 
ज॑ बहुधा यः करोति” खे? ६।१२=जो एक वाजस्प्रकृति 
रूप कारण को अनेक प्रकार का बनाता है, इत्यादि वाक्यों में 
बीजरूप प्रकृति की बहुत प्रकार से रचना करने वाला कोन हे! 
यदि यह कहाजाय कि “ अविद्याकृतनामरूपोपाध्युः 


रोधीखरोभवाति व्योमेवघटकरका युपाध्यनुरोधी ” 
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श० भा० त्र० सू० २। १ । १४-अविद्याकृत नामरूपोपाधी के 
प्रबल पइजाने के कारण उस व्रह्म की ईश्वर संज्ञा 
होजाती है, जिप्तप्रकार घटादि उपाधियों से महाकाश की घटा- 
काशादि संज्ञा होजाती है इस प्रकार ब्रह्म की भी उक्त उपाधि वश 
से ईश्वर संज्ञा होजाती है,फिर वही ईश्वर अविद्याकृत नामरूप वाले 
जीवों का ईश्वर कहलाता है, ओर उनका व्यवहार विषय. में 
वह ईश्वर है, इस प्रकार अविद्यारूपोपाधि से ही ईश्वर के 
इश्वरत्व, सर्वज्ञव, सर्वशक्तिमत्वादि धर्म हैं वास्तव में नहीं ! 
यह सिद्धान्त मायावादियों का इसालिये ठीक नहीं कि सर्वश- 
क्तिमद््म पर माया प्रवल नहीं पड़सक्ती, और जो 
इस मूत्र के अर्थ में मायावादियों ने सव पदार्थों को ब्रह्म 
माना है फिर माया प्रबल पड़ने वाळी उससे भिन्न केसे 
रही? यदि यह कहाजाय कि माया भी उसकी शक्तिभूत 
है तो फिर स्वशक्ति द्वारा ब्र अपनी उच्च पदवी से 
गिरकर ईश्वर कैसे वनजाता है, क्योंकि उसकी शक्ति उसकी 
सामर्थ्यं को बढ़ाने के लिये हे न दि: घटाने के लिये, और जो 
“स्वामी झङ्कराचास्थ” जी का यह कथन है कि परमार्थात्रस्था में 
व्यवहार का अभाव है जैसाकि)-- 


न कतेतं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रमुः । 
न कमफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतते ॥ 
गीता? ५। १४ 
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नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः । 
~ e © 
अ्ञानेनावृतंज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ 
गी० ५। १५ 
उक्त दोनों छोकों का स्त्रामी श० चा० ने यह अर्थ किया क 
है कि यह छोक परमार्थावस्था में व्यवहार का अभाव कथन २ 
करते हैं वास्तव में न कोई ईश्वर और न कोई ईशितव्य जीवादि हैं 
यह सब मायामात्र हैं, उक्त छोको का यह अर्थ करना गीता के 
आशय से सर्वथा विरुद्ध है, न केवल गीता से विरुद्ध है किन्तु 
स्वामी शं० चा० कृत उक्त छोकों के गीताभाष्य से भी विरुद्ध 
है, उक्त कोको के भाष्य में स्वामी यह लिखते हैं कि किसी भक्त 
के पाप को परमेश्वर अपने मिर पर नहीं लेता और नाही पुण्य . 
को किन्तु अज्ञान से उन जीवों का ज्ञान दृका हुआ हे, 


4% 


उस अज्ञान से मोह को प्राप्त हुए वह आतिवेकी जीव पुण्य पा . 
करते हैं “ न कतृत्वं न कमाणि ” इस छोकके भाष्य में. 


इन्होंने स्त्रये यह अथ किये हैं कि परमेश्वर किसी के 
कमे नहीं बनाता और नाही किसी को उन कर्मों का कत्ता | 
बनाता है किन्तु जीवों का स्त्रभाव=उनकी अज्ञानरूप भक्ति. 
उनसे स्त्र २ कमे कराती है. जव स्वामी शे० चा० अपने भाष्य . 
में यह अथ करते हैं ओर गीता मे यह स्पष्ट पाया जाता है कि 
उक्त छोकों में अज्ञान मे जीवों का मोहा जाना कथन किया हे 
तो फिर यहां स्वामी यह केसे कहते हैं कि ईश्वरादि भी अज्ञान के 
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ha 


बश होकर ही सब करते धरते हैं, परमाथ में“ न कतृत्वं 
न कमीणि ” यह निषेध पायाजाता है, और निम्न लिखित 
छोक जिसका प्रमाण उक्त स्वामीजी ने सूत्र भाष्य में दिया है कि।- 
` इरः सर्वेभूतानां हददेश जुन तिष्ठति । 
म्रामयन्त्सर्वभूतानि यन्त्रारुहानि मायया ॥ 


गी० १८ | ६१ 


~ 


कि हे अर्जुन ! ईश्वर अपने मायारूप यंत्र से सब 
प्राणियों को भ्रमण कराता हुआ सबके हृदयदेश : मे 
विराजमान है, इस श्वोंक से भी मायारूपी मोह से मोहित जीव 
ही पायाजाता हे न कि ईश्वर, फिर “ अंतविद्याचारय ” 
स्वामी ने अपने मायोपाधि वाले ईश्वर के लिये उक्त छोक 
केसे प्रमाण में दिये, इस मत में एमे विरोध सहस्रों पाये जाते हैं 
कि कहीं अविद्योपाधि से जीव बनते हैं, कहीं अविद्योपाधि से 
इश्वर बनता हे, कहीं माया और अविद्या को एक माना है, कहीं 
शुद्ध सत्व प्रधान का नाममाया,मछिन सत्व प्रधान का नाम अविद्या 
हैसा सेकड़ों विरोध हैं जिनका परिहार कुछ नहीं,और जो इस 
के भाष्य में यह कथन किया है कि परमार्थ के अभिमाय से सूत्रकार 
ने “तदनन्यत्वं”. सत्र रचा हे और इस मूत्र में कार्य्य 
, प्रपश्च का खण्डन न करके परिणाम प्रक्रिया का आश्रयण कियाहै, 
4 और इस आश्रय का स्वामी ने सगुणोपासना में भी उपयोग 
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बतछाया है, सगुणोपासना में उपयोग बतखाना और फिर 
परमार्थ के अभिमाय से सब वस्तुमात्र को ब्रह्म ही कथन करना यह 
एक ऐसा गुप्तमाव है जिसकी माया को मायावादी ही समझ 
सक्ते हैं अन्य नहीं, अस्तु मायावाद का यह महत्व धुविश्ेय हो 
वा दुधिज्ञेय, हमने गो यशां सूत्रकार का आशय स्फुट करना है, 
सू्रकार का आशय इस अधिकरण में केवळ सत्काय्यबाद से है 
अथाव प्रकृति-उपादानरूप से यह कार्य्यरूप जगत नामरूप के 
बनाने से पूवं भी सद या। 


सं०-अब उक्त अर्थ को छः सों से स्फुट करते हा 


आावेचापलब्धेः ॥ १५॥ 
पदू०-भावे। च । उपलब्धे!। 
पदा०-(च) और (भावे) कारण के होने पर (उपलब्घेः) 
काय्य की उपलब्धि पायेजाने से काय्दै कारण का भेद नहीं। 


भाष्य-कारण के विद्यमान होने पर ही काय्ये की उप- 
रूब्धि पाये जाने से सिद्ध है कि उपादानकारण के बिना यह 
जगवरूप कार्य्यं उत्पन्न नहीं हुआ, और वह कार्य्य पहले कारण 
रूप से विद्यमान था, यदि भावरुप कारण की अवस्था में काय्ये 
बिद्यमान न होता तो असदूप में भेद न पाये जाने पर सिकता 
से भी तैळ की उत्पत्ति होती पर ऐसा न होने से स्पष्ट है कि 
कायै कारण का कोई भेद नहीं । 


सत्त्वाचावरस्य ॥ १६॥ 
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पद०-सस्वाद | च। अवरस्य । 

प्दा०-(च) और ( अवरस्य ) कार्य्यं की (सर्वात) सत्ता 
पायेज्ाने के कारण काय्यै सत्‌ है । 

शाष्य-भावरूण कारण में काय्यै की सत्ता पाई जाती है 
इसछिये काय्य भी अपने कारण की भांति कारणरूप से सव है 


“CC 


अशीत सदूप काय्यं का अपने कारण से कोई भेद नहीं । 


स०-ननु, “ असदेवेदमथ आसीत्‌ ” छा० ३।१९। 
१=दट्र से प्रथम असद ही या, इत्यादि वाक्यों से काय्ये द्रव्य 
का असद्‌ होनां सिद्ध है फिर इसको कारण रूप से सव केसे 
कहा जाता दै! उत्तरः १ 


अस्दूव्यपदेशंन्नेतिचन्नधमान्तरेण 
बृझ्षात्‌ ॥ १७॥ 

पद्‌०-असद्च्यपदेश्ञाद्‌ । न । इति । चेद्‌। न। धर्मान्तरेण। 
वाक्यशेषात्‌ 

पदा०-( असद्व्यपदेशाव ) असत का व्यपदेश पायेजाने 
से(न) काय्य सत नहीं होसक्ता ( चेव ) यदि ( इति ) ऐसा 
कहाजाय तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि (धर्मान्तरेण ) अन्य धमे 
से असत का व्यवहार होता है ओर यह बात ( वाक्यशेषात्‌ ) 
वाक्यशेष से पाई जाती है । 

भाष्य-यदि उत्पत्ति से प्रथम असदव्यपदेश--काय्यै के 
_ नहोने का कथन कियाजाय तो ठीक नहीं, क्योंकि अन्य 
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प्रकार से कार्य्यं की सत्ता उक्त वाक्यों में पाई जाती है, यह बात 
वाक्यशेषे स्पष्ट है, नेसाकि “असंदेवेदमग्र आसीत्‌ ” 
इस वाक्य का कथन करके आगे यह ढिखा है कि “ तत्सदा 
सीत्‌” इसी प्रकार तैत्तिरीय में भी“ असद्वा इदमग्र | 
आसीत्‌=षषटि से पूर्व असत्‌ ही था, यह कथन करके आगे 
यह कहा है कि“ तदात्मानंस्वमकुरुत ”=उसनअपने आत्मा 
को बनाया, इससे पाया गया कि जो नामरूप वाळी वस्तु छोक 
में सच्छब्द से प्रसिद्ध हे उसी कार्य्यरूप जगद का नाम रूप न 
था, इस अभिप्राय से अप्तदृव्यपदेश किया है और कारणरूप 
से काय्यं सत्‌था इस अभिमाय से ४ तत्सदासीत्‌” इत्यादि ` 
वाक्यों में सत्‌ का कयन किया गया है, और जित वाक्य में यह 
लिखा है कि उसने आत्मा को बनाया, वहां आत्मा शब्द के अर्थ 
ब्रह्म की विभूति होने से प्रकृति के हैं, इस प्रकार सत असव 
का कोई विरोध नहीं। 


युक्तेः शब्दान्तराच्च ॥ १८॥ 


पद ०-युक्तेः। बाब्दान्वराव । च। 
पदा०-(च ) और (युक्तेः ) युक्ति तथा ( इब्दान्तराव ) 
धाब्दममाण से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 
भाष्य-शब्दप्रमाण तथा युक्ति से कार्यं कारण की एकता 
पाई जाती है,युक्ति यह है कि लिस कारण में कार्य्य का भाष होता 
के 
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है उसीस उस कार्य्य का माहुभोव होता हे अन्य से नहीं, जैसे 
मिट्टी से घट, दूध से दघि छुवादि काय्यं दुग्ध में प्रथम ही सझ्मरूप 
से रहते हैं इसी प्रकार कार्य्यद्रव्य कारणावस्था में भी सकष्सरूप से 
इहते हैं केवळ उनका कार्य्यछप से अधिव्यक्तिर्मकाधा होता है, 
इस खन्न में स्वामी धां चा० ने समवायसम्बन्ध # का खण्डन 
बंडे समारोह फे साथ किया है सो सूत्र के आशय से सर्वथा विरुद्ध 
मतीत होता है, क्योकि छूचकार का आशय समवाय के खण्डन 
करने का नहीं किन्तु कार्य्य कारण के अभेद में है, इसलिये उनका 
उरू कथन ठीक नही । ङ 


पृटबुज्ञं ॥ १९॥ 
पद्‌ ०-षडवद्‌। च। 
पद्ा०( च) और ( पडवद्‌) पट की भांति काथ्ये 
जमद सहूष था । 
| भाष्य-जैसे छपेटा हुआ कपड़ा स्पष्ठ प्रतीत नहीं होसक्ता 
क्के यह कपड़ा है बा कोई अन्य द्रव्य, फिर फेछाया हुआ बही स्पष्ट 
मतीत होजाता है, इसीप्रकार यह काय्य जगत्‌ कारणावस्था में 
समबेष्ठित पट के समान था और इस कार्य्याबस्था में फैलाये हुए 
पट के सामन रूपान्तर को प्राप्त होगया है, इसलिये काय्य कारण 
का भेद नहीं ॥ . 
* वैश्योर्षिक शाश्य में नित्य सम्बन्ध का नाम “समवाय” 


` है, जेसाकि ब्रह्म में सशिदानन्दादि गुणों का चीर जड़ द्रब्य में 
. हपरसांदिकों का सम्बन्ध है । 
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यथाचप्राणादे ॥२१॥ 


पदृ०-यथा । च।प्राणादि॥ 


पदा०-( च ) और ( माणादि, यथा ) प्राणादिकों कीं 


भांति काय्यं को सद्रूप मानना ही ठीक है ॥ 

भाष्य-जैसे माण रोकने पर उनका काम बन्द हुआ प्रतीत 
होता है ओर फिर छोड्देने से भाणों का आनाजाना स्पष्ट प्रतीत 
होता है इसी प्रकार यह कार्य जगद भी कारणावस्था में रुके 
हुए प्राणों के समान था ॥ 

स०-काय्यै कारण का अभेद वर्णन करने के अनन्तर 
अंब “ इतरव्यपदेशाधिकरण ” में जीव ब्रह्म का भेद स्पष्ट 
रीति से कथन करने के लिये प्रथम पूर्वपक्ष करते हैं ;--- 


इतरव्यपदेशाडिताकरणादिदोषप्रसक्ति:१। . 


पढ्‌ ०-इतरव्यपदेशाव । हिताकरणादिदोष्रसक्तिः॥ 

पदा०-( इतरव्पदेशात्‌ ) जीव का व्यपदेश होने से 
( दिताकरणादिदोषसक्तिः) बझ में हित का न करना आदे 
दोषों की आपत्ति होगी ॥ 

भाष्य-इतरव्यपदेश--त्रह्म का है| जीवरूप से भवेश कथन 
किये जाने के कारण हिताकरणादि दोषों का प्रसङ्ग होगा अर्थात्‌ 
यदि ब्रह्म ह अपने आप जीव बनगया तो उसने अपने ढिये 
हित न किया, क्योकि बह अपने आप ही आतिदीन दुखी जीवों 


के भावों को मास्न होकर कहीं कीट पतङ्गादि शरीरों मे, 
कई घृणित रोगविशिष्ट शरीरों में प्रविष्ट हुआ शसादि, इस | 
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प्रकार उसने अपने आत्मा का हित न करते हुए अपने छिये 
आप जेळखाना बनाकर बन्धन में पड़ा परन्तु कोई बुद्धिमान 
स्वये कारागार बनाकर आप ही उसमे प्रविष्ठ नहीं होता, फिर 
सर्वश्च ज्म ने ऐसा क्यों किया॥ 

स०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं :- 


अधिकं तु मेदनिदेशात्‌ ॥ २२॥ 
पद०-अधिकं । तु। भेदनिर्देशात्‌ । 
पदा०-( भेदनिर्देशाव ) भेद का निर्देश पायेजाने से 
(आधिक ) ब्रह्म जीव से अधिक है ॥ ४ 
माष्य-त्र जीव से अधिक-बड़ा है ओर वह शरीर में 
प्रविष्ट नहीं हुआ, यह जीव ब्रह्म के भेद कथन करने वाळे 
बाक्यो से स्पष्ट पायाजाता है, जसाकि :--- 
“आलावारे दृष्ट््यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदि 
'ध्यासितन्यः ” बृहदा० २४६ 


| अधे-परमातम दृष्टव्य-ज्ञानचश्लु से देखने योग्य,श्रातव्य= 
श्रुतिवाक्यों से श्रवण करने योग्य, मन्तव्य-अश्रुत्यनु सारी 
तको से मनन करने योग्य और निदिध्यासितव्य=बारम्बार 
अझाकार इचि से जानने योग्य है, “सो >्वेष्टन्यः स विजि- ` 
ज्ञासितन्यः ” छां० <»१-बह परमात्मा खोजने और जानने 
« 
योग्य है," सतासोम्यतदासम्पन्नो भ्वति श० ६८१ऱ्हे 


_ सोम्य ! तब यह जीव उस सत्पुरुष. के. साथ मिळता दद 
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“ शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वारूदः ”३०४३।३५- 
यह प्राणधारी जीव परमेश्वर के सहारे है, इत्यादि उपनिषद्‌- 
वाक्यों में जीव बरह्म का भेद स्पष्ट पायाजाता है, इसलिये जिस 
की उपासना उक्त वाक्यों में कथन कीगई है वह ब्रह्म जीव से 
अधिक-बडा है, वह जीव कदापि नहीं बनसक्ता, इस सूत्र में 
सूत्रकार ने जीव ईश्वर के भेद को स्पष्ट रीति से वर्णन किया है, 

यहां स्वामी शं० चा० को जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध करने का 
जब कोई मार्ग नहीं मिळा तब हारकर यह उत्तर दिया है कि अविद्या 
कृत जो.नामरूप उपाधि उसी ने ब्रह्म को जीव बनादिया है 
वास्तव में ब्रह्म जीव नहीं, इससे पूर्व के २१ वें सूत्र में प्रश्न यह 

था कि यदि त्रह्म स्वये जीव बनगया तो उसने अपने लिये हित 

न किया, क्योंकि वह जीवरूप होकर नाना प्रकार के दुखों में स्वये 

प्रविष्ट हुआ, इसका उत्तर शङ्करमत में ठीक नही, और हमारे मत में 

तो जो तत्सृष्टरवातदेवाबप्राविशत्‌ ” ते० २। ६ “अः 

नेनजीवेनासनाउप्रविश्यनामरूपेञ्याकखाणि ” 
छां०६।३।२ इसादि वाक्यों में जीवरूप से ब्रह्म का प्रवेश 

कथन कियागया है, जीव ब्रह्म की आत्मभूत वस्तु होने से उत्त 
को ब्रह्म का आत्मा कथन किया है अभेद के अभिप्राय से नशी, 


इस प्रकार प्रवेश विधायक उक्त वाक्यों का वैदिक द्वेतवाद | 


के साथ कोई विरोध नही ॥ 
स०-अब उक्त अथे को प्रकारान्तर से स्फुटं करते हैः 


अझ्मादिवन्वतदलुपपत्तिः ॥ २३॥ __ जन 
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पद्‌ ०-अश्मादिवव । च । सदसुपपत्तिः । 

पढा०-( च ) और ( अशम्ादिवत्‌ ) अध्मादिकों की भांति 
( तदनुपपात्तः ) जीव ब्रह्म की एकता नहीं होसक्ती ॥ 

आष्य-अझ्मादि=पत्थरादिकों के समान जीव बझ नहीं बन- 
सक्ता अर्थाद्‌ जिसप्रकार पस्थरादि असन्त विजातीय पदाथ हैं इसी 
प्रकार जीव भी ब्रह्म से असन्त विजातीय पदार्थ हे वह कदापि 
ब्रह्म नहीं बनसक्ता, और न कभी ब्रह्म जीव बनसकता है, इस 
सूत्र के अथ शङ्करमत में यह कियेगये हैं कि जितप्रकार एक 
कान से बहुमूल्य मणि आदि पाषाण होजाते हैं इसीभकार एक 
ही ब्रह्म से नानाभकार का यह जगव उत्पन्न होजाता है; इसलिये 
पूर्वोक्त दोष की अनुपपत्ति-असिद्धि है, यह अर्थ इस अधिकरण 
के साथ सङ्गति नहीं रखता, क्योंकि ब्रह्म के स्वयं जीव बनने 
में पूर्वेपक्ष सतर में दोष दिया गया है तथा “ अधिकन्तुमे- 
दनिर्देशात्‌ ” इस तर में ब्रह्म को आधिक कथन किया है 
और इस सूत्र में भी यही कथन कियागया है कि जैसे पत्थरादि 
चस्त्वन्तर ब्रह्म नहीं होसकते इसीप्रकार जीव भी अश्म नहीं 
बनसक्ता ॥ 

“स्वामी रामानुज” ने इस सूत्र को इस प्रकार लापन किया है 
कि जैसे पाषाणादि अत्यन्त विजातीय पदाथ ब्रह्म नहीं होसक्ते 
इसी प्रकार जीव भी ब्रह्म नहीं होसक्ता,ओर नाही सर्वब्न,सस सङ्कल्प 
ब्रह्म कभी जीव होसक्ता है ॥ 

सं०-ननु, कर्ता होने की सामग्री न पाये जाने से अहम सृष्टि 
का रचयिता नहीं होसक्ता ! उत्तर-- 
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उपसहारदशनान्नेतिचेन्नक्षीरवडि ॥२४॥ 
पद्‌०-उपसंहारदशनाव । न । इति । चेद । न । क्ञीः 
रत । हि॥ 
पदा०-( उपसहारदशनाव ) कर्चामात्र के पास सामग्री 
देखे जाने से (न ) बह्म जगत्कत्ती नहीं होसक्ता (चेत्‌) यादि 
( शति ) ऐसा कहाजाय तो ( न) ठीक नहीं ( हि) क्योकि 
( क्षीरवव ) दूध की भांति सहायता के बिना भी ब्रह्म में रच- 
यिवृत्व होसक्ता है ॥ 
` भाष्य-कर्ततामात्र के पास वाध्य सामग्री देखे जाने से ब्रह्म 
जगद्‌ का कारण नहीं होसक्ता, क्योकि उसके पास कोई सामग्री 
नहीं ! यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि जैसे दूध बिना किसी 
सामग्री के स्वभाव विशेष से ही दघि बन जाता है इसी प्रकार 
ब्रह्म भी स्वभाव विशेष से जगत का कारण होसक्ता है, इस सूत्र 


में दूध का दृष्टान्त किप्ती दूसरे की सहायता न छेने के अभि- - 
प्राय से दिया गया है न कि दूध के समान स्वयं जगवरुप 


परिणाम होने में, यदि दुध से दधि के समान जगत ब्रह्म का ही 
परिणाम माना जाता तो ब्र० स्‌» ९। ४ । २६ में यह न वर्णन 


किया जाता कि परमात्मा जगत का निमित्तकारण तथा 


प्रकृति उपादानकारण है, ओर : 
४ न्ृतस्यकाग्यकरणशविद्यते न तत्समरचाभ्यः 


बिकश्चहश्यते । परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते 
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स्वाभाविकीक्ञानवलक्रियाच ” खे०६। ८ 
अर्थ-न उसका कोई कार्य्य, न कारण, न उसके कोई सहृ 
और नउससे कोई-अधिक है, उसकी स्वाभाविक ज्ञान,बल,क्रिया रूप 
शक्ति बहुत प्रकार से सुनी जाती है,इसाद वार्क्यो में ब्रह्म को निराकार 
बर्णन कियागया है,इससे भी पाया जाता है कि उसमें स्वाभाविक 
बळ ज्ञान ओर क्रिया पाये जाने से यहां दूध का दृष्टान्व दिया 
गया है सर्वया दधिं की भांति परिणाभी होने के अभिप्राय 
से नहीं॥ 
सं०-अब उक्त अथे में और दृष्टान्त कथन करते हैं।-- 
~ ~ AN सकर ४ 
दवादिवदापलाक ॥ २५ ॥ 
पद ०-देवादिवव । अपि। ठाके। 
पदा०-( लोके) लोक में ( देवादिवव ) देवादिकों की 
आंति ( अपि) भी बिना बाह्य साधन के रचयितृत देखा 
जाता है ॥ | 
भाष्य-जिस प्रकार देव=दिव्य गुणों वाळे पुरुष अपनी 
विचित्र शक्ते से साधन सामग्री के विना ही जगत्‌ में विचित्र 


- काय्यं उत्पन्न कर देते हैं, जेसाकि सूमि पर बिना घोड़े आदि 


जोतने के -विचित्र प्रकार के यान चलासक्ते हैं, और बिना 
मनुष्याद्‌ दूत प्रेषण करने के देश देशान्तरों का समाचार ज्ञात 
कर लेते हैं इसा प्रकार निराकार ब्रह्म विना इस्तपादादि सामग्री 


कस सम्पूर्ण संसार को निर्माण करसक्ता है इसमें कोई दोष 
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नहीं, इस सूत्र में देवादिकों का दृष्टान्त देना इस त्रात को सिद्ध 
करता है कि ब्रह्म जगत्‌ का परिणामी उपादान कारण नहीं, 
शङ्करमत में इस उपसंहारदर्शनाधिकरण को पारेणामबाद में 
लगाया है कि ब्रह्म ही नाना वस्तुओं में परिणत शोकर दूध से 
दधि के समान जगतरूप बनगया है, जेसाकि स्वामी झं० चा०्ने 
२४ वें सूत्र के भाष्य में लिखा हे कि “४ तस्पादेकस्यापि 
बृह्मणो विचित्रशक्तियोगात्‌ क्षीरादिवद्धिचित्रः परि 
णाम उपपद्यते ” शं० भा०=दृष की भांति एक ही ब्रह्म का 
विचित्र शक्तियोग से विचित्र परिणाम होता है परन्तु शत्र 
कार का यह आशय कदापि नहीं, इस आशय की श्रान्ति का 
खण्डन करने के लिये ही आगे “ कृत्लमसक्तथधिकरण ” का 
आरम्भ कियागया है कि ब्रह्म जगवरूप परिणाम को कदापि 
प्राप्त नहीं होता ॥ ; 
सं०-अब मायावादियों के मत में ब्रह्मकारणवाद की अनुपपत्ति 
कथन करते हैं :— 
(> चक 
कृत्स्नप्रसाक्तानेरवयवत्वशब्दकोपो वा।॥२६ 
पद८-कृत्स्नप्रनाक्तिः । निरवयबलशब्दकोपः,। वा । न 
पदा०-( कृत्स्नभ्रसक्तिः ) जगत को ब्रह्म का परिणाम 
मानने में उसके सारे देश में पारणाम की आपत्ति (वा) और पु 
( निरवयवत्वशब्दकोपः ) निरवयव प्रतिपादक शास्त्र का बिरोश जर 
होगा ॥ | हु 0 


= 
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३३० २ देदान्ताय्येभाष्ये ` ' 
भाष्य-ब्रह्कारणवादियों से भष्ठव्य यह है कि. ब्रह्म 
किसी एकदेश से जगदाकार होता है अथवा सर्वेदेश से ! प्रथम 
पक्ष इसलिये ठीक नहीं कि निरवयव ब्रह्म में देशविशेष का 
असम्भव होने से जगइूप परिणाम नहीं होसक्ता, दूसरे पक्ष में 
_ अदिकारी बझ न रहने के कारण सुक्त पुरुषों की गति का 
अभाव होजायगा अर्थात मायादादियों के मत में ब्रह्म को जगद 
का कारण मानने से ङत्स्नम्रसाक्ते=सम्पूर्ण देश में बह्म का परिणाम 
होजानारूप दोष ओर एकदेश में परिणाम मानने से “नृतस्य 


प्रातिमास्ति » इसादि निराकार प्रतिपादक मन्त्रों का च्या- 


कोप=विरोष आता है,इसाळिये ब्रम को परिणामी उपादानकारण 
मानना ठीक नहीं, क्योंकि वेद तथा उपनिषद्‌ उसको निराकार 


बर्णन करते हे, नैसाकि “ दिव्योह्ममूत्तेः पुरुषः स वाह्मा- 
भ्यन्तरो ह्यजः ” गुण्डक२।१।२ “ ` इद्महदूत 
मनन्तमपारे विज्ञानघनएव ” इददा° २। ४।१२ “स्‌ 
एषः नेतिनेत्यात्मा ” ३० ३। ९ । २६ “ अस्थूल 
मनणु० ” ब्‌० १। ८। < इत्यादि वाक्यो में वर्णन किया 


है कि वह पुरुष दिव्य है, अमूर्त हे, सबके बाहर भीतर ओर 
अजन्मा है, वह सब से बड़ा तत्व है, अनन्त हे, अपार है, वि- 
झानघन=ह्गानस्वरूप है, यह जितना दृश्य जगत्‌ हे यह परमात्मा 
- नहीं, बह स्थूल नहीं, अणु नहीं, दीधे नही=साकार द्रव्य के 


+ 
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स्थुढादि भावों से स्था रहित है, इसलिये ब्रह्म को जगत का 
परिणाम मानना ठीक नहीं ॥ 
सं०-अब उक्त अथे में प्रमाण कथन करते ऐं? 


श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ॥ २७॥ 
पद्‌०-श्रुत; । तु । शब्दमूललाव्‌ । 
पदा ०-(्रुतेः,तु) और यह बात श्रुति से भी पाई जाती है कि 
( श्षब्दसूललाव ) ब्रह्म शब्दमूलक है ॥ 
भाष्य-श्रुति द्वारा ब्रह्म निराकार पाय जाने से जगद 
ब्रह्म का विवत्ते नहीं होसक्ता, जेसाकिः- , 
एतावानस्य महिमाऽतोज्यायांर्चपूरुषः। 
पादोऽस्यविशवामुतानि त्रिपादस्याऽमृतदिवि॥ 
यज्ञु ३१ । ३ 
अथे-यह सब जगत्‌ रूपी महिमा उसके एक पादस्यानी 
और वह तीन पाद रूप अमृतस्वरूप है, यहां पाद विभाग केवल 
इस जड़ जगत्‌ को अरप दर्शाने के अभिप्राय से हे नाके साकार 
के अभिप्राय से,यादि साकार के आभिमाय से होता तो उसको अमुत 
न कहाजाता, इस प्रकार श्रुति से ब्रह्म निराकार पायाजाता है, 
यदि कोई यह प्रश्न करे कि श्रुति से निराकार पाये जाने के 
कारण वास्तव में ब्रझ निराकार केसे समझा गया ! इसका 


` उत्तर सूत्र के “ शुब्दमुलत्वात्‌ ” इत भाग से दिया गया 
` है कि बह ब्रह्म शब्दमूल-शब्दम्माण से ही जाना जाता है । 


~ 
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स्वामी झा० चा० ने इस सुत्र के यहं अर्थ किये हैं कि 
ब्रह्म का परिणाम होकर जगत होजाता है ओर फिर वह निरा- 
कार भी हे,नब इनसे यह पूछाजाता है कि यह बास कैसे समझ में 
आसक्ती है कि एक वस्तु परिणामी उपादान कारण भी है 
और फिर निराकार है! इसका उत्तर यह दिया हे किः-- 
अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्कण योजयेत्‌ 
प्रकृतिभ्यः परं यञ्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ-जो भात्र विचार में नहीं आसक्ते उनमें तर्क नहीं 
करना चाहिये, जो मकृति से परे हे वह अचिन्त्य है, इस 
प्रकार ब्रह्म आचिन्त्य होने से इस तक का विषय 
नहीं होसक्ता कि वह जगत्‌ का परिणामी उपादानकारण 
कैसे होगया और फिर निराकार केसे रहा, और यह भी 
उत्तर दिया हे कि अविद्याकृत कालिपत रूप से वह संसार रूप 
बनगया वास्तव में वह निराकार हे, इस स्थान में आकर स्वामी 
धा? चा० ने अपने मत को बहुत ही शिथिल कर दिया है, पीछे 
तो यह कहते आये हैं कि ब्रह्म में धम्म के समान केवळ श्रुति ही 
प्रमाण नहीं किन्तु युक्ति प्रमाण हे पर यहां जब युक्ति में बस न 
चलता देखा तो इसी बात का आश्रय लेळिया कि “ आधा 
ब्रह्म जगत्‌ बना या सारा ” इसमें युक्ति का काम नहीं, ठीक है 
युक्ति का काम होता भी कैसे, इम प्रश्न का क्या उत्तर होसक्ता है 
कि यदि ब्र को उपादान कारण मानाजाय तो निराकार 
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केसे रहसक्ता है, इसलिये यहां स्वामी श० चा० जी को तर्क का 
रास्ता छोड़ना पड़ा। 

स०-ननु, निमित्तकारणवादियों के मत में निराकार अहा 
इस्त पादादि अवयर्वो के विना सम्पूण जगत्‌ का क्ता कैसे 
होसक्ता है ? उत्तरः | 


आत्मनि चेव विचित्राश्च हि ॥ २८॥ 
पद्‌०-आत्माने । च । एवं । विचित्राः। च। हि। 
पदा०-( च ) ओर ( आत्मनि ) परमात्मा में (हि) निश्चय 
करके (एवं, विचित्रा; च ) इसप्रकार की विचित्र शाक्तेयं 
पाई जाती हैं । 

भाष्य-परमात्या में इस प्रकार की विचित्र शाक्तियें पाई 
जाती हैं कि बिना इस्तपादादि अवयवो के राष्टे को बना सक्ता 
हे, राष्टि के अकर्ता होने का दोष तो मायाबादियों के मत में 
आता हे जिसको सूत्रकार अगले सूत्र से कथन करते हैं। 


स्वपक्षदोषाच्च २९ ॥ 
पद०-स्वपक्षदोपात | च। 
पदा०-(च) और ( स्वपक्षदाषात्‌ ) मायावादियों के पक्ष 
में दोष पाये जाने से ब्रह्मकारणवाद ठीक नहीं । 
भाष्य-मायावादियों के मत में यह दोष आता है कि 


निराकार ब्रह्म जगत्‌ का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण केसे बने _ 


गया, क्योंकि उक्त कारण में कोई दृष्टान्त उपलब्ध नही होता, . 
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२२४ वेदान्ताय्यंभाष्ये 
इसलिये मायावादियों का उक्त कथन आदरणीय नहीं। 
हमारे वैदिक मत में यह दोष नही आता कि निराकार 
परमात्मा जगद का निमिस्तकारण केसे इन गया, इस वात को 
इस अगले सूत्र में यों स्प किया है कि-- | 
णेत a 
सर्वोपिताचतहशनात्‌ ॥ ३०॥ 
पढं ०-सर्वापेता । च। तद्दशनात्‌ । 
पदा०-( च) और ( सर्वोपेता) परमात्मा सर्वशुणसम्पन्न है 
क्योंकि ( तदशनाव ) श्रृति से ऐसा ही पाया जाता है। 

. आष्य-परमात्मा सर्वगुण सम्पन्न है, इसलिये उस अक्षर 
से सब जगद उत्पन्न होसक्ता है, जेसाकि बृहदा० ३। ८।९ 
में घर्णन किया है किः-- 

“तस्य्‌ वाक्षरस्य प्रशासने गामि सूय्याचन्द्रमसो 

वितो तिष्ठतः.” 


अथे-परबात्मा की आज्ञा में सूर्य्य चन्द्रमा स्थिर हैं और 
बह निराकार अक्षर ही सब जगद का निमित्तक्ारण है । 
स०-अब उक्त अर्थ में धाका पूर्वक समाधान करते हैं।-- 
विकरणत्वान्नेतिचेत्तढुक्तम्‌ ॥ ३१४ 
पद०-विकरणत्वाव । न इति । चेद्‌ । तत्‌ । उक्तम्‌ । 
पदा०-(विकरणत्वाव) इस्तपादादि साधनों के न होने से 
इसर जगत्कर्सा (न ) नहीं होसक्ता ( चेद ) यदि ( इति) ऐसा 
` करो वो ( तदुक्तम्‌) इसका उच्चर पीछे कथन कर आणे हैं। 
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साऽ्य-इस्तपादादि साधना से रहित होने के कारण जहम 
जगद का कचा नहीं होसक्ता, यादि यह कहाणाय तो ठीक 
नही, क्योंकि इसका समाधान पीछे २७ वें झूत्र में कर आये हैं 
और इसी अभिमाय से बु० ३।८।८ में वर्णन किया है कि 
“अचश्ुष्कप श्रोत्रमवागमनाः”=परमास्मा चशचुसादि इदि 
यों से रहित है, इत्यादि वाक्यों में चक्षु, भोतरादे रहित बह्म 
को ही जगद का कारण कथन किया गया है, इसी अर्थ के 
अनुसार शवे० ३। १९ में प्रतिपादन किया है कि “ अपार 


णिपादो जवनो ग्रहीता पर्यत्यचक्चुः स धुणोत्य- 
कुणेः ”=परमार्मा इस्तपादादि अइयवीं से रहित जवनः= 
देगवाळा, ग्रहीतारसवका ग्रहण करने बाला, विना आंखों से 
देखता और विना कानों से सुनता है, इस प्रकार इन्द्रियादि 
करण रहित ब्रह्म में शास्त्र सवेसामथ्य वणन करता है, इसलिये 
निराकार ब्रह्म के जगत्कारण होने में कोई दोष नहीं ॥ 

सं०-अब जगद रचने में प्रयोजन दिखलाने के लिये 
४ प्रयोजनवस््ाविकरण ” का प्रारम्भ करते हुए प्रथम 
पूर्वपक्ष करते हैं :-- 

न प्रयोजनवत्त्वात्‌ ॥ ३२॥ 

पद्‌०- न। प्रयोजनवत्त्वात्‌ । 

पदा०-( न) परमात्मा जगत्कत्ता नहीं होसक्ता, क्योंकि 
( प्रयोजनवरवाव. ) प्रटत्तिमात्र में प्रयोजन पायाजाता है। 
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आष्ण-ख्रझ जगत्कत्ता इसलिये नहीं होसक्ता कि कर्सा 
का कोई प्रयोजन अवश्य होता है, और जगत्‌ के रचने 
मैं ब्रह्म का कोई प्रयोजन ज्ञात नहीं होता, ससार में भयोजन 
दो प्रकार का पायाजाता है,एक अपना ओर दूसरा किसी अन्य 
का, उसका अपना अर्थ इसलिये नहीं होसक्ता कि वह 
आप्तकाम होने से नित्यतृप्त है ओर दूसरे का इसलिये नहीं कि 
दृष्टि से प्रथम दूसरा कोई थाही नहीं जिसके अर्थ ब्रह्म जगत्‌ 
को रचता, इत्यादि तकों से सिद्ध है कि वह इतने आयाससाध्य 
जगत का कर्चा नहीं होसकता ॥ 

सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं: 


लोकवत्तदीलाकेवल्यप्ू ॥ ३३ ॥ 


पद०-खाकवत्‌ । तु। छीढाकेवल्यम्‌ । ` 
पदा०-( छोकवत्‌ ) लोक की भांति ( ढीलाकेबल्यम ) 
 शाहृरचना ढीढामात्र है। 
भाज्य-जैसे संसार में बडे २ काम राजा महाराजा छीला- 
-बरात्र से कर लेते हे उनको कोई बड़ा आयास नहीं करना पड़ता 
इसी प्रकार परत्रझ भी इस जगर्वाबम्ब को ढीढामात्र से रच 
डेता है अथांद संसार के रचने में उसको कोई यत्न नहीं 
करना पड़ता किन्तु जैसे स्वभाव से श्वास मश्वासादिक बिना यब्र 
से चलते हैं उसमे मनुष्य को कुछ प्रयत्र नहीं होता इसी 
प्रकार ब्र को भी जगत रचने में कोई यत्न नहीं करना पढ़ता । 
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सं०-ननु, ईश्वर को संसार रचने में यत्र नहो पर तो भी 
ऊंच नीचादि विषम ष्ठि बनाने से वैषम्य नेधुण्यरूप दोष की. 
आप्त होगी ? उत्तर ¦ 


बेषम्यनेधण्ये न सापेक्षत्वात्तथाहि 
द्यति ॥ ३४ ॥ 


पद०-देषम्यनैधण्ये । न सापेक्षलात्‌। तथाहि । दयात । 

पदा०-( सापेक्ष्राद ) कम सापेक्ष होने से ( वैषम्यनेधण्ये ) 
ईश्वर को वैषम्य नेघृण्य दोष (न) नहीं ळगसक्ते (हि) 
क्योंकि ( तथा ) श्रुति में ( दशयति ) ऐसा ही पाया जाता है॥ 

आष्य-किसी को उंच किसी को नीच ओर किसी को 
राजा किसी को रडु बनाने का नाम “ वेषम्य ” तया अति 
दीन दुःखी बनाने का नाम “ नेधृण्य ” दोष है, उक्त दोनों 
दोष परमत्मा में इसलिये नहीं कि वह जीवकृत सुभाशुभ कर्मों 
की अपेक्षा से सृष्टि बनाता है कमे निरपेक्ष नही ओर यह बात 
श्रुति प्रमाण सिद्ध है, जेसाक “ पुण्यो पै पुण्येन क- 
ईणा भवति पापः पापेन ” इ° २ । २ । १२- पुण्य 
कै से सुखी तथा पापकम से दुःखी होता हे,इससे कमफ देना 
` भी क्षर का सृष्टि रचने में प्रयोजन जानना चाहिये ॥ 

सं०-नलु, सृष्टि के पूर्व एक बझ होने से उक्त व्यवस्था ठीक 

नहीं ! उत्तर ;-- 
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वेदान्तार्य्सभाष्ये 


[विसागादितिचेन्नाऽनादित्वात।३५। 
पद ०-न। कसें । अविभागाद्‌। इति।चेव्‌। न। अनादित्वात्‌! 
पदा०-( अविभागाद्‌ ) राष्टि के पूर्व एक ही अद्वितीय ब्रहम 
होने से (कम ) कमे ( न) नहीं थे (चेद ) यदि (इति) ऐसा 
कहाजाय तो (न) डीक नहीं, क्योंकि ( अनादेलाद्‌ ) कर्ष 
अनादि हैं ॥ 
भाष्ठ-“ सुदेव सोम्येद्मग्र आसीदेकमेवाऽद्गि 
तीय ”=हे सोम्य दृष्टि के पूर्व एक अद्वितीय ब्रह्म ही था, 
एस वाक्य हारा ब्रह्म के साथ कमो का विभाग न पायेजाने के 
कारण कर्मसापेक्ष झष्टिरचना नही शेसक्ती, क्योंकि 
कर्ष स्वसिद्धि के खयि रृष्ट्युत्तरभावी शरीरादि की अपेक्षा रखते 
हैं! यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि कर्मों का प्रवाह अनादि 
हे, और उनके अनादि होने से ही ईश्वर के कर्मसापेक्ष कर्चा होने 
में कोई दोष नहीं आता अर्थीद जीव स्वरूप से अनादि होने के 
कारणं पूर्वकल्पीय कर्मों की अपेक्षा से विषम र्ट रचने 
में कोई दोष नहीं भ्रत्युत ईश्वर की न्यायश्षीछता निराबाध 
पाई जाती है। 


सं०-अद उक्त अर्थ में उपपत्तिपूवेक रमाण कथन करते हैं :-- 
उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ ३६॥ 
पद्‌ ०-उपपद्यते। च । अपि । उपछभ्यते । च। 
'पदा०-(च) और ( उपपद्यते ) जीव और कर्मों का अनादि 
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होना उपपादन किया जासक्ता है (च) ओर ( उपळ्यते, 
अपि ) श्रुति में भी ऐसा ही पायाजाता है॥ 


भाष्य-“ अनेन जीवेनातमनाइग्रविश्य नाम- 


रूपे व्याकरवाणि ” छाँ० ६ । ३ । २=इस अपने जीबरूप 
आतमा द्वारा प्रवेश करके नामरूप को करूं, यहां आत्मा शब्द 
अपना होने के अभिप्राय से है नाके ब्रह्म जीवरुप होजाने के अभि- 


प्राय से, जैसेकि छोक में भी घनिष्ट सम्बन्ध पाये जाने से यह _ 


बोळा जाता है, कि अभुक पुरुष मेरा आत्मा है, स्वामी झं० चा० 
ने थी इस वाक्य में जीव को अनादि माना है, जब जीव अनादि 
सिद्ध होगया तो उसके साथ उसके कपे भी अनादि काळ से 
शै सिद्ध होजाते हैं, और जो कई एक ढोग इस स्थल में अन्योड- 
न्याश्रयदोष कथन करते हैं कि जीव और कर्मे अनादि नहीं होंसक्ते, 
क्योंकि शरीर होगा तो कर्म और कमे हों तो कमेफछरूप शरीर 
बने, इस मकार अन्योन्याश्रयदोष से कर्मों का अनादि. होना 
नहीं बनसक्ता ! इसका उत्तर यह है कि जिन कमा से जो शरीर 
बनता है उस शरीर से फिर वह कर्म नहीं बनते,नेसाकि जिस बीज 
से जो दक्ष बनता है उस दक्ष से फिर वह बीज नहीं होता, यदि 
ऐसे स्थलों में भी अन्योऽन्याश्रय दोष हुआ करे तो बीज से दक्ष 
और रक्ष से बीज यह प्रवाह रुक जाना चाहिये पर रुकता नहीं, 


इसलिये इसमें अन्योऽन्याश्रय दोष नहीं आता, इसी भकार 
शरीर ओर काँ में भी उक्त दोष नहीं, इस प्रकार जीव | कु र 
तथा कर्मों का अनादि होना उपपादन किया जासक्ता दै, ओर / 4 
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२१० देदान्ताय्यथाष्ये 


` “ अनेनजीवेनात्मनाडप्रविश्य ” इत्यादि वाक्यो में जीव 
` का अनादि होना उपलब्ध भी होता है, अतएव कभ सथा जीव 
के अनादि होने से ईश्वर मे वैषम्य नेधुण्य दोष नश आते, ओर 
न निः्मयोजन रूष्टि रचने का दोष आता है। 

सार यह हे कि मथम सूष्टि के कमों का फल देने के 
अभिमाय से परमात्मा छठि को रचता है, जेसाकि “ सूथ्योच- 
न्हमसौधातायथापूर्वमकल्पयत्‌” ऋ० ८ ४८२ इत्यादि 
त्नं यें वर्णन किया है कि पूर्व ष्टि के समान ही परमात्मा 
सूय्य चन्द्रयादिको को रचता है, इसी अभिप्राय को गी०१५। ३ 
में इस प्रकार वर्णन किया गया है किः-- 

“न्‌ रूपमस्येह तथोपलभ्यते- 

नान्तो न चाई दिनचसंप्रतिष्ठा ” 
अ्थे-प्रवाहरूपसे ससार का न कोई आदि,न अन्त और न मध्य 

है, अतएव ईश्वर को कमेसापेक्ष कर्ता मानने में कोई दोष नहीं । 

स०-ननु, जब उक्त प्रकार से रृष्टि अनादिरनन्त है तो 
ईश्वर में ईश्वरत्व ही क्या, क्‍योंकि न वह जीव को उत्पन्न कर 
सक्ता न प्रकृति को, इससे ईश्वर के अनन्त सामर्थ्य में दोष 
आता है ! उत्तर-- 


सर्वधमापपत्तेश्च ॥ ३७॥ 


पढ्‌ ०-सईेषमोपपत्तेः। च। 
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पदा०-( च ) और ( सर्वधर्मोपपत्ते! ) जगत्‌ के चेतनकर्चा 

में जो धर्म अपेक्षित हें उन सब घमो की सिद्धि पाये जाने से 

उक्त दोष नहीं आता । 

भाष्य-त्रह्म में उन सब धर्मों की उपपत्ति-सिद्धि है जो उस 
में होने चाहिये अज्ञानी पुरुषों के कल्पना किये हुए सब 
धर्म उत्तम नहीं हो पक्ते,यदि सत्र धर्म के अर्थ यहां इयत्तारहित धर्मा 
के छिथ जाये तो ईश्वर का उत्पत्तिविनाशशाली होना, अपने 
जैसा और ईश्वर उत्पन्न करेना, अपने आपको मार डालना, 
इत्यादि अनन्त अनिष्ट धर्म मानने पड़ेंगे, इमालिये“सर्वघमे” के अर्थ 
यहां ईश्वर योग्य धर्मों के ही हैं और वह योग्यता यह है कि 
६६ ईष्टे-इतिनईशवरः १-जो ऐश्वय्ये रखता हो उसका नाम 
« इंश्वूर ” रै) सो उका ऐशवय्य यइ है कि वह चराचर जगद 


की रचना करने वाळा, चराचर का अधिष्ठाता, ज्ञाता, त्राता 
और निर्माता है, इसालेये उसके ईश्वरत्व में दोष नहीं आता, और 
जो स्वामी श० चा० ने उक्त सूत्र के यह अर्थ किये 
हैं कि सर्वधर्म उसमे वनसक्ते हैं अथात्‌ जड़ तथा चेतन दोनों 
के धर्म उसमे होसक्ते हैं, उनका यह कथन ठीक नहीं, ठ 
क्योंकि यदि उक्त आशय सूत्रकार का होता तो अभिक्षनिभित्तो- 
पादान कारण मे पूर्वोक्त दोषन दिये जाते, नेसाकि(२)इ [| 
निराकार अभिन्ननिमित्तोपादानरारण केसे बनगया ! (२) 
जब वहजगत्‌बना तो आधा बना वसारा ! २) यदि बह आधा . ..र्‍ 
जगदाकार हुआ तो निरवयव न रहा, यदि सारा नमत्रुप ब 
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गथा सो शेष जहा न रहा ! (४) जब वह अपने आप शरीरों को 
बनाकर उनमें प्रदेश कर गया तो उसने नित्य शुद्ध बुद्ध पुक्तस्वरूर 
ङी पदवी से गिरकर जन्प परणादि धर्मों का घास वन आत्महनन 
किया, इत्यादि अनेक तका के उत्तर में स्वामी शे० चा० ने 
बही पर्योप समझा कि “सुर्वधभोपप्तेश्व” के अर्थ सब शुभाः 
शुभ धर्मा के हैं । 

स्वामी घा०्चा०्जी का एवाविध भाष्य देखने से हमको यह 
प्रतीत हुआ कि इस सुत्र के भाष्य में महार्ष व्यास का अक्षय 
गन्धपात्र भी ग्रन्थन नहीं किया गया, अन्यथा एसा परस्पर 
आसम्बद्ध लेख महष व्यास क्यों छिखत जो इसरव्यपदेश्षाधिः 
करण में ब्र को सब दोषों से दूरकर “ अधिकृन्तुमेदानि- 
हशात्‌ ” इत सत्र में सवौपरि सिद्ध किया, और प्रयोजन- 
बत्वाधिकरण में परमात्मा के दृष्टि रचने में प्रयोजन और उसके 
न्यायादिकों को सम्यग्‌ रौति से निरूपण किया, एवं परमात्मा के 
न्याय की निर्मळता तभी रहसक्ती है जब उक्त सत्र के अर्थ पूर्व 
सूत्रों के साथ सङ्गति रखें, बह सङ्गति सर्व शब्द को संकुचित 
मानने पर है रहसक्ती हे अथाव, सर्वघमाँ. से आशय यहाँ उन 
धर्मों का हे जो परमात्मा के योग्य हैं, इसीडिये स्वामी 
रामानुज ने लिखा है किः | 

« अतस्सपविलक्षणतवात्सर्वशाक्ति्ाहीलेकम्रयो 
जनलात प्षेत्रज्ञकमोल॒ग॒ण्येनविचित्र सृष्टि योगाद्‌ 


हमव जगत्कारणम्‌ ” श्री? भा० ब स०२।१। ३५ 
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अर्थे-सब से विलक्षण सर्थशक्तिंमान्‌ परमात्मा जीवों के, 
कर्मानुकूल ही रृष्टिकर्ता है निरपेक्ष कर्ता नहीं, यहां स्वामी रा- 
मानुज ने पू दूत्रो की सङ्गति को नहीं छोड़ा ओर सर्वशक्तिमान्‌ 
के वही अर्थे किये हें जो वेद शास्त्रानुकूळ हें अथोद बह सब 
 शाक्तियें उत्म हैं जिनसे उके न्याय नियमादिकों में कोई दोष 
नही आता, इसी अभिप्राय से उन्हाने कड एक स्थलों में परमात्मा 
के कल्याण गुणों की अनन्तता मानी है स्वा? श० चा० के समान 


बे बुरे सब गुणों का आश्रय परमात्मा को नहीं माना । 
इति प्रथमःपादः समाः 


अथ हितीयःपादः प्रारभ्यते 


से०-प्रथम पाद में स्मृतियां के साथ वेदान्तशास्त्र के सस: | 
न्वय का अविरोध कथन करके अब केवळ तकेद्वारा वेदावरोधी 
मतों का विस्तारपूर्वक खण्डन करेन के लिये इस पाद का 


प्रारम्भ करते हैं।-- हि. |. 
रचनालुपपत्तेश्चनानमानम््‌॥१॥ | 


पद्‌०-रचनानुपपत्ते; । च । न । आनुमानं । 4 
पदा०-९रचनानुपपत्तेः ) रचना की उपपत्ति न पायाने . 
से ( आनुमानं ) अनुमान मिद्ध प्रधान-पकृति जगत्‌ का कः 
निमित्तकारण ( न ) नहीं होसकती । छी 
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भाष्य जड़ प्रकृति से ही सब संसार उत्पन्न होता ओर उसी 
में नाना प्रकार के स्त्रभाव हैं जिसमे मब प्रकार की रचनायें 
होसक्ती हैं फिर प्रकृति से भिन्न ईश्वर के निमित्तकारण मानने 
की आवइयक्ता नहीं! यह अनीइवरवादी का पूवपक्ष इसलिये 
ठीक नहीं कि यह जो नाना प्रकार की रचना भंसार में पाई जाती 
है इसका कर्त्ता पकृति नहीं होसक्ती, क्योंकि वह जइ ह 
उसमें रचना करने का ज्ञान नहीं, इस मकार इस सूत्र म चावाक 
ग्रस का खण्डन किया हे जो चार मूता से भिन्न अन्य [कसा पदाथ 
को जगत्‌ का कत्ता नहीं मानते। 

स्वामी शे० चा० इस सूत्र का यह अर्थ करते हैं कि रचना 
के न बनसकने से सांख्यशास्त्र का माना हुआ प्रधान जगत का 
कत्ता नहीं, स्वामी रामानुज तथा मध्वादि सब आचार्य इस पाद 
में सांख्य, वेशषिकादि शास्त्रों का खण्डन बढ बलपूवक करत इ, 
परन्तु यह भाव इस पाद. का कदापि नहीं, क्योकि जिस समय 
इन आचाय्यों के भाष्य बने ये उत समय शास्त्र क परस्पर ख डन 
का आवाधिक समय आगया था उसी समय क प्रभाव स इन 

लोगों ने वेदान्त से भिन्न पाचो शास्त्रों का खण्डन किया ईजा 

वेदान्त शास्त्र के आशय से स्था विरुद्ध ह, इस विषय में निम्न 
लिखित युक्तियं ६ 

(१ ) वेदान्त सूत्रों में कही भी सांख्य वशाषकाद दाखों 
का नाम लेकर खण्डन नहीं किया गया । 
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(२) इन सूत्रों का आशय भी परस्पर झाख्नों के खण्डन 
का नहीं पाया जाता । द 

(३) जव वादिक समय से लेकर उपनिषदों के समय तक 
कहीं भी वैदिक शास्त्रों का खण्डन नहीं तो फिर दईनों में यह 
बात केसे दोमक्ती है कि एक दूसरे का खण्डन करे । 

(४) दशेन शास्र उस समय के बने हुए हैं निस समय 
आपस के द्वेष का लेशमात्र प्रवेश भी भारत में नहीं हुआ था, 
उक्त तको से स्पष्ट मतीत होता है कि शङ्कराचार्य आदि एक 
दूसरे के पीछे चलते हुए झाखों का खण्डन करते हैं और स्यात्‌ 

उन्होने अपने मन में इसी बात का गौरव समझा है कि अन्य 
शास्त्रों का खण्डन करके वेदान्त को सव से उच्च रखें, जेसाके 
आज कल के वेदबिरोधी कई एक ग्रन्यकारों ने लिखा है किः- 
तावत्ग जन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपिने यथा । 
न गर्जति महाबाहु्यावद्वेदान्तकेसरी ॥ 
अर्थ-शाख्ररूपी जम्बुक =गीदड्‌ जङ्गल में तभी तक गजते 
जब तक वेदान्तरूपी सिह नहीं गजता । 

इम आशय को लेकर इन्होंने अन्य शाखो की प्रतिष्ठा की 
अपेक्षा नहीं की. इसलिये वैदिक सिद्धान्त में शाखो 
का परस्पर विरोध कदापि मान्य नहीं होसक्ता, इम इम पाद के 
यथार्थे अर्थ जमेकि व्याममूतरों से प्रतीत होते हैं करते हैं, जिससे 
प्रकट होनायगा कि व्याम का आशय कदापि अन्य शास्रे के 


९००५, 


न 
हृ 


0 
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खण्डन का न था, यद्यपि इस अंश में लकीर के फकीर यह कहेंगे 
कि तुम्हारे पूवरोचाय्यों से विरुद्धार्थ प्रमाण नहीं तथापे हम 
उन लोगों के कथन की अपेक्षा न करके महर्षि व्यास के आशय 
को छिपा नहीं सक्ते ओर नाही इस वेदिकभाव को दवा सक्ते 
हैं जो बैदिक समय से लकर शास्रं के समय तक एकरस चला 
आया है कि शास्त्रों का परस्पर पिरोध नहीं । . 

स०-अब उक्त अर्थ को अन्य हेत॒ओं से स्पष्ट करते हैं।-- 

प्रवृत्तश्च ॥ २॥ 

पद ०-भहसे! । च । ४ 

पृद्वा ०-( च) और (मतचे: ) महत्ति के पाये जाने से भी 
उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 

भाष्य-कार्य्यानुकूछ चष्टा का नाम “ प्रवृत्ति ” है, और 
वह प्रदत्ति केवळ जड द्रव्य में नहीं होसक्तो,इसढिय एथिवी,जल, 
तेज, वायु, यह चारो भूत जगत्‌ का निमित्तकारण नहीं होसक्ते, 
इससे भी चार्वाक का मत ठीक नहीं, स्वामी शे० चा० इस सुत्र 
के यह अर्थ करते हैं कि सांख्य वालों ने जो तीन गुणों की 
साम्पाबस्या रूप प्रकृति मानी हे उसकी प्रदत्ति विना चेतन से नहीं 
होसक्ती, इसलिये सांख्यमत ठीक नहीं, यह कथन भी पूर्वोक्त 
युक्तियों से अप्तद्गत जानना चाहिये । 

पयो5म्बुवचत्तत्रापि ॥३ ॥ 
प॒द्‌०-पयोऽम्बुत्रद्‌ । चव । तत्र । अपि ॥ 
| अ 
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पदा ०-( चेव ) यदि ( पयोम्बुत्रद्‌) दूध, जळ की भांति 
जड़ की स्वतः! प्रतत्ति माने तो (तत्र,अपि ) वहां भी जड़ प्रशान्त 
चेतन द्वारा ही पाई जाती है ॥ 
भाष्य-यदि दूध ओर पानी के दृष्टान्त द्वारा जड़ की स्वतः 
प्रदत्ति माना कि जैसे वचे के निमित्त स्तनों से दूध स्त्रय बाहर 
आजाता है,एवं विना किसी चेतन भ्रवत्तक के नीचे स्थानों की ओर 
जड़ जल स्वयं चला जाता है इसीभ्रकार एथिव्यादि जड़ द्रव्य 
से स्वतः ही जगव्रचना की प्रहत्ति सिद्ध होजायगी, फिर जड 
व्य से भिन्न ईश्वर मानने की क्या आवस्यक्ता हे ! इसका 
उत्तर यह है कि यदि ऐसा माना तो वहां भी चेतन के अधीन 


0.१ >> 


ही पर्वत्त है, क्योंकि दूध खवण पक्ष में गो ओर वच्छा दोनों 
चेतन हैं,इसाळये उनके व्यापार से प्रहत्ति होती दै, ओर नीचे के 
स्थानों की ओर पानी के जाने का नियम है जोकि नियन्ता से विना 
नहीं बनसक्ता, इसीलये बिना चेतन से जड़ द्रव्य में मद्दात्त न 


होमकने से चार्वाकादिकों का कथन केवल साहसमात्र है ॥ 


व्यतिरेकानवस्थितेशचानपक्षत्वात. ॥४॥ 


पंद्‌०-व्यतिरेकानवस्थितः । च । अनपेक्षवाव । 

पदा०-( च) और ( अनपेक्षलात्‌ ) स्वभिन्न॒ किसी बाह्य 
साधन की अपेक्षा न रखने से ( व्यतिरेकानवास्थतेः) 
अभाव की स्थिति न पाय जाने के कारण चावांक पक्ष 
ठीक नहीं ॥ 


क 


नह 
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भाष्य-व्यतिरेक-अभाव की अनवर्थिति=स्थिति न हो- 
सकने से यह अनीश्वरवाद ठीक नहीं, क्‍योंकि जब जड़ द्रव्य 
के स्वभाव ही से सृष्टि उत्पन्न होगी तो फिर कभी भी इसका 
अभाव न होगा, क्योंकि किमी ओर पदाथ की अपेक्षा वाळा इस 
जड़ द्रव्य को चार्वाक लोग नहीं मानते, और इम इंश्वरवादियों 
के पक्ष में जो न्यायकारी ईश्वर दे बह पूर्व कर्मों की अपेक्षा से 
सृष्टि बनाता है ओर इसी कारण कर्मों का भोग ममाप्त हो चुकने 
पर साष्टका लय होजाता है.या यों कहोकि स्वाभाविकरष्टिवादियों 
के मत में जड़ ट्रव्य किसी अन्य पदार्थ की अपेक्षा नहीं रखता, 
इसलिये सदैव सृष्टि बनी रहना चाहिये पर ऐसा नहीं, इससे भी 
चार्वाक मत ठीक नहीं ॥ 


अन्यत्रामावाच न तृणादिवत्‌ ॥५॥ 

पद्‌०-अन्यत्राभात्रात्‌ । च। न | तृणादिवव । 

पदा०-( च ) और ( अन्यत्राभावात ) अन्य पदाथे में न 
बनमकने से ( तृणादिवत्‌ ) तृणादिकों की भांवे प्रकृति की स्वतः ` 
प्रश्‍ति ( न) नहीं होमक्ती ॥ 

भाष्य-जैसे गो को जो घामादि खिलाये जाते हैं वह उसमें 
जाकर उतके स्वभाव की विचित्रता से ही वहां दूध बनजाते हे, 
एसीमकार इन जड़ पदार्थों के स्वभाव की विचित्रता से ही जीवों 
के ऊंच नीचादि भावों का भेद बन सकेगा ओर इसी स्वभाव 
की विचित्रता से ही सृष्टि का मलय भी बन जायगा, फिर चेत- 
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नकश्ती की क्या आवदयक्ता हे? इसका उत्तर यह है कि गो 
आदिको में तृणादि द्वारा दूध का नियम पाये जाने से और 


बैलादिकों में उक्त नियम के न होसकने से यह नियम किसी 


नियन्ता के अधीन है, इसीळिये तृणादिको का दृष्टान्त ठीक 
नहीं, क्योंकि तृणादि इश्वर के नियम से दुग्धादि परिणाम को 


प्राप्त होते हैं इम प्रकार स्वभाववाद को सिद्धि के लिये तृणादि का 
दृष्टान्त सङ्गत नहीं होसक्ता ॥ 


अभ्युपगभऽप्यथांभावात ॥ ५ ॥ 

, पद ०-अभ्युपगमे। आप। अथाभावाव। | 

पदा०-( अभ्युपगमे, अपि ) मान लेने पर भी ( अथा- 
भावाद्‌ ) अर्थसिद्धि न होसकने से स्वभाववाद असङ्गत है ॥ 

भाष्य-यदि मान भी लिया जाय फि जड़ द्रव्य ही संसार 
को रच लेता है तो भी प्रयोजन के न.बनसकने से चार्वाक 
मत ठीक नहीं अयौद यह जो जगत्‌ में नाना प्रकार के 


प्रयोजन पायेजाते दें मंसाकि संसार में शब्द साक्षात्‌ 
कार के लिये शत्र, स्पश का ग्राहक तचा, रूप 


` ज्ञान के लिये चक्षु, रसाथे रसना ओर गन्ध गुण के 


लिये प्राण इन्द्रिय बनाया गया, इसादि प्रयोजन चतनकत्ता 
से विना कदापि नहीं होसक्ते, इस सूत्र को भी स्वामी झं० 
चा० ने सांख्य शास्त्र की मानी हुई प्रकृति के खण्डन में 


लगाया है और युक्ति यह दी है कि प्रधान का रुष्ट रचने में 
कोई प्रयोजन नहीं होमक्ता, यंदि मुक्ते प्रयोजन कहाजाय तो 
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मुक्ति तो प्रथम ही प्राप्त थी जब कि सृष्टि भी नहीं बनी थी, 
यदि विचार कर देखें तो यह तर्क शङ्करमत को उलटा काटता 
है, क्योंकि उक्त मत गे छठि रचने से प्रथम जीव ब्रह्मरूप से 
झुक्त या फिर मुक्ति का प्रयोजन नहीं होसक्ता, यदि यह कहा 
जाय कि भोग के लिये सृष्टि रची तो भोग का प्रयोजन इसलिये 
नहीं बनसक्ता कि पूर्ण ब्रह्म में भोग की क्या अपूर्णता थी, ओर 
सांख्य मत में उक्त दोष इसलिये नहीं आता कि साँख्यशास्त्र 
पुनर्जन्म को मानता है, क्योंकि उपमे त्रिविध दुःखों की अयन्त- 
निश्शत्त को पुरुषार्थ माना है, फिर केसे कहा जाता है कि 
सांख्य मत में रृष्ठि रचने का कोई प्रयोजन नहीं, यदि यह कहाजाय 
कि पूर्व कर्म कहाँ से आये जिनकी अपेक्षा से राष्ट रची ! तो 
बच्तर यह है कि यह प्रवाह अनादि है, इसलिये पूवकमा पर कोई 
ब्रश्भ नहीं होसक्ता । 


पुरुषाइमवदिति चेत्तथापि ॥ ७॥ 
पद्‌ ०-पुरुषाइमवव । इति। चेव । तथापि । 
रं पदा ०-( पुरुषाइमवव ) पुरुष और पत्थर की भांति स्वतः 
रीत होगी ( चेव ) यदि ( इति) ऐना कहो तो भी ( तथापि ) 
अपोजन की सिद्धि नहीं होसक्ती । | 
भाष्य-याद यह कहाजाय कि जैसे रूपादि ज्ञानणक्ते 
बिहीन अन्ध पुरुष दसरे पुरुष को पाकर अपना प्रयोजन सिद्ध 
करकेता है इसी प्रकार यह एथिव्यादि भूतचतुष्ठय भी देशकालादि 


अ 


| के । 
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निमित्तों को पाकर दृष्टि रचना करलेंगे और जेसे अइमरचुबम्क 
पत्थर अपनी स्वाभाविक शक्ति से लोहे को खींचलेता है इसी 
प्रकार यह जड़ द्रव्य सृष्टि को बनालेंगे ! इसका उत्तर सूत्रकार 
यह देते हैं कि पुरुष और चुम्बकपत्थर के समान भी तुम जढ़ द्रव्य 
में जगेत रचने की क्रिया सिद्ध नहीं करसक्ते, क्‍योंकि अंध 
पुरुष को भी जबतक कोई मार्ग बतलाने वाला ज्ञानी नहीं मिलता 
सबतक वह अपने प्रयोजन को. सिद्ध नहीं करसक्ता, एव चुम्बक 
का भी जबतक लोहे के साथ सम्बन्ध नहीं होता तवतक वह भी 
अपना काम नहीं करता, इमी प्रकार जबतक तुम्हारे जइ द्रव्य 
का किसी चतन पुरुष क साथ सम्बन्ध न हो तत्रतक उससे स्वयं 
सृष्टि बनना असम्भव 8 
आङ्गत्वाइपपत्तश्च ॥८॥ 

पद ०-अङ्गित्वानुपपत्तः। च। 

पदा०-(च ) और (अड्रिल्वानुपपत्ते! ) किसी चतन पदार्थ 
का सम्बन्धी न होने से जड़ में स्वतः प्रदत्त नहीं होसक्ती । 

भाष्य-जब॒तक जड़ पदाथ का कोई चेतन पदार्थ अङ्गी=स- 
म्न्धी न हो तबतक उससे स्त्ये रचना नहीं होसक्ती, और चार्वाक 
ढोग ऐसा नहीं मानते, अतएव उनके मत में सृष्टि रचना 
की अनुपपत्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है । 


अन्यथाड्यामितो च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ।९ 


पद्‌०-अन्यथा । अनुमितौ । च । झशाक्तापेयोगात्‌ । 
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एदा०-(च) ओर ( अन्यथा) अन्य प्रकार से ( असुभितो) 
अनुमान करने पर भी जड़ भद्दत्ति स्वतः नहीं होसक्ती, क्योंकि 
(इशक्तिवियोगाव ) उसमें चेतनशक्ति का योग नहीं । 
भाष्य-अन्य प्रकार से अनुमान करने पर भी नास्तिकां 
का निर्वाह नहीं होसक्ता अथात्‌ यदि नास्तिक यह मानें कि इस 
जड द्रव्य में इम एक शाक्ति मानलेंगे जिस में रृष्टिचना आदि 
पब प्रयोजन सिद्ध होसकेंगे ! इसका उत्तर यह है कि उस शाक्ति 
के चेतन न होने से तुम्हारा मत ठीक नहीं । 
विग्रातिषिधाच्चासमञ्जसम्‌ ॥१०॥ . 
पदा०-विप्रतिषेधात्‌ । च । असमञ्जसम्‌ । 
पदा ०-( च ) और (विप्रतिषेधात्‌ ) परस्परविरोध होने से 
भी (असमञ्जसम्‌) नास्तिक मत ठीक नहीं । > 
भाष्य-परस्पर विरोध होने से भी तुम्हारा मत ठीक नहीं अर्थात 
नास्तिक छोगों के मत में परस्पर विरुद्ध बातें पाई जाती हैं, 
कोई कहते हैं कि समय के प्रभाव से सृष्टि रचना होती है इसलिये 
काळ ही कारण है, कोई कहते हैं कि एथिवी, जल, तेज, वायु ये 
- चार भृत ही रृष्टि के कारण हैं,कोई कहते हैं कि उक्त भूतों की शाक्ते 
सहि रचने का कारण है,अन्यों का कथन है कि यह माया, आनर्व- 
चनीय है जिसको हम कथन नहीं करसक्ते उससे र्ट होती है, 
इत्यादि परस्पर विरुद्ध नाना कलपनाओं से भी नाश्तिकों का 
` मत ठीक नहीं । | 
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€ रचनाऽनुपपत्तेश्च ११ ब्र» सू० २ । २।१ से लेकर 

उक्त सूत्र पर्यन्त स्वामी शङ्कराचांर्यैजी ने इन दश सूत्रों को 
सांख्य शास्त्र के खण्डन में लगाया है जो ग्रन्थ के विस्तार भय से 
उक्त पत्र सूत्रों पर स्वामी शं? चा० के भाष्य का आशय नहीं 
दिखछाया गया, पाठक उक्त लेख से ही उनका आशय समझलें । 
इस सूत्र का उक्त स्त्रामीजी यह अर्थ करते हैं कि कहीं सांख्यी 
छोग सात इन्द्रियों को मानते हैं, जेसाकि एक बुद्धि.पांच कर्मेन्द्रिय 
और सांततां मन,कहीं बुद्धि, अहंकार और मन; यह तीन अन्तः" 
करण, और कहीं एक बुद्धि ही इन्द्रिय मानते है इस प्रकार सांख्यों 
का दर्शन परस्पर विरुद्ध होने से ठीक नहीं, पहली बात यह है कि 
पूर्वोक्त इन्द्रियों की सेख्या में जो विरोध. निरूपण किया गया 
है बह सांख्यशास्त्र में नहीं, अन्य आधुनिक अन्यां के हम समा- 
घाता नहीं, क्‍योंकि उनके परस्परविरोध से सांख्यशास्त्र का 
खण्डन नहीं होसक्ता, यादे इसी प्रकार के विरोध लिये जाये तो 
स्वामी शं० चा० के मत में भी तो सेकडों विरोध हैं, कहीं अन्तःक- 
रणावाच्छक् जीव हे, कहीं आभास जीव है, कहीं एक जीववाद है, 
कहीं नाना जीववाद हें, कहीं जीव ब्रह्म का अश है) कहीं जीव 
ब्रह्मरूप से ही मवेश हुआ है. कदी जीव आवेध स बना है, और 


« अनेनजीवनालना 5नुप्रविश्यनामरूपे व्याकरे 
र णि ba क जीव को अनादि सिद्ध किया गया 


है, कहां तक कहे सहस्नों विरोध हैं, क्या इन भदा से मायाबाद 
१ 


: वेदान्त असमञ्चस नहौँ। 
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नतु-तुम्हारे मत में भी “दृक्षतनाशब्दम्‌ ” अ स्‌० 
१॥१॥५ “एतेनयोग'ःप्रखुक्तः” त्र स्‌०२।१।३ 
इत्यादि सूत्रों में चार्वाक मत का खण्डन किया गया है फिर यहां 
चार्वाक मत के खण्डन का विष्ठपेषण क्यो किया गया ! उत्तर- 
“ ईुक्षतेनोशब्दम्‌ ” इत्यादि द्रो में चार्वाक मत को शास्त्र 
से विरुद्ध दिखलाया गया दे पर उन सूत्रं में विशेष तकों द्वारा 
उक्त मत का खण्डन नहीं किया गया था, इसलिये यहां तकेपाद में 
विशेष तको से चार्वाक मत का खण्डन किया गया है, इसलिये 
पुनरुक्त दोष नही । | - 
स०-ननु, निरवयव परमाणुओं से कारणुण विपरीत साव- 
यब कार्य्यं जगत की उत्पत्ति केसे ! उत्तरः 


महद्दीघवदहाहस्वपरिमण्डराम्याम्‌॥ ११॥ 

पद०-महद्दीघवव । वा । हस्वपरिमण्डलाथ्याम्‌ । 

पदा ०-( हस्वपरिमण्डलाभ्यां ) इस्व परिमाण वाले द्रथणुक 
तया परिमण्डळ परिमाण वाले परबाणुओ से (महद्दीधेदव ) महत 
तथा दीषे परिमाणवाछे कार्ये की भांति सात्रयब जगत्‌ की 
उत्पत्ति होसक्ती हे । | 

भाष्य-“ वा” शब्द सिद्धान्तपक्ष के द्योतनार्थं आया है ओर 
परमाणुगत परिमाण को “ परिमण्डळ ” कहते हैं, जिस मकार 
परिमण्डळ परिमाणबाळे परमाणुओं के कार्यभूत द्वथणुक में 
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अपने कारण से विलक्षण हस्व परिमाण उत्पन्न होजाता है तया 
दृधणुक के हस्त्र परिमाण से उसके काय्ये श्र्यणुक में दीर और 
महत्पारिमाण उत्पन्न होता हे इसी मकार निरवयव परमाणुपुंज 
से कार्य द्रव्यो में स्वकारणगत परिमाण से विलक्षण महद परि- 
माण उत्पन्न होता है अथोत निरत्रयत्र परमाणुपुँज के प्रचय विशेष 
से महद परिमाण की उत्पत्ति की भांति निरवयत्र परमाणुओं से 
सावयव जगत की उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं, और जो स्वामी 
बङ्कराचाय्यजी ने इस सूत्र से लकर “अपरिग्रहाचा- 
त्यन्तमनपेक्षा 9 ब्र० सूर २। २ । १७ तक वेशेषिक 
शास्त्र के परमाणुवाद का खण्डन किया है वह सूत्रकारें के अभि” 
प्राय वे सर्वथा बिरुद्ध दे, क्योंकि यहां परमाणुवाद के खण्डन 
का कोई प्रकरण नहीं। 
और यदि इस्व तथा परिमण्डल के दृष्टान्त से उक्त स्वामी 
जी की यह बात मान भी लीजाय कि विकक्षणों में भी काय्ये- 
कारण भाव होजाता है तत्र भी ब्रह्म के उपादानकारण होने का 
यहां कथन नहीं पायाजाता, क्योंकि यह पाद उपादानकारण की 
(सद्ध के लिये प्रदत्त नहीं हुआ किन्तु “ रचनाऽनुपपत्तेशच 
इस सूत्र से लेकर निमित्तकारण के उपपादन करने को यह 
पाद प्रदत्त हुआ है, और ऐमे निर्मित्तक/रण को बर्णन 
करता है जो निसशुदबुद्धपुक्तचभाव कटर" निय रे, 


फिर उसका उपादानकारणइप से मूत्रकार केसे ब्रणेन कर | रट. 
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सक्ते हैं, औरं तर्क यह है कि “ पयोध्युवञ्चेतत्रापि ” 
ब्र छ०२।२। ३ इस सूत्र में शं० चा० ने दध और जळ का 
परक परमेश्वर भिन्न माना हे, फिर यहां उस परमेश्वर को वेव 
षिक शास्त्र के माने हुए परमाणुरुप उपादान का खण्डन करके 
उसको जड़ जगत्‌ का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण कैसे सिद्ध 
करसक्ते हैं ॥ 

स०-अब मायावादिया के मत में सृष्टि की अनुपपत्ति 
कथन करते हैं;-- 


उमयथाजप न कर्मा5तस्तदमावः॥ १२ ॥ 
पद०-उभयथा । आपि । न । कमे। अतः । तदभावः । 
पदा०-( उभयथा ) दोनों प्रकार से ( अपि ) भी उसमे 
( कर्म ) क्रिया नहीं होसक्ती ( अतः ) इसलिय ( तदभावः ) ब्रह्म 
जगत्‌ का उपादान कारण नहीं ॥ 
भाष्य-मायावादियों के मत में ब्रह्म निष्क्रिय है इसलिये 
उसमें कर्म नहीं ओर नाही जड़ माया में कर्म होसक्ता है, 
. लसाकि तीसरे सूत्र क भाष्य में स्वामी श० चा० मान 
चुके हैं कि जड़ द्रव्य चेतन से विना कोई काम नहीं करसक्ता, 
इससे यह भी स्पष्ट होंगया कि बह चेतन ब्रह्म इस सब जड़ जगत्‌ 
से प्रथक्‌ दै, फिर बह अभिन्नानमित्तोपादानकारण कैसे । 
तात्पर्य यह है कि माया उपाधि वाले ब्रह्म को उपादान 
कारण मानकर दोनों प्रकार से कार्य्य नहीं होसक्ता, क्यारे 
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मायावादिया के मत में निष्क्रिय ब्रह्म तथा जड़ माया में कर्म 
की स्वतन्त्रता नहीं, इसमकार आदि सृष्टि में कमै न बनसकने से 
भायावादियों के मत में राष्टि की उत्पत्ति कल्पनामात्र जाननी 
चाहिये। 
स [र प्‌ “> 
मवायाभ्युपगमाच्चसाम्यादनवस्थितेः। १३। 
पद्‌ ०-समत्रायाभ्युपगमात्‌। च। साम्यात्‌ । अनवस्थितेः | 
पदा०-( समवायाभ्युपगमाव्‌ ) माया तथा ब्रह्म का 
सम्बन्ध मानने ( च ) ओर ( साम्यात्‌) दोनों के सम्बन्ध में 
समानः तर्क पाय जाने से ( अनबार्थितेः ) कार्य्य कारणः 


भाव की स्थिति न होने के. कारण ब्रह्मकारणबाद्‌ 
ठीक नहीं ॥ 


भाष्य-मायावादियों से प्रष्टव्य यह है कि माया और ब्रह्म 
का सम्बन्ध किसने उत्पन्न किया! यदि कहा कि उक्त सम्बन्ध 
का हेतु माया है सो ठीक नहीं, क्योंकि जड़ माया में स्वतः 
सम्बन्ध उत्पन्न करनेकी क्रिया नहीं होसक्ती ओर निष्क्रिय 
निर्विकार ब्रह्म माया के विना सम्बन्ध का हेतु नहीं होसक्ता, इस 
प्रकार उत्तरोत्तर अनेकं तर्क पायजाने से काय्यकारणभाव की. 
स्थिति के निमित्तभूत माया तथा ब्रह्म का सम्बन्ध न बनसक | 
ने के कारण ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण मानना केव 


साहसमात्र है ॥ 
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नित्यमेव च मावात्‌ ॥ १४॥ ` 

पद ०-नियस्‌। एव। च। भावात । 

पदा०-( च ) ओर ( निसं ) सदा ( एव ) ही ( भावात्‌ ) 
जगत के बने रहने से बह्मकारणवाद ठीक नहीं ॥ 

भाष्य-और बात यह दै कि माया ओर ब्रह्म के सम्बन्ध से 
सराटे का होना मानाजाय तो सृष्टि सदा ही बनी रहनी चाहिये 
पर ऐसा नहीं, और जो उद्रेतबादी ब्रहम और माया का 
सम्बन्ध मान के ब्रह्म को जगत का उपादानकारण बनाते हैं 
तो ब्रह्म और माया का सम्बन्ध सदा ही बना रहेगा, क्योंकि 
ब्रह्म सर्वव्यापक है और माया उसके आश्रित रहती है, इसमकार 
माया और ब्रह्म का निस सम्बन्ध होने से बिचारा ब्रह्म कभी 
माया से विनिमुक्त न होसकेगा, इस प्रकार र्ष्टि का कभी प्रलय 
होने से भी ब्र जगत्‌ का उपादानकारण नहीं बनसक्ता 

स०-अब प्रह्मकारणवाद में और अनुपपीत कथन करते है 


© 
रूपादिमलाच्चविपर्ययोदशनात्‌ ॥ १५ ॥ 

पद्‌ ०-रूपादिमत्वात्‌ । च। बिपयंयः। दर्शनात्‌ । 

पदा०-( च) और ( विपर्ययः, दशनात्‌ ) काय्यं जगत्‌ 
से ब्रह्म विलक्षण होने के कारण जगत्‌ का कारण नहीं होसक्ता, 
क्योंकि ( रूपादिमवाव ) जगत पादि गुणों वाला हे। 

भाष्य-और बात यह है कि उपादानकारण ब्रह्म तुम्हारे 
मत में रूपराहेत और साकार जगत्‌ रूपवाला है यह बिल-: 
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क्षणता देखे जाने से ब्रह्म जगत का उपादानकारण नहीं बन- 
सक्ता, क्‍योंकि जो कारण में गुण होते हैं वही कार्य्य में आया 
करते हैं फिर निराकार शुद्धचेतन ब्रह्म से यह साकार जड़ जगव 
केते बनगया, ओर यदि यह कहाजाय कि ब्र० सरू २। 
२ । १९ में कारण से कार्य्य की विलक्षण उत्पत्ति मानी 


. गई है फिर यह कैसे कहतक्ते हो कि नार्प ब्रह्म से रूप बाळा 


जगत्‌ नहीं बनसक्ता ! इसका उत्तर यह है कि उक्त सूत्र में 
विलक्षण उत्पत्ति से यह तात्पय्थ नहीं कि उपादानकारण के 
गुण काय्यं में नहीं आते किन्तु यह तात्पय्य हे कि निरवयव 
परमाणुपुञ्च के प्रचय विशेषादिकों से सावयव जगत बनजाता हे 
अथोत जैसे बहुत सूक्ष्म पदार्थ के एकत्रित करने से एक स्यूड पदागे 
बन जाता है इसीमकार परमाणुपुञ्ज से साकार जगत्‌ बनने में कोई 
दोष नहीं,और मायावादियों के मत में तो रूपादि गुण ब्रह्म में सक्षम 
रूप से भी नहीं फिर उपादानकारण ब्रह्मसे काय्यै मेंरुपादि गुण 
कहां से आये, इसलिये ब्रह्म से काय्येरूप जगत्‌ का मानना 


ठीक नहीं ॥ 
उमयथा च दोषात्‌ ॥१६॥ 


पद०-उभयथा । च । दोषात्‌ । प ची 
पदा०-(च ) और ( उभयथा ) दोनों प्रकार से ( दोषाय) 


दोष पांयजाने के कारण ब्रह्मकारगवाद ठीक नहीं ॥ ५30 न 
आष्य-अँद्रेतवादी छोग ब्रस को अभिज्ञेनिमित्तापादान _ छ. 
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कारण इस प्रकार मानते हैं कि ब्रह्म में जो मायांश है वह जगत्‌ का 
उपादानकारण और चेतन ब्रह्म निमित्तकारण है, इसमें यह 
प्रष्टव्य है कि वह माया ब्रह्म का स्वरूप है अथवा नहीं ! यदि 
ब्रह्म का स्वरूप है तो ब्रह्म ही उपादानकारण हुआ और यदि 
स्वरुप नहीं तो ब्रह्म से भिन्न माया उपादानकारण हुई ब्रह्म 
नहीं बह केवळ निमिचकारण ही रहा, इसालय दोनों प्रकार 
से इनके मत में दोष आने के कारण बह्मकारणवाद ठीक नहीं । 


अपरिग्रहाबात्यन्तप्रनपक्षा ॥१७॥ 

पद्‌०-अपरिग्रहाव । च । असन्तं । अनपेक्षा ॥ 

पदा०-(च ) और ( अपरिग्रहात ) ग्रहण न किये जाने 
से मायावाद ( अत्यन्तं ) नितान्त (अनपेक्षा) आदरणीय नहीं ॥ 

भाष्य-किसी सच्छास्त्र में मायावाद का आदर न पायेजान 
से माया उपाधिवाला ब्रह्म जगव का उपादानकारण नहीं अर्थात्‌ 
बेद तथा उपनिषद्‌ ग्रन्थों में मायोपाहित रझ को जगवू का कारण 
नहीं माना प्रत्युत कल्याणगुणाकर, सर्वज्ञ,सर्वशक्तिमान्‌ व्रह्म को 
ही जगत्कर्ता प्रतिपादन किया हे.इसालिये सर्व्रकार से मायावाद 
आदरणीय नहीं ॥ 

सं०-मायावाद का खण्डन करके अब बोद्धो की प्रक्रिया 


का खण्डन करते हैं :-- 


` समुदाय उभयहेतुकेपितदप्रापिः॥१८॥ 


[a 


` पद०-समुदाये । उभयहेतुके । अपि । तदप्रास; । 
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पदा०-( उभयहेतुके ) दोनों प्रकार के (समुदाये) 
समुदायों में (अपि) भी ( तदमाप्तिः) रुष्टि की उत्पत्ति 


००० La 


नहीं होसक्ती॥ 


भाष्य-वेमापिक, सौत्रान्तिक योगाचार ओर माध्यामिक 


` यह बुद्ध के चार शिष्य हें, इन चारों की बुद्धिभेद से बौद्धमत के 


चार भेद हैं, इनके मत में संसार की उत्पत्ति का हेतु दो प्रकार 
का समुदाय मानागया है,एक वाह्मममुदाय ओर दूसरा आन्तर 
समुदाय, पृथित्री, जळ, तेज, वायु इन चार भूतो के परमाणुरूप 
समुदाय का नाम “ वाह्मससुदाय ” और रूप, विज्ञान, 
वेदना,मेज्ञा तथा संस्कार इन पांचो स्कन्थो का नाम “ आन्तर 
समुदाय ” है, विपयसहित इन्द्रियों का नाम “रूपस्कन्ध ” 
“अहे अह” इस प्रकार की प्रतीति वाळे आलय विज्ञान का नाम 
“ विज्ञानस्कन्ध ” सुख दुःख के ज्ञानहेतु का नाम 
४ वेदनास्कृन्ध्‌ ” गो, अश्व, पुरुष, हस्ति इसादि नामों को 
४ सूंत्ञास्कन्ध ” ओर रागादि तथा धमाधम को “ सुः 
स्कार स्कन्ध ” कहते इस प्रकार पांच स्कन्धरूप “ आन्तर 
समुदाय ” तवा पृथिव्पादिभूत रूप ` बाह्म समुदाय ” यह 
दोनों मिलकर सरा उत्पन्न करते हैं ! बोद्धो का उक्त 
कथन इसलिये ठीक नहीं कि दोनों प्रकार के समुदाय 
जड़ होने से उनमें स्वतः क्रिया नहीं होमक्ती और नाही उनके... 
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~ 


मत में उभयविघ समुदाय से भिन्न कोई चेतन प्रवत्तक मानागया _ 
है जिससे उक्त समुदाय क्रियावाळे होकर इस ब्रक्षाण्ड की 
उत्पत्ति के जनक हॉोसके, इत्यादे अनेक दोष पायेजाने के 
कारण उक्त मत भी मायावाद की भांति निस्सार प्रतीत 
होता है॥ 

सं०-अब उक्त अर्थ का शङ्कापूर्वक समाधान करते हैँ: 


इतरेतरग्रत्ययत्वादिति चेन्नोतपत्तिमात्र- 
निमित्तत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 


पद्‌०-इतेरतरभसयत्वात । इति। चेव । न । उत्पत्ति- 
ब्रा्ीनीमत्तत्रात्‌ ॥ 

पदा०-( इतरेतरप्रसयत्वाद्‌ ) ` अविद्यादिकों का परस्पर 
निमित्तनेमित्तिकभाव होने से उक्त उभयविध समुदाय द्वारा उत्पत्ति 
होसक्ती है ( चेद ) यदि (इति ) ऐसा कहाजाय तो ( न ) ठीक 
नहीं, क्योंकि (उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वाद्‌ ) वह उत्पत्तिमात्र मे 
सहकारी है ॥ 

भाष्य-यदि यह कहाजाय कि यद्यपि हमार मत में कोई 
स्थिर चेतन कर्त्ता वा भोक्ता नहीं तथापि अविद्या, संस्कार, 
विज्ञान, नाम, रूप, स्पश, वेदना, तृष्णा, भव=जन्म, जाति, जरा, 
मरण, शोक; परिदेषना इत्यादि अविद्यासमुदाय एक दूसरे 
का हेतु इस प्रकार बन सकेगा कि अविद्यादिकों से जन्म और - 
जन्म से अविद्यादि, एवं घर्टायन्त्र के समान इनमें एक दूसरे का 
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हेतु बन सकने से जगत की उत्पतति में चेतन प्रवर्तक की आवदयक्ता 
नहीं ! इसका उत्तर यह है कि तुम्हारे मत में अविद्यादि प्ताणिक 
होने से एक दूसरे का हेतु नहीं बनसक्ते अथात्‌ तुम्हारे सिद्धान्त . 
में जब तक पदाथ क्षणिक है तो अविद्या केसे निमित्त बनसक्ती 
है, क्योंकि विपरीत बुद्धि का नाम “ अविद्या ” है जिससे 
राग द्वेषादिक उत्पन्न होते हे, और उनसे विज्ञान, विज्ञान से संज्ञा 
संज्ञा से एथिव्यांदेरूप वाला द्रव्य ओर उससे इन्द्रिय, उत्पन्न 
होते हैं इस प्रकार उत्पत्ति भी तभी होसक्ती है जब आवैद्या को 
स्थिर मानांजाय और क्षणिकवादियो के मत में कोई पदाथ 
स्थिर नहीं,इसलिये इतरतरमर्पयवाली आवैद्या संघात का कारणे 
नहीं होसक्ती,इसाछिये चेतन प्रवत्तक का मानना ही युक्ति युक्त है। 
स०-अब उक्त मत में ओर दोष कथन करते हैं।-- 


उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्‌ ॥ २०॥ 
पद ०-रचरोत्पादे । च। पूर्वनिरोधात्‌ । 
पदा०-(च) ओर ( उत्तरोत्पादे ) उत्तर क्षण के उत्पत्ति 


समय तक (पूर्वनिरोधात्‌ ) पूव क्षण नष्ट होजाने से भी उक्त 
कथन ठीक नहीं । 


भाष्य-क्षणिकवादी का कथन है कि उत्तर क्षण के उत्पन्न कि 
होने पर प्रथम क्षण नष्ट होजाता है, जब ऐसा हे तो पृर्चप्तणवर्सी भे 
पदार्थे का उत्तरक्षणवरत्ती पदाथ के साथ कार्‍्यकारणभाव केसे उ 
होसक्ता है ! क्‍योंकि कायं की उत्पत्ति से प्रथम ही वह नष्ट 
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होचुका, इसलिये अविद्यादिकों का परस्पर निमिसनैधिसकभाव 


मानकर संघात की उत्पत्ति मानना समीचीन नहीं। 
~ ~ आरण 
सं०-अब और दोष कथन करते है 


असतिप्रतिज्ञोपरोधोयोगपद्यमन्यथा॥२१॥ 
पद्‌ ०-असति । प्रतिज्ञोपराघः । योगपद्यं । अन्यथा । 
पदा०-(असति ) हेतु के बिना उत्पत्ति मानने से ( प्रतिज्ञो- 
परोध; ) मातेज्ञा का भङ्ग होगा ओर ( अन्यथा) कारणक्षण 
की स्थिति मानने से ( यौगपद्यं ) कार्यकारण की युगपद 
आपत्ति होगी । ९ 
भाष्य-यदि कारण के बिना ही काय्यै की उत्पत्ति माने 
तो आलोक, नेत्र, पूर्वज्ञान और विषय इन चारों से जो छुखादि 
चैत्त-आस्तर्रागषयों की उत्पत्ति विषयक प्रतिज्ञा कीगई है उससे 
विरोध आयेगा तथा कार्य्यपर््यन्त कारण की स्थिति माने तो 
दौगपद्य=का्य्यकारण की एक काळ में स्थिति माननी पड़ेगी 
और ऐसा मानने से क्षाणकबादियों की मतिज्ञा भङ्ग होजायगी, 
इसलिये क्षणिकवाद की उपपात्तेमक्रिया सवैथा असङ्गत है। 
स०-क्षाणकवादी के मत में उत्पात्त की अनुपपत्ति 
कथन करके अब विनाशप्रक्रिया की आभांद्ध का वर्णन करते हैं :- 


प्रतिसंख्या5प्रतिसंख्यानिरोधा प्रा प्तिर- 
विच्छेदात॥ २२ ॥ 
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पद्‌ °-मातेसर्याऽप्रतिसरूयानिरोधाप्राप्तिः । अविच्छेदात्‌ । 

पदा०-( अविच्छेदाव्‌ ) अविच्छेद के पायेजाने से ( प्रति- 
सख्याऽप्रतिसंख्यानरोधाप्ाप्निः ) प्रातिसंख्यानेरोध तथा अप्रात- 
संख्यानिरोध का अप्तम्भव होने से बोद्धों की विनाशप्रक्रिया 
ठीक नहीं । 

भाप्य-बुद्विपूर्वक विनाश का नाम“प्रति संख्यानिरोघ” 


और इसेम विपरीत का नाम “ अप्रतिसंख्यातिरोध ” है, 

यायों कहो कि सप संसार आविधिक है जिसका विद्या के उद्य 
होते ई बाध दोजाता है, इत प्रकार बुद्धिपू्वक नाशभावना को 
`प्रतिसंख्यानिरोघ” और इससे विपरीत क्षणिक प्राकृत प्रलय 
को “ अप्रतिसंख्यानिरोध ” कहो हे, अविच्छेद-पदार्थों का 

सबैथा नाश न पाये जाने के कारण उक्त दोनों मकार का निरोध 
नहीं होसक्ता अथात्‌ किसी पदाथ का समैथा नाश नहीं होता 
किन्तु रूपान्तर होजाता है, पर यह वात बोद्धमत में नहीं बन 
सक्ती, क्योंकि इनके मत में प्रत्येक पदार्थ क्षाणिक है, इसलिये 
निरम्वय=विना सम्बन्ध के दोनों प्रकार का निरोध न बन सकने 
से बौद्धो की नाश कल्पना भी ठीक नहीं । 


उभयथा च दोषात्‌ ॥ २३॥ 


पर०-उभयथा। च । दोषात्‌। | 
पदा०-(च ) और (उभयथा ) दोनों प्रकार से ( दोष्षात्‌) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२९६ बदान्ताग्यमाष्य 
दोष पायेजाते के कारण बौद्धमत असङ्गत है। 
भाष्य-यदि तुच्छ=शून्य से ही सब पदाथा की उत्पत्ति मानकर 
निरन्वय बिनाश मानाजाय तो भी ठीक नहीं, क्योंकि तुच्छ से 
उत्पन्न होने वाला तुच्छरूप ही होना चाहिये, एवं दोनों प्रकार से 
द्वाष आता है अर्थाद्‌ तुच्छरूप कारण माने तो कार्य्य तुच्छ 
दोजायगा और यदि सद पदाथ से उत्पत्ति माने तो निरन्वय विनाश 
नहीं होसक्ता, इसलिये उक्त कर्पना भी युक्तियुक्त नही। 
सं०-ननु, आकाश तो शून्य है फिर केसे कहाजाता है कि 
शून्य कोई पदाथ ही नहीं? उत्तरः 


आकाशे चाविशेषात्‌ २४॥ 


पद०-आकाशे। च। अविशषात्‌ । 


पदा०-(च) और ( आकाशे ) आकाश में ( अविशेषाव ) 
भावरूप की तुल्यता पाये जाने से वह शून्य नहीं । 


भाष्य-शब्द आकाश का गुण होने से सिद्ध है कि आकाश 
भाव पदाथ है शून्य नहीं, अतएव उसका निरन्वय विनाश 


नहीं होसक्ता । 


अनुस्मृतेश्च ॥ २५ ॥ 
पद्‌ ०-अनुस्मृते! । च । 
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पदा०-( च ) ओर ( अनुस्मृतेः ) अनुभव किये इए पदार्थ 
की स्पृति पायेजाने से कोई पदाथ क्षणिक नहीं ॥ 

भाष्य-वौद्ध लोगों का यह कथन कि वस्तुमात्र 
क्षणिक है इसलिये ठाक नहीं कि अनुभव तथा स्मरण का 
नियम से समानाधिकरण पायाजाता है, इसलिये अनुभव किये 
हुए पदार्थ को अनुभव से अनन्तर स्छृति पायेजाने के कारण अनुभ- 
वक्ता क्षणिक नहीं होसक्ता अन्यथा जिसने अनुभव किया या 
वह तो नष्ट होचुका फिर स्मृति किसको होगी, इसप्रकार स्मृति 
की अनुपपत्ति से भी क्षणिकवाद असङ्गत जानना चाहिये । 

सं०-अब वादी के मत में दो सूत्रों से और दोष 
कथन करते हैं :-- 


नासतोऽहष्टत्वात्‌॥ २६॥ 

पद०- न। असतः। अद्ृष्टत्वात । 

पदा०-( असतः ) असद पदार्थ से काय्ये की उत्पत्ति 
( अदृष्टात्‌ ) न देखे जाने से शून्यवाद ( न ) ठीक नहीं ॥ 

भाष्य-और जो शून्यवादी का कथन है कि अभाव से भाव 
की उत्पत्ति पायेजोन के कारण शून्य ही परमार्थ वस्तु है भाव 
कोई पदाथे नहीं ! इसका उत्तर यह है कि असव सेसत की 
उत्पत्ति में कोई दृष्टान्त न पाये जाने से भावरूप दुग्धादि पदार्थों 
द्वारा दधि आदि पदाथा की उपपात्त देखे जाने से गुन्ग्रबाद्‌ 
असङ्गत हैं ॥ 
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` उदासीनानामपि चेद सिद्धि॥ २७॥ 
पद ०-उदासीनानां। अपिं । च । .एवं । सिद्धिः । 
पदा०-( च ) और ( एवं ) अभाव से भाव की उत्पत्ति 
मानने पर (उदासीनानां) काय्य न करने वाले लोगों की (अपि) 
भी ( सिद्धिः ) कार्यसिद्धि स्वतः ही होनी चाहिये । 
भाष्य-यदि अभाव से भाव की उ्पात्त होतो जो लोग 
कोई काम नहीं करते उनके भी सब कार्य्य स्वतः सिद्ध होजाने 
चाहिये पर ऐसा न होने से पायाजाता है कि अभाव से भाव 
की उत्पत्ति नहीं होती, इसका विस्तार “न्यायाय्येभष्य” 
'कये जाने-से यहां विस्तार की आवश्यकता नरी ॥ 
स०-अब विज्ञानवादी योगाचार के मत का खण्डन कर 
के लिये अभावाधिकरण का आरम्भ करते हैं : 


नामाव उपलब्धः ॥ २८॥ 


पद्‌०-न। अभावः । उपलब्धः। 
` पर्दा०-( उपलब्धे! ) उपलब्धि पायेजाने से ( अभावः ) 
वाह्य पदार्थों का अभाव (न ) नहीं दोसक्ता ॥ 
भाष्य-विज्ञानवांदी के मत में एक विज्ञानमात्र ही पदाथ है 
' बाह्म पदार्थ कोई नहीं किन्तु सब पदाथ बुद्धि के भीतर हैं,यह इसलिये 
ठीक नहीं कि यदि बाहर कोई पदाथ न होता तो उसकी आन्तर 
उपलब्धि भी न होती परन्तु वाह्य उपलाब्ध पाय जाने से सिद्ध 
है कि बाहर के पदार्थ मिथ्या नहीं॥ 
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सं०-नलु, वाह्मपदार्थ स्वप्न पदार्थों के समान हैं सस 
नहीं ! उत्तर :— 


वेधम्यांच्च न स्वप्रादिवत ॥ २९ ॥ 

पद०-वैधरम्याव । च । न। स्वप्नादिवत्‌ । 

पदा०-( च) ओए ( नैधर्म्याव ) वेधम्य पायेजान से 
( स्वप्रादिवत ) स्वप्नादिको की भांति (न) बाह्य पदाथ 
मिथ्या नहीं ॥ 

भाष्य-स्वप्रादि पदार्थों से जाग्रत पदार्थों में विरुद्ध धर्म 
पाये जाने के कारण जाग्रत्‌ पदार्थ स्वप्न पदार्थों के समान मनो- 
रथमात्र नहीं,यायों कहो कि स्वप्नादिको के समान जाग्रत्‌ के पदाथे 
मिथ्या नहीं,इस सूत्र से मायावाद का खण्डन करादिया कि स्वप्न 
पदाथ और जाग्रव के पदार्थों में परस्पर बहुत वेलक्षण्य पाया 
जाता है, यादि सूत्रकार को जाग्रत के पदार्थ स्वप्न की भांति 
मिथ्या अभिमत होते तो इस-अधिकरण में कदापि स्वाम्न पदार्थों 
से जाग्रव पदार्थों का वैधर्म्यं वर्णन न करते पर किया है इससे 
सिद्ध है कि स्वप्न की भांति जाग्रद के पदार्थों को मिथ्या मानना 
ठीक नहीं, इसी अभिप्राय से“ स्वामी रामानुज ” का 
कथन है कि “ ज्ञानमात्रमेव परमार्थ, इति साधयन्तः 
सभेलोकोपहासोपकरणं भवन्तीति वेदवादङप्रः 
चछन्ननोद्धनिराकरणेनिपुणतरं प्रपञ्चितम्‌” श्री भा? 
ब्र० सू० २। २। २७८नो लोग ज्ञानमात्र कोही परमार्थ सिद्ध 
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करते और सब पदार्थों को मिथ्या मानते हैं बह सब छोगों की 
हँसी का स्थान होते हैं, वह लोग छल का परदा लगाकर बेद- 
बादी इनते हैं पर छिपे हुए बौद्ध हें उनके खण्डन में थइ बात 
अच्छो तरह कथन कीगई दे कि यह पदार्थ मिथ्या नहीं 
किन्तु अनिस हैं, इससे स्वामी रामानुज ने यह सूचित करदिया 
कि विज्ञानवादी बौद्ध ओर सब पदाथा को मिथ्या मानने बाळे 
मायावादी एकही हें इसलिये उनके खण्डन में भी उक्त सूत्र 
समझना चाहिये। 


सं०-अब विज्ञानवादी के मत में विज्ञान की अनुपपत्ति 
कणन करते हैं :-- _ टू 
न्‌ भावाण्युपठब्यः ॥ ३० ॥ 
षद ०-न । भाव! । अनुपलब्धेः । 
पदा०-( अनुपलब्ये! ) वाह्य पदार्थों की अनुपलब्धि पाये 
जाने से ( भावः) विज्ञान की सत्ता (न) नहीं होसक्ती। 


भाष्य-विज्ञानवादी के मत में जवतक कोई पदाथ बाहर 
न माना जाय तबतक विज्ञान का भी कोई स्वरूप सिद्ध नहीं 
होसक्ता अर्थात्‌ कर्ता कमे से विना कहीं ज्ञान की उपलब्धि नहीं 
देखी गई, स्वप्न ज्ञामादिकों में भी वाह्यार्थ से बिना ज्ञान की 
उपलब्धि नहीं होती किन्तु वहां भी अन्यथारूयाति# के आश्र- 
यण करन से वाझ पदार्थ के होने पर ही अन्यथा ज्ञान होता है 
अन्य रीतिसे नहीं, इसालिये वाह्य पदार्थों का मानना समीचीन हे॥ 

क अन्ध पदाथ की अन्यरूप 8 प्रतीत को “भन्यथोख्याति” 
काइते है, जैसे सोपो में चांदी की प्रतोति । 
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स०-अब शून्यवादी माध्यामेक के मतका खण्डन करते हैः 
सवैथाउपपत्तेश्व ॥ ३१ ॥ 


पद०-सदेथा । अनुपपत्तेः । च । 
पदा०-( च ) ओर (सर्वथा ) सब प्रकार से ( अनुपपचः ) 


अनुपपात्त पाये जाने के कारण शून्यवाद ठीक नहीं । 
भाष्य-शून्यवादी का कथन हे कि वस्तुतः कोई पदार्थ 
नहीं सब शून्य ही शून्य है ओर अभाव दोजाना ही मुक्ति हे, 
क्योंकि वस्तु के नाझ होने से विना कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती, 
जैसे कि बीज के नाश होने से अङ्कुर ओर पिण्डादिकों 
को नाश करके घट उत्पन्न होता है, इसलिये शून्य ही 
तत्व है और फिर सब शून्य ही रहजाता है, जन्म, विनाश, 
सत्य, झूठ, यह सब श्रान्तिमात्र हैं ! इसका उत्तर यह है कि 
यदि सब कुछ शून्य ही है तो उसका ज्ञाता कोन है, 
क्योंकि ज्ञाता के बिना निराश्रय शून्य की उपलब्धि में कोई 
प्रमाण नहीं, यदि यह कहाजाय कि शून्य का ज्ञाता शून्य से 
भिन्न है तो. सब कुछ शून्य नहीं, इसलिये शून्यवादियों का मत 
स्था ही अनुपपन्न है, मायावादियों के मत समान यह मत भी 
क्तिशून्य होने से आदरणीय नहीं । 
ड hse का खण्डन करके अब जनमत का खण्डन करणे के 
लिये “अपतस्मवाधिकरण ” का प्रारम्भ करते हैं।-- 


नेकस्मिन्रसम्भवात्‌ ॥ ३२ 


पद०-न। एकस्मिव्‌ । अधस्मवात \ 
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पदरा ०-( असम्भवाद्‌ ) असम्भव होने से (एकस्मिन्‌ ) एक 
पदाय में अस्तिनार्तिरूप न्याय की प्रहात्त (न ) नहीं होसक्ती । 


~ 


भाष्य-जेनों का कथन है कि जीव तथा अजीव भेद से 
जगत दो प्रकार का है और उसका कर्ता ईश्वर कोई नहीं, जीव, 
धमे, अधर्मे, पुदूगल, आकाश और काल यह जो छ पदार्थ हैं 
इन्ही का सेघातरूप संसार स्वतःसिद्ध अनादि है और यह 
एकान्तस्वरूप नहीं किन्तु इनसे सप्षमङ्गी न्याय द्वारा जगद की 
अनेकान्त रूपता ही सिद्ध होती है, उक्त न्याय का स्वरूप 
यह है किः-- * 


(१) स्यादास्ति=किसी रूप से यह पदार्थ है । 
(२) स्यान्नास्ति-किसी रूप से नहीं है। ' 


(३) स्यादस्ति च नास्ति चत्किसी रुप से है भी 
ओर नहीं भी | 

( ४ ) स्यादवक्तव्य-किसी रूप से कथन योग्य नहीं। 

(५) स्यादस्तिचाधक्तव्यं चसकिसी रुपसे है पर 
अवक्तव्य दै । 

(६) स्यान्नास्तिचाऽव क्त्यं च=किसी रूप से नहीं पर 
अवक्तव्य है। 

(७) स्यादस्ति च नास्तिचाधक्तव्यचेतिरकिसी रुप 

से है, किसी रूप से नहीं ओर किसी रूप से अवक्तव्य है । 
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सब जगह सप्तभङ्गी न्याय सङ्गत होने से छ; पदार्थ परस्पर 
विरुद्ध भावाभावात्मक हैं ! यह इसलिये ठीक नहीं कि असम्भव 
होने से एक पदार्थ में अस्ति नास्तिरूप परस्पर विरुद्ध धर्म नहीं 
होपक्ते अर्थाव्‌ एक पदार्थ में परस्पर विरुद्ध धी न रहसकने 


च 


से सप्तमड़ी न्याय की कल्पना ठीक नहीं । 


स्मरण रहे कि मायावादियों के मायावाद की भांति सप्तभक्षी 
न्याय भी सते नहीं,मायावादियों के मत में अनिर्वचनीय पदाथ 
वह कहलाता है जो इन नत्र युक्तियों को न सहार सके, जैसाकि 
(१) माया को सत्य मानने से बझ का सजातीय होना (२) 
असत्य मानने से किसी. कार्य्य का कारण न होना (३) यदि 
सत्य ओर असत्य दोनों का समुच्चय मानें तो किसी की बुद्धि 
में न आना (४) आत्मा से भिन्न मानने में द्रेतदोष (५) अभिन्न 
मानने में मायावाद की हाने (६) दोनों को मिलाकर मानें तो 
किसी की बुद्धि में न आन का दोष ( ७) यादि निरवयत्र माने 
तो इसमें कोई प्रमाण नहीं (८) यदि सावयव मानें तो ब्रह्म के 
सामथ्यरूप आनेवेचनीय माया में अवयव कहां से आये (९) 
यदि निरवयव और सावयत्र दोनों मिलाकर कहो तो उसको 
कोई बुद्धिमान नहीं मान सक्ता, इस प्रकार उक्त युक्तियों को जो. 
न सहार सके उसको मायावादी लोग “ अनिर्वचनीय” 


कहते हैं, और इस अनिर्वचनीयवाद के सहारे ही वह अपनी सारी 6 
फिछासफी का मण्डन करते हैं, अस्तु प्रकृत यह हें कि स 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६४ वबेदान्ताय्य भाष्ये 


मिथ्याबाद के समान ही जेनों का यह सक्षभङ्गीनय ऐ जो तके 
न सहार सकने से समीचीन नहीं। 


स०-अब जेनमत में अन्य दोष कथन करते हैं।--- 


एवंचा5त्मा5कात्स्न्येम ॥३३॥ 

पद०-एवे । च । आत्माऽका त्स्न्येम्‌ । 

पढा०-( च ) और ( एवं ) उक्त दोष की भांति ( आत्मा- 
कारस्न्य) आत्मा की अपूर्णता=असिद्धि पाये जाने से उक्त 
मत ठीक नहीं । 

भाष्य-जेन मत के स्याद्वाद=सक्षभङ्गीनय में जिसम्रकार 
एक पदाथ में युगपत्‌ परस्पर विरूद्ध घर्म न बनसकने से असम्भत्च 
दोष पायाजाता है, इसीप्रकार इनके मत में आत्मा की सिद्धि का 
न होनारूप दोष भी ज्यों का त्यों बना रहता हैं अर्थात्‌ जेनों 
का यह कथन कि जीव मध्यम परिमाण-शरीर के समान परिमाण 
बाळा दै ओर बही हस्ती चींटी आदि अनेक योनियों को मातत 
होता है, इसलिये यह ठीक नहीं कि मध्यम परिमाण वाळा पदाथ 
घटादि पदार्थों की भांति अनिस होता है ओर ऐसा होने से 
जीव भी अनिस होजायगा, दूसरी बात यह है कि 
यादि जीव को शरीर के समान परिमाण वाला मानाजाय तो 
हस्ती के शरीर का जीव चींटी के शरीर में आना असम्भव है, 
इयादि तको से आत्मा की सिद्धि होने के कारण उक्त मत 
आदरणीय नहीं ॥ 
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स०-ननु, दीपशिखा की भांति संकोच विकाशशाली होने 
के कारण इस्तिका जीव चीउंटी के शरीर में आमक्ता है ! उत्तरः- 


नचपर्योयादप्यविरोधोविकारादिभ्यः॥३४॥ 
पद्‌ ०-न। च । पर्य्यायात्‌ । अपि । अविरोध) विकारादिभ्यः । 
पदा०-( पय्योयाव ) संकोच विकाश मानने पर( अपि) 
भी (न,च, आविरोधः ) विरोध का अमाव नहीं होमक्ता, क्योंकि 
( विकारादिभ्यः) ऐसा मनाने से जीव में विकारादि दोष 
बने रहेंगे ॥ 
` भाष्य-दीपाशिखा की भांति जीव को सकोच विकाशझाली 
मानकर उक्त व्यवस्था का मानना इसलिये ठीक नहीं कि ऐसा 
मानने से जीव घटादि पदार्थों की भांति विकारी होने के कारण 
अनिस होजायगा ओर अनिस होने से बन्ध मोक्ष की व्यवस्था 
न रहेगी, इसलिये उसका शरीर के बराबर परिमाण मानना 
ठीक नहीं । 
सं०-अब उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते हैं ;-- 
अन्त्यावास्थितेश्चो मयनित्यत्वादाविशेषः २५ 
पृद०-अन्स्यावस्थितेः । च । उभ्रयानित्यलाद्‌ । अविशेषः । 
पदा०-( च ) और ( अन्त्याबस्थितेः ) मुक्ति में जीवगत ` 
परिमाण निस मानने से ( उभयनित्यत्वाव ) दोनों की निसता 
मानने पर ( अविशेष! ) उसका पूर्वावस्था से कोई भेद नहीं। 
भाष्य-जैनों का कथन है कि सुक्ते से पूर्वे संकोच पिकाश- 
शादी होने के कारण जीव का परिमाण एकरस नही रहता 
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परन्तु युक्त होने पर पुनर्जन्म न होसकने से उसका परिमाण एक 
रस=निस बना रहता है फिर उसमें किसी मकार का पारेवत्तेन 
नहीं होता ! इसका उत्तर यह हे कि जो प्रथम न होकर पश्चात 
होवे बह घटपटादि पदार्थों की भांति “ अनिस ” होता है और 
ऐसे ही अनिस को “ अभूलाभावि ” कहत हैं, सो यदि सुक्ति- 
काळ में जीव का परिमाण अभूलाभावि हो तो उसका कालान्तर 
में अवश्य परिवर्तन होगा, क्योंकि अभूलाभावि पदार्थ कदापि 
एकरस नहीं रहसक्ता, जेसाकि घटादि पदार्थों में देखाजाता है, 
यदि जीबपरिमाण को सुक्तघवस्था में निस मानो तो घटादि 
पदाथा से विपरीत होने के कारण मुक्ति से पूर्व भी ज्यों का त्यां 
मानना पड़ेगा ओर एमा मानने से बन्ध तथा मोक्ष दोनों अव- 
स्थाओ में जीवपरिमाण की बिशेषता न पायेजाने से स्पष्ट है 
कि जीव ओर जीवपरिमाण दोनों की निसा स्वाभाविक है, 
अतएव उसके स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन न होन के 
कारण जीव को शारीर परिमाण वाला मानना समीचीन नहीं ॥ 

स०-अब साकार ईश्वरवादी क। मत खण्डन करते है: 

` पत्युरसामञ्जस्यात्‌ ॥ २६ ॥ 

पद्‌०-पर्युः। असामअझ्स्पाव । 

पदा०-(असामअस्याव) युक्तिशून्य होने से (पत्युः) साकार 


ईश्वरवादी का मत ठीक नहीं ॥ 
स०-अब उक्त मत में तर्क का अभाव कथन करते है 
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सम्बन्धानुपपत्तश्च॥ ३७ ॥ 


पद ०-सम्बन्धानुपपत्ते! । च । 

पदा०-( च) ओर ( मम्मन्धानुपपत्तेः ) साकार ईश्वर 
का सम्बन्ध न बनसकने से वह जगत्कत्ता नहीं होक्ता ॥ 

भाष्य-जो शरीरधारी है वह एकदेशी होता है, इस 
नियम के अनुमार यदि इश्वर साकार होता तो उसका 
जगत्‌ के उपादानकारण प्रकृति के साथ सम्बन्ध न बनसकने 
से कदापि जगव की उत्पात्त न होती पर ऐसा न होने से सिद्ध 
है कि इश्वर साकार नहीं ॥ 

स०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं।-- 


अधिष्ठानानुपपत्तश्र ॥ २८ ॥ 

पद्‌ ०-अधिष्ठानानुपपत्तः। च। 

पदा०-( च) और ( अधिष्ठानानुपपत्तेः) अधिष्ठान न बन 
सकने से भी उक्त अथ ठीक नहीं ॥ 

भाष्य-अधिष्ठान=आश्रय न बनसकने से भी उक्त अथ 
ठीक नहीं, क्योंकि जो साकार होगा उसके ठहरने के लिये भी 
कोई साकार पदार्थ आश्रय चा हिये,और यदि उसके टहरने के लिये 
प्रथम ही कोई पदार्थ थां तो वह सर्वकर्ता नहीं होसक्ता, इसी विषय | 
मे स्वामी शं० चा० जी ने लिखा है कि “ सृष्ट्युत्तरकालभा- 


वित्वाच्छरीरस्यप्राकूसृषटेस्तद्‌ुपपत्तेः ˆ ° मा बः 
मू० २।२। ३९=शरीर मूगोछादि स्ट के पश्चात होसक्ता है 
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खाष्ट से प्रथम. नहीं, इसाछिये परमेश्वर को इारीरधारी मानकर 
रूष्ठिकर्ता मानना ठीक नहीं ॥ 

स०-ननु, ईश्वर को इन्द्रियों बाला मानकर जगव का 
कर्त्तां मानन मे क्या हानि! उत्तर ;-- 

च च Ln णः 
कृरणवच्चन्गमागादभ्यः॥ ३९॥ 

प॒द ०-करणबत्‌। चत्‌ । न। भोगादिभ्यः ॥ 

पदा ०-( चेत ) याद्‌ ( करणबत्‌ ) ब्रह्म को इन्द्रियां वाळा 
मानाजाय तो (न ) ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से ( भोगा- 
दिभ्यः) उसको भोगादि की आपत्ति होगी ॥ 

भाष्य-परमात्मा इन्द्रियों वाला नहीं दोसक्ता,क्याँकि इन्द्र्यो 
बाला मानने ५र उसको भोक्ता भी मानना षड़ेगा,इसलिय साकार 


इश्वर की कल्पना असङ्गत हे ॥ 
से०-अव उक्त अथ में और दोष कथन करते हैं :— 


अन्तवत्वमसवज्ञता वा ॥ ४० ॥ 


पद ०-अन्सवत्वं । असर्वज्ञता । वा । 

पदा०-( अन्तबत्वं ) अपने आकार की सीमा जानने से 
अ्न्तवाला होजाता हे ( वा ) अथवा ( असबैज्ञता ) न जानने से 
सर्वज्ञ नहीं रहता ॥ 

भाष्य-साकारतादियों से प्रष्टव्य है कि ईश्वर अपने 
आकार की हीमा को जानता है वा नहीं ! यादे जानता है तो 
अन्तवाळा हुआ नहीं जानता तो सर्बज्ञ न रहेगा, इसलिये उसको 


साकार मानना ठीक नहीं, यदि यह कहाजाय कि निराकार 
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वादियों का सबेगत विशु परमात्मा अपनी सीमा को जानता है वा 
नहीं!यादि जानता है तो सीमा वाळा हुआ,यदि नहीं जान्रता तो अज्ञानी 
हुआ ! उत्तर-यह दोष निराकारवादियों के मत में नहीं आता, 
क्योंकि जो पदार्थ जैसा होता है उसको वेंसा ही ज्ञान होता है, 
बह सीमा रहित है,इसलिये उसको अपने सीमारहित होने का ज्ञान 
है, एवे निराकार ईश्वरवाद में कोई दोष नहीं । 

से०-नलु, जैमे अन्य पदार्थों का ईश्वर कत्ता है इसी प्रकार 


eh 


पदाथ होने मे इदबर का भी कोई कत्तां होना चाहिये! उत्तरः 


उत्पत्यसम्भवात्‌ ॥ ४१॥ 


पृद०-एकपद ० । 
पदा ०-( उत्पत्त्मसस्मवाव ) इश्वर के जन्म का असम्भव 


होने से उसका कोई कत्ता नहीं । 

भाष्य-जो पदार्थ उत्पत्ति विनाशशाढी होता हैउसका कर्त्त 
अत्रय होता हे परन्तु ईश्वर उत्पत्ति विनाश से रहित होने के 
कारण उसका कोई कर्त्ता नहीं होमक्ता । 

स०-अब उक्त अर्थ को तीन सूत्रों से स्फुट करते हैः 

नचकतुः करणम्‌ ॥४२॥ 

पद०-न। च। कठे। । करणम्‌ । 

पदा०-( न, च ) और नाही ( कतुः ) उन कत्ता का (क- 
रण ) कोई करण है। 

भाष्य-और नाही उस कर्चा का कोई करण=इन्द्र्यादि 
साबन होसके हैं, जैताकि खे? ६। ८ में वणन किया है कि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
i 
[ 
| 
} 
} 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७० _ .. वेदान्ताय्यमाष्ये 


`. “नतस्य कार्य्यं करणञ्चविद्यते, न तत्समश्चाभ्य- 
धिकश्चदृश्यते। पराऽस्यशक्तिविविषेव श्रूयते, स्वाभा- 
विकीज्ञानबलक्रियाच” 
अर्थ-उसका न कोई कर्त्ता और न करण है,ज्ञान बळ क्रिया 
यह सब उसके स्वाभाविक हें । 


विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ।। ४३ ॥ 

पद०-विज्ञानादिभावे । वा । तदप्रतिषेधः । 

पदा०-(वा) अथवा (विज्ञानादेभावे) परमात्मा में सबेज- 
त्वादि धर्म पाये जाने से ( तदप्रतिषेधः ) उसकी उत्पत्ति 
नहीं होसक्ती । 

भाष्य-अनादि काल से परमात्मा में सवेज्ञत्वादे धर्म पाये 
जाते हैं और सदा बने रहेंगे, इसलिये उन धर्मा का आश्रय 
अनादि अनन्त परमेश्वर सबंदा एकरस रइने से उत्पत्र वाला 
नहीं होसक्ता । 


विप्रतिषेधाच्च ॥ ४४॥ 
पद्‌ ०-विप्रतिपधात्‌ । च । , 
पदा०-( च ) ओर ( विप्रतिषेधाव्‌ ) विप्रतिषेध होने से 
भी साकारवाद ठीक नही । 


भाष्य-ईश्वर को साकार मानने से विप्रतिषेध=परस्पर 
विरोध आता हे, क्योंकि साकार और निराकार यह दोनों परस्पर. 
विरोधी धर्म एक ही काल में एक पदाथ में नहीं रहसक्त, इसलिये 
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बह परस्पर विरुद्धधर्मा श्रय न होने से सवदा एकरस कूटस्थ नित्य है। 
स्वा? शङ्कराचार्य तथा रामानुज आदि आचाय्यों ने इस 
डत्पत्यऽसस्भवाधिकरण को जीव की उत्पत्ति के निषेध में लगाया 
है सो ठीक नहीं, क्योंकि जीव की उत्पत्ति का निषेध ब्र० सू० 
२।३। १८ में स्पष्ट रीति से किया गया है, यदि यह अधिकरण 
भी जीव की उत्पत्ति का निषेध करता तो पुनरुक्त दोष आता, 
इसलिये यह अधिकरण ईश्वर की उत्पत्ति का निषेध करता है, 
इस मकार तर्कपाद के तको की सङ्गति लगाने से सिद्ध 
है कि यह पाद वैदिकदर्शनोंका खण्डन नहीं करता किन्तु 
अबेदिक तकों का खण्डन करता है। 
ननु-इस तर्कपाद में बोद्धों की फिछासफी के खण्डन से 
पायाजाता हे कि बुद्ध व्यासजी से प्रथम हुए हें ? उत्तर -- 
सूत्रों में उस फिढासफी का खण्डन है जिसका आश्रय 
लेकर बुद्ध उठा, सूत्रों में कहीं बुद्ध का नाम न होने से उसके 
प्रथम होने में कोई प्रमाण नहीं ओर एतिहासिक विचार से भी 
बुद्ध मदार्षेव्यास से पीछे हुए हैं, इसलिये जहांर हमने बोद्ध 
फिलासफी का नाम लिया है और बुद्ध के शिष्यो का नाम 
ळेकर खण्डन किया है वहां सर्वत्र हमारा आशय उस फिलासफी 
के अनुयायी लोगों से है। 
और माध्वाचाय्ये, रामा नुजाचाय्ये,निम्बाकोचाय्ये, वछुमा- 


चाय्यै, यह चारो आचाय्य इस तकैपाद में शङ्कर का ही शरण | 


ठेते हैं अथोवं उक्त आचार्य भी सांख्य वेशेषिकादे मतो का 
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खण्डन करके ब्र को अभिन्ननिभित्तोपादान कारण री अपना 
अन्तठ्य ठहराते हैं, यह वह आचाय्य हैं जिनके विषय में एक 
आधुनिक मायावाद के ग्रन्थ में लिखा हैं कि।-- 
चार यार मध्वादिक जे हैं । 
वेदविरुद्ध कहत सब ते हें ॥ 
मध्वादिक को मत नप्रमानी। - 
ये हम व्यासवचन ते जानी॥ 
अर्थ-उक्त चारो मिन्न जो मध्वादिक हैं, यह सब वेदविरुद्ध 
कहते हैं, इसलिये इनका मंत मानने योग्य नहीं ॥ 
इति द्वितीयःपादः समाप्तः 
--+-8९८०४६८००६+-- 


अथ तृतीयः पादः प्रारम्यते 


सं०-द्वितीय पाद में श्रोतार्थ के साथ युक्ति बिरोध का परि- 
हार करते हुए केवलं तर्कबळ से वेदाविरोधी मतों का खण्डन 
किया, अब प्रसङ्भसङ्गति से आकाशादिकों की उत्पत्ति विधायक 
क्षृतियो का परस्पर विरोध पंरिहार करने के लिये इस पाद का 
आरम्भ करते है 

न वियदश्चतेः ॥ १ ॥ 

पद्‌ ०-न । वियत्‌ । अश्रुतेः । 

पदा०-( अक्षतः ) उत्पात्त प्रकरण में श्रवण न पायेजाने 
झे ( विगत ) आकाश (न ) उत्पन्न नहीं होता ॥ 
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भाष्य-“ तदेक्षत, तत्तेजाऽसृजत ” शं° ६।२। 
३=उसने सङ्कल्प द्वारा तेज को उत्पन्न किया, इसादि उत्पत्ति 
विधायक श्रुतियों में आकाशविषयक उत्पत्ति न पायेज्ञाने से 
सिद्ध है कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती ॥ 

सं०-अब उक्त पूवेपक्ष का समाधान करते हेः 


अस्तितु ॥ २॥ 
पद्‌०-अस्ति । तु। 
पदा०-( अस्ति ) आकाश उत्पन्न होता है । 
भाष्य-“तु” शब्द पूर्वपक्ष की व्याहृत्ति के लिये आया है, 
श्रुति से आकाश की उत्पत्ति पाई जाती हेजसाकि “ तस्मा- 
दा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः ” वैश २।१। 
१=उस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। 


गोण्यसम्भवात्‌ ॥ ३ ॥ 

पद्‌०-गो णी । असम्भवात्‌ । 

पदा०-( असम्भवात्‌ ) असम्भव होने से (गोणी ) आकाश 
की उत्पत्ति गोण ह मुख्य नहीं। 

भाष्य-आत्मा की भांति निरवयव होने से आकाश की उत्पत्ति 
का सम्भब न होने के कारण 'आत्मन आकाशःसम्भूतः' 
इसादि श्रुति उपचार से आकाश की उत्पत्ति कथन करती हैं 
वस्तुतः नहीं । 

से०-अब उक्तं अर्थ में और हेतु कथन करते हैं !- 
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शब्दाच्च ॥ ४ ॥ 


पद्‌ ०-शब्दाद्‌ । च। 
पदा०-( च) ओर ( शब्दाव ) शब्द से भी उक्त अर्थ 
की सिद्ध होती है ॥ 
भाष्य-शब्द से भी आकाश की उरपात्त का निषेध पाया 
जाता है,जैसाके “ वायुर्चान्तरिक्षश्चैतदमृतस्‌ ” इहदा० 
२। १। ३=वायु ओर अन्वरिक्ष-आकाश यह दोनों अमृत हें, 
एस वाक्य में आकाश को अमत कथन किया गया है, और 
. अमृत वही होता है जिसकी उत्पत्ति न हो, इससे पाया गया 
कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती ॥ 
सं०-ननु,एकही उत्पत्ति विधायक श्रुति में “सम्भूत” शब्द 
गोण सुर्य केसे होसक्ता है! उत्तर ;- 
स्याचचेकस्यत्रह्मशब्दवत्‌॥ ५॥ 
पद०-स्याद। च | एकस्य । ब्रह्मशब्दवत्‌ । 
पदा०-( बह्मशब्दवत्‌ ) ब्रह्म शब्द की भांति ( एकस्य ) 
एक ही सम्भूत शब्द का ( स्यात ) गाण मुख्य अथे होसक्ता है। 
भाष्य-“ तपसा चीयते ब्रह्म ततो&न्नमभिजायते” 
युण्ड०१। १ । ८--अपने मरयन्नरूप तप से ब्रह्म जाना जाता ओर 
उसी से प्रकृति का आविर्भाव होता है, “तस्मादेतदब्ह्मनाम. 
ख्पमन्नश जायते ” सुण्ड° १। ९ । ९=उसी परमात्मा 


से ब्रम=पकृति काय्यांकार होकर नाम रूप वाली होती हे, जिस 
प्रकार एक ही प्रकरण पठित उक्त दोनों वाक्यों में प्रथम ब्रह्म 
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कन्द का मुख्य अर्थ परमात्मा और दूसरे वाक्य में ब्रह्म शब्द 
का भकृतिरूप अथे गौण पाया जाता है इसी प्रकार भकृत 


में एकवाक्यगत “ सूम््रूत ” शब्द योग्यता बळ से गोण तथा ' 


मुख्य दोनों प्रकार के अर्था में आता है अथात्‌ जब सम्भूत 
शब्द का “ आकादा ” पद के साथ सम्बन्ध होता है तत्र उपरमे 
उत्पत्तिरूप अर्थ औपचारिक मानानाता है मुख्य नहीं, क्योंकि 
आकाश में उत्पत्ति की योग्यता नहीं पाई जाती, इतालिये उसकी 
उत्पत्ति मानना ठोक नहीं ॥ 

से०-अब उक्त पूर्वपक्ष का दो सूत्रों से समाधान करते हैं :- 
प्रतिज्ञा5हानिरव्यतिरिकाच्छब्देम्य॥ ६ ॥ 

पद ° -प्रातिज्ञाउद्ानि! । अव्यतिरेकात्‌ । शब्देभ्यः। 

पदा०-( अव्यतिरेकाव ) उत्पत्ति अंश में वायु आदि से 
आकाश का भेद न पाये जान के कारण ( प्रतिज्ञाउह्ानिः ) पदा- 
धैभात्र विषयक उत्पात्त की प्रतिज्ञा बनी रहती हे ओर (इब्देश्यः) 
शब्द से भी ऐसा ही पाया जाता है । 

भाष्य-“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” तेचि० 
३ । १-जिससे यह सब भूत उत्पन्न होते हैं वह ब्रह्म है, इस 
वाक्य में जो भूतमात्र की उत्पत्ति विषयक प्रतिज्ञा कीगई है 
वह तभी रहसक्ती है जब आकाश की उत्पत मानीजाय, और 
“तस्मात्‌आत्मन आकाशः सम्भूतः” परमात्मा से आकाश 
उत्पन्न हुआ, इसादि वाक्य स्पष्टतया आकाश की उत्पत्ति कथन 
करते हैं, इसलिये आकाश की उत्पत्ति को गोण कथन करना 
समीचीन नहीं। 
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ओर जो पडे बृददा ० २। ३। ३ में आकाश को अमृत 
कशन किया है वह कटपस्थायी होने के अभिप्राय से है सर्वथा 
उल्पात्तिशून्य होने के अभिभाय से नहीं, इसलिये आकाक्ष की 
उत्पत्ति माननी चाहिये ॥ 


यावहिकारं तु विभागो ठोकवत्‌ ॥ ७॥ 


. पद०-यावत्‌ । विकारं। तु । विभाग! । लोकवत्‌ । 

- पदा०-( तु ) और ( यावत्‌, विकारं, विभागः ) काय्यमात्र 
का भेद पायेजाने से ( लोकवत्‌ ) छोकिक घटादि पदार्था की 
भांति आकाश उत्पत्ति वाला है। 

भाष्य-जिसप्रकार छोक में विकारम्कार्य्यरूप' घटपटादि 
पदाये परस्पर भिन्न होने से उत्पत्ति वाले हें इसीभकार आकाश भी 
इतर द्रव्या से भिन्न होने के कारण उत्पत्ति वाला है अथार्द 
उसमें अन्य पदायाँ से बिलक्षणता का हेतु शब्दगुण पायेज'ने से 
स्पष्ट है कि आकाश उत्पत्ति वाला भाव पदाथ है निय नरी । 
सरण रहे कि “ आकाशवत्सपगतश्चनित्यः ” 
ते० १। ६। २-ब्रह्म आकाश की भांति सर्वव्यापक तथा निस 
हे, हसादि वाक्यों में जो आकाश के सदृश बहम निस कथन 


किया है उसका यह अभिप्राय नहीं कि वस्तुतः आकाश निस है 
किन्तु कर्पस्थायी होने के कारण आकाश में औपचारिक नित्यता 
मानकर त्रझगत नित्यता के बोधनाथे दृष्टान्त का प्रयोग किया है 
सर्बाश में सहशता के अभिमाय से नहीं । 
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और जो स्वामी शं० चा० के मत में इस सत्र का यह 
व्याख्यान कियागया है कि जो भेदवाळा होता है वह विकारी 
` होता है, इसलिये आकाश भी परमात्मा से भिन्न होने के कारण 
विकारी है ! सो ठीक नहीं,क्योंकि इस आशय का सूत्र में गन्धपात्र 
भी नहीं पाया जाता, और यह बात तर्क सें भी तुच्छ ज्ञात होती 
है कि यादै भिन्न होना ही विकारी होने का हेतु है तो अझ भी 
अन्य द्रव्या से भिन्न है फिर वह विकारी क्यों नहीं, यादे यह 
कहाजाय कि जड़ द्रव्य तो कल्पित हैं इसलिये उनकी सत्ता 
सिद्ध नहीं होसक्ती तो उत्तर यह है कि जब करिपत ये तो 
सूत्रकार को भेद हेतु से इनके मिथ्यात्व सिद्ध करन का 
क्या प्रयोजन ! और मिथ्या पदार्थ का विकारी शोना 
भी किसी प्रमाण से नहीं पाया जाता, इसलिये यहां 
५ [विभाग ” शब्द से तात्पय्य उस भेद का है जो द्रव्यों को 
अपने वैलक्षण्य से परस्पर भिन्न करता है, और उक्त वेलक्षण्य 
के हेतु जड़ दर्यां के गुण हैं, अतएव शब्द गुण से भिन्न होने 
के कारण पृथिवी आदि पदार्थों के समान आकाश को उत्पत्ति 
बिनाश वाला मानना हीं ठीक है । 

_स०-अब उक्त अर्थ का वायु में आतिदेश कथन करते है 


एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॥८॥ 
पद ०-एतन । मातरिश्वा । व्याख्यातः! 
पद्‌[०-( एतेन) आकाश की उत्पत्ति कथन करने से 
(मातरिः्वा) बायु की भी (व्याख्यातः) उत्पत्ति जाननी चाहिये । 
भाष्य-जिसभकार श्रुतिप्रमाण से आकाश की उत्पात पाई . 
जाती हे इसी प्रकार वायु की उत्पत्ति का छिड्र पायेजाने से «€ 
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थी आकाश की भांति उत्पत्ति विनाशशाली पदार्थ है नित्य नहीं। 
सं०-ननु, आकाशादि पदार्था की भांति अपने शु्णों से 
विलक्षण होने के कारण ब्रह्म भी उत्पत्ति बाळा होना 
चाहिये ! उत्तरः द 
असम्भवस्तु सतोऽडुपपत्तैः॥ ९ ॥ 
पद्‌०-असम्भबः । ठु ; सत; । अनुपपत्तेः ॥ 
पद[०-(तु ) निश्चय करके ( अनुपपत्तेः) उपपत्ति न पाये 
जाने से ( असम्मतः ) ब्रह्म की उत्पत्ति सवथा असम्भव है। 
भाष्य-ब्रह्म की उत्पत्ति में कोई युक्ति नहीं पाई जाती ओर 
न कोई प्रमाण मिळता दै प्रत्युत छेता> ६ ।९ में परमात्मा विष- 
यक इस प्रकार बणन पाया जाता है कि ऑन 
नतस्य काश्चत्पा्तरारत लाक- 
न चेशिता नेव च तस्य लिङ्गम्‌ । 
सकारणं करणाधिपाधिपो- 
नचास्य कश्चिजनिता नचाधिपः ॥ 
अर्थ्‌-न उसका कोई पति, न उसका कोई नियन्ता, नाही 
उमका कोई लिङ्ग है, न उसका कोई रचायेता और नाही उसका 
कोई अधिपति है, वही सबका उत्पन्न करने वाला और चिदचिद्‌ 
का नियन्ता है, इत्यादि प्रमाणां से ब्रह्म की उत्पत्ति का स्पइतया 
निषेध पाया जाता है। 
` स०-अब उक्त अर्थ का तेज में अतिदेश कथत करते देँ: 
तेजोऽतस्तथाह्याह ॥ १० ॥ 


पद ०-तेजः। अतः । तथाहि! आह । 
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पदा०-( अतः) इसलिये (तेजः) अग्नि भी कार्यरूप है, 
क्योकि (तथाहि, आह ) श्रुति से ऐसा ही पाया जाता है। 

भाष्य-“वायोरम्निः”=वाञु से आभि उत्पन्न होती हे,इत्यादि 
श्रौववचनों से अग्नि की उत्पात्ति पाये जाने के कारण उसको 
कार्य्यरूप मानना ही समीचीन है । | 

से०-अब जलों की उत्पत्ति कथन करते हैं।-- 


आपः ॥ ११ 0 क्‌ 
पद्‌०-आपः। 
पदा०-(आप; ) जल भी उसी ब्रह्म से उत्पन्न होते हँ । 


सं०-“ता आप ऐक्षन्त वहः स्याम प्रजायेमहीति 
ता अन्नमसृजन्त” छा» ६।२। ४=जलों ने इच्छा. की 
कि इम बहुत हों, उन्होंने अन्न को उत्पन्न किया, इस विषय 
वाक्य में अन्न के अथे ब्रीहि यवादि अथवा एयिवी के हें ! इस 
सन्देह की निर्टात्त के दिये “ एथिव्यधिकाराधिकरण ” का 
आरम्भ करते हैं।-- 


एथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेम्यः ॥ १२॥ 
पद्‌ ०-प्रथिवी । अधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः । 
पदा०- थिवी) अन्न शब्द के अर्थ यहां प्रथिवी के हैं, 
क्योंकि ( अधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः) अधिकाररूप तथा शब्द 
से ऐसा ही पायाजाता है। 
माण्य-उक्त श्रतिवाक्य में अन्न शब्द से एथिवी का ग्रहण | 
हे प्रीहि यवादि रुप अन्न का नहीं, क्योंकि “ तृ्तेजोऽसूजत?” _ 
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छां० ६। २। २=उसने तेज को उत्पन्न किया“तृदपो ऽसृजत” 
छां० ६। २। ३=उसने जळा को उत्पन्न किया, इत्यादि सृष्टि 
बोधक वाक्या में महाभूतों का अधिकार पाया जाता है और इसी 
अधिकार में अन्न शब्द के पढ़े जाने से वह भी महाभूतों के 
अन्तर्गत पृथित्री का बोधक है, भइ यवादि का नहीं, 
और दृसरी बात यह है कि “गृकृष्णतर्देज्ञस्य ” छां ६। 
४ । १- जो कृष्ण रूप है वह अन्न का है, इस वाक्य 
में जो अश्न को कृष्णझ॒प वर्णन किया गया है बह 
भी विशेषतया एथिवी में पाया जाता हे, ओर शब्द भी उसी 
को वर्णन करता है, इससे सिद्ध है कि अन्न नाम यहां एथिबी 
का ही है अन्नादे का नहीं। 

स०-ननु, “तत्तेज एक्षत”=तेज ने इच्छा की, इत्यादि 
बक्यो से तेजादि जड़ पदार्थों में छष्टिवेषयक कव्रेख पायाजाता ' 
ब्रह्म में नहीं! उत्तरः-- 


तदभिध्यानादेव तु तष्िङ्गात्सः ॥१३॥ 
पद्‌ ०-तदाभिध्यानाद्‌ । एव। तु । तक्किङ्गाद्‌। सः। 
पदा०-( तद्भिध्यानात्‌ ) ब्रह्म के ईक्षणरूप सङ्कल्प से 
(एव ) ही तेजादि में रेष्टिकतृत्व हे, क्योंकि ( तलिड्राव ) शब्द 
प्रमाण से ( सः ) बहम ही कर्त्ता पाया जाता है। 

भाष्य-“ तु” शब्द पूर्वपक्ष की व्या दत्त के लिये आया है, 
“ तत्तेज ऐक्षत, ता आप ऐक्षन्त “तेन ने इच्छा की 
जळो ने इच्छा की, इसादि वाक्यों द्वारा तेजादि पदार्थों में जो 
इक्षण पाया जाता है वह ब्रहम के ही सङ्करप.से है स्तः नहीं 
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अर्थात्‌ चेतन होने से ब्रह्म में ही सृष्टि रचना का सङ्करप मुख्य 
है उसकि सम्बन्ध द्वारा तेजादि में गौण ईदाण पायाजाता है, 
जैसाकि बृहदा० ३। ७। २ में वर्णन किया है किः 
यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ एथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद । 
यस्य पृथिवी शरीरं यः एथिवीमन्तरो यमयति ॥ 
अथ-जो प्ृथिवी में रहता, जो पाथी. का अन्तरात्मा है 
जिसको पृथिवी नहीं जानती, जिसका एयिवी शरीर है ओर जो 
पृथिवी के भीतर व्याप्त होकर नियमन करता है वही ब्रह्म है, 
इत्यादि वाक्यों से स्पष्ठ है कि नियम्यानयामकभाव सम्बन्ध 
द्वारा तेजादि पदार्था में ईक्षण औपचारिक और ब्रह्म में मुख्य 
है, इसलिये सृष्टि का कर्ता वह्म ही है अन्य तेजादि नही ॥ 
स०-भूतों की उत्पत्ति का क्रम कथन करके अब उनके लय 
का क्रम निरूपण करते हैं ;-- 


विपर्ययेण तु ऋमो5त उपपद्यते च ॥१४॥ 
पद ०-विपर्य्ययेण । तु। क्रम; । अतः । उपपद्यते । च। 
पदा०-( च ) और ( उपपद्यते ) युक्ति से पायाजाता है 

कि ( अतः ) उत्पत्ति से ( विपय्येयेण, क्रम; ) मूतों का 

लयक्रम विपरीत है ॥ 

भाष्य-* तु” शब्द विपरीतन्रम के निश्चयार्थं आया ई, 
जिसप्रकार से भूतो की उत्पत्ति वर्णन की है उससे उनके छय 
का क्रम बिपरीत है अर्थात जैसे खोक में सीढ़ियों पर 
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चढ्ने बाले का क्रम उतरने काल से विपरीत होता है इसीपकार 
पृथिवी आदि का अपने २ कारण में रू4क्रम उत्पत्ति से बिपरीत 
च (क पूः ६६ र 
जानना चाहिये, इसका विस्तारपूवक वर्णन उपनिषदास्ये- 


च्छ 


भाष्य ” में किया है, विशेषामिलाषी वहां देखल ॥ 


ha 


स०-अंब इन्द्रियों की उत्पत्ति का भूतोत्पक्तिक्रम से विरोध 
परिहार करन के लिये “ अम्तराविज्ञानाधिकरण ” का भारम्भ 
करते हैं :-- । 

& oS ha ~ ~ 
अन्तरा[वज्ञानमर्नसी ऋण तांछ्ङ्गादः 
तिचन्नाविशेषात्‌॥ १५॥ ` 

पद ०-अन्तरा। विज्ञानमनसी । क्रमेण । ताल्लङ्गात । इति। 
चेद्‌ । न। अविशेषात्‌ । ` 

पदा०-( तल्लिङ्गात्‌ ) सृष्टि प्रतिपादक वाक्यों से (अभ्तरा ) 
आत्मा और भूतो के मध्य ( विज्ञानमनसी ) विज्ञान तथा मन की 
उत्पत्ति का क्रम पायाजाता है, इसलिये (क्रमेण ) इन्द्रिय विषयक 
उत्पत्तिक्रम का मूतोत्पत्तिक्रम से विरोध हे ( चेव ) यदि 
( इति) ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि (औवशेषाव) 
इन्द्रियोत्पत्ति वाक्य भें उत्पत्तिक्रम का भेद. विर्वाक्षत नहीं ॥ 


भाष्य-सुण्डकोपनिषद्‌ में भूतोत्पत्ति से प्रथम विज्ञान=इनि्दर 
य बुद्धि आदि की उत्पत्ति का वर्णन हे और तैत्तिरीय में इस 
से विपरीत पायाजाता है, नेसाकि :- 
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एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वोच्धियाणि च। 
खं वायुज्योंतिरापः एथिवी विश्वस्य धारणी ॥ 
अधै-प्राण, मन,चक्षुरादि इन्द्रिय, आकाश,वायु, अग्नि, जल, 
पूथिवी यह सब उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं जो सब से निरति- 


शय ऐश्वर्याला होने के कारण “ ब्रह्म ” कहाता है, इस वाक्य 


च ¢ e = 

में इन्द्रियोत्पीत्त के अनन्तर भूतोत्पत्ति का वणन हे और 
~) द्र 

«४ आत्मनः आकाशः सम्भतः श तेत्ति० वाक्य मे 
इन्द्रियोत्पात्ति मे प्रथम ही भूतोत्पत्ति का प्रतिपादन करने से स्पष्ट 
र > hn [ शड e ~ 
है कि उक्त दोनों श्रुतिवाक्य परस्पर विरुद्ध अथे के प्रातिपादक 
होने मे अमङ्कत हैं ! यह कथन इसलिये ठीक नशी. कि सुँ? २। 


१।३ में प्राण आदि का उत्पत्तिक्रम विवक्षित नशि केवल 


उर््पत्तिमात्र विवक्षित हे, अतएव तेत्तिरीय वाक्य से उक्त वाकय 
का विरोध नशी आमक्ता ॥ 

तात्पर्थे. यह है कि “पाठक्रम से अर्थक्रम बलिष्ठ होता है” 
यह नियम हैम नियम के अनुसार जो “आत्मन आकाशः 
सम्भूतः” इस वाक्य म॑ पञ्चमी विभाक्ते राग आकाशादि पदाथ 
विषयक परस्पर काय्यकारणभाव का आयकक्रप हे उसका 
झुण्डक श्रुति से वाध नहीं होसक्ता, दुसरी बात यह हे कि 


५ अन्नमय हि सोम्य मनः आपो मयः प्राणस्तेजो 


मयी वाक छाम्दो ९८४४८ मन अन्न का, माण जलका, 
he ०, न द्‌ i को | के & 
बागिन्द्रिय तेज का विकार दै, इसादि श्रुतियों में मम आदिको _ 
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स्पष्ठतया भौतिक कथन करने से सिद्ध है कि भूतो की उत्पात 
के अनन्तर ही मन आदि भोतिक पदाथा की उत्पत्ति होसक्ती 
है अन्यथा नहीं, इस प्रकार तैत्तिरीय श्रुति के अनुसार मुण्डक 
श्रुति का अर्थक्रम छापन करने से दोनों वाक्यों में किसी 
प्रकार का विरोध न होने के कारण उनको असङ्गत कथन करना 
केवळ साहसमात्र है ॥ 

सं०-अब जीव विषयक श्रुतिवाक्यों का विरोध परिहार 
करने के लिये “ चराचरव्यपाश्रयाधिकरण ” का प्रारम्भ 
करते हैं।-- 


चराचरव्यपाश्रयस्तुस्यात्तद्व्यपदेशों 
भाक्तस्तद्गावभावित्वात्‌ ॥ १६॥ 


पद्‌०-चराचरव्यपाश्रयः । तु । स्याद्‌ । ततव्यपदेशः । 
भाक्तः । तद्भावभावित्वाव । 
पदा०-( तद्भावभाविलाव्‌ ) शरीर की वासनाओं से युक्त 
होने के कारण (चराचरव्यपाश्रयः ) चराचर भूतो में होने बाला 
( तद्व्यपदेशः ) जन्मप्ररण व्यवहार जीव में (भाक्तः) औप- 
चारिक ( स्याद ) है ॥ 
भाष्य-“ जातो देवदत्तः /-देवदत्त उत्पन्न हुआ, 
“मतों यज्ञद॒त्तः”>यज्ञदच मरगया, इयादि जो जीव में जन्म 
'मरणादि व्यवहार प्रतीत होता है वह शरीरसम्बन्ध से औपचारिक 
है मुख्य नही,मुरूय उत्पत्तिविनाश चराचर शरीरों में ही पाये जाते 
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ह, क्योंकि जीव स्वरूप से अनादि नित्य है और जो भावपदं 
अनादि निय होता हैं उसका उत्पत्ति बिनाश कदापि नहीं 
होसक्ता, इसी अभिप्राय से छां ६ । ११ | ३ में वर्णन 
किया है कि !-- 
“ जीवापेतं वाव किलेदं प्रियते नतु जीवो प्रियते ” 
अर्थ-जीव से रहित होकर शरीर नष्ट होजाता है पर शरीर 
नाश से जीवनाश कदापि नहीं होसक्ता, यदि कोई दुराग्रहवशाद 
ऐसा माने तो अकृताभ्यागम दोप की प्राप्ति होगी अर्थात्‌ किये हुए 
कर्मे फल का नाश और न किये हुए कमे कछ की प्राप्ति रूप 
दोषों का निवारण करना दुःसाध्य ही नहीं किन्तु असम्भव होगा, 
इसलिये शरीर सम्वन्ध से जन्म मरण व्यवहार, जीव में ओपांधिक 
है वास्ताविक नही, यही मानना ठीक है। र 
स०-नतु, यदि जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता तो अप्नेदिस्फु- 
छिद्लादि दृष्टान्तों से उसकी उत्पत्ति निरूपण करके उसको त्रह्म 
का अशा कैसे कथन किया गया है ! उत्तरः 
नात्माश्रतेनित्यत्वाचताभ्यः ॥ १७ ॥ 
पद०-न । आत्मा । अश्रुतेः । नित्यत्वाच । च। ताभ्यः । 
पदा ०-(अश्रुतेः) उत्पत्तिविधायक श्रुति के न पायेजाने (च) 
और ( ताभ्यः ) श्रुतियों द्वारा नित्य कथन करने से ( आत्मा ) 
जीवात्मा न) उत्पन्न नहीं होता । नि 


भाष्य-जीवात्मा की उत्पत्ति में कोई श्रुतिवाक्य नहीं पायाजाता 
और नाही उसकी उत्पत्ति का साधक कोई तर्क मिलता है पत्युत 
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अनेक श्रातेवाक्य उसको अविनाशी प्रतिपादन करते हैं, जेसाके 
कठ० २। १८ में वर्णन किया हे किः 
न जायते म्रियते वा विपश्चित- 
नायं कुताश्चेन्न बभूव कश्चित्‌ । 
अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो- 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
अर्थ-नित्य चेतन्यस्वरूप आत्मा न उत्पन्न होता, न मरता, 
न कोई उसका उपादानकारण और नाही उमे कोई काय 
उत्पन्न हाता हे किन्तु वद अजन्मा, नित्य-तथा अनादि होने से 
देइनाश होने पर भी नष्ट नहीं होता. इसी भाव को छां०. 
६।११।३ में यों स्पष्ट किया है कि“न्‌ जीवो म्रियते”=जीब 
मृत्यु को प्राप्त नहीं होता. इत्यादि अनेक प्रमाणो मे जीव का जन्म 
न पाये जाने के कारण उसमे जन्मादिभावों को ओपाधिक मानना 
ही समीचीन हे, ओर जो कह कड़ा दै कि वृहदा? २।१। २० में 
आग्निविरेफालि कृदृष्टान्तद्रारा जीव व्रह्म का अंश होने से उत्पत्ति 
वाला है, सो ठीक नहीं, क्योंकि उक्त इृष्टःन्त मे केवल चेतनत्वेन 
जीव ब्रह्म का साइइय ह ब्रह्म से जीव की उत्पत्ति किवा जीव 
ब्रह्म का अभेद अभिपेत नहीं अयौत्‌ जीव ब्रह्म के अभेद बोधक 
“वाक्र्यो में जीवे चेतनसेन त्रझ के सदश ह और अन्य प्राकृत 
` पदार्थ सत्तामात्र से उसके सहश हैं यह तान्मे हे, इसलिये उक्त 
दृष्टान्त स जीव की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं, जीव ब्रह्म के 
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अभेद का विस्तारपूवक खण्डन तथा अभ्निविस्फुष्लिङ्गादि दृष्टान्तों 
का आशय “ उपनिषदास्यभाष्य ” में विस्तारपूर्वक वर्णन 
किये जाने से यहां विशेष लिखने की आवश्यक्ता नहीं। 

स्मरण रहे कि जिनक मत में ब्रह्म ही भूजकर ज्ीव 
बन गया है उनके मत में यह अधिकरण कदापिसंगत नहीं होसक्ता, 
क्योंकि यहां स्पष्ट जीव की उत्पात्त का निषेध पाया जाता है और. 
ब्रह्मकारणवाद में जीव ब्रह्म का कार्ये होने से नित्य नहीं 
होसक्ता, दूसरी बात यह है कि एक बिज्ञान से सर्वविज्ञान की 
प्रतिज्ञा भी उनके मत में तभी ठीक रहसक्ती है जब पदायमात्र 
की ब्रह्म से उत्पत्ति मानकर उसी में सत्र का लय मानाजाय 
पर ऐसा न होसकने से स्पष्ट हे कि मायावादियां के मत में 
८ आत्माधिकरण” का लापन करना मर्वथा असम्भव है, इस 
प्रकार जब जीव ब्रह्म न हुआ तो फिर “ अइब्रह्मास्मि ” 
बृहदा ०१।४ १० “ तत्वमसि “छां? १०७ इत्यादि वाक्यों 
से उसको ब्रह्म कैसे बनाबेंगे, और “ प्रतिज्ञाह्मानेर 


व्यतिरेकात्‌” १९ ख° २।३। ६ “यावद्धिकारन्त॒वि- 
भागोलोकवत्‌/ठ°स्‌° २।३।७३न मूत्रो में जो स्वामी शे० चा०ने 
अद्वैतवाद की व्यवस्था इस प्रकार बांधी है कि कोई पदाये ब्रह्म से 
भिन्न नहीं ब्रह्म ही सबका अभिन्ननिमिचोपादानकारण है, यह 
` व्यवस्था इस अधिकरण में सर्वेथा निस्सार मतात होती है,क्योंकि 
यहाँ मूत्रकार ने सुक्तकण्ठ से जीवात्मा की उत्पत्ति का निषेध किया है 
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ओर जो स्वामी श०चा०जी ने इस अधिकरण में जीवात्मा 
तथा अह्मविषयक दोनों प्रकार कें वाक्य मिलाकर 
८८ जीवात्मा की उत्पत्तिका निषेध करते हुए अर्थेतः ब्रह्मकी उत्पत्ति 
का निषेध माना है सो ठीक नहीं, क्योकि यहां ब्रह्म का कोई 
प्रकरण नहीं, यदि मान भी लियाजाय कि यह प्रकरण ब्रह्म 
की उत्पत्ति का निषेधक हे तो भी आग्रिम “ज्ञाधिकरण” के साथ 
इसकी सङ्गति नहीं लगसक्ती, क्योंकि इसमें जन्म मरणादि हेतु 
जीव के बोधक हें ब्रह्म के नहीं । 
' स०-अब प्रसङ्गसङ्गाति से जीवात्मा को ज्ञाता कथन करते हेः- 
ज्ञोऽतएव ॥ १८॥ 
पढ्‌ ?-श्गः । अतः । एव । 
` पदा०-( एव ) निश्चयकरके ( अतः ) शब्दप्रमाण पाये 
जाने से जीवात्मा ( इ; ) ज्ञाता है । 

- भाष्य-जीवार्मा ज्ञाता है ज्ञानमात्र नहीं, क्योंकि 
शब्दप्रमाण से. ऐेसा ही पाया जाता है, जैसाकि 
“अथयो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा” छ°^१२।४= 
जो यह जानता है कि में गन्ध को अनुभव करता हूँ वह“ आ- 
त्मा” है, इत्यादि अनेक प्रमाणों द्वारा जीवात्मा के ज्ञाता होने से 
सिद्ध है कि वह मायाबादियों के भाने हुए आत्मा के. समान 
केवल ज्ञानस्वरूप नहीं किन्तु ज्ञाता है और जो 
स्वामी श० चा० जी का कथन हे कि ओऔवद्यारूप उपाधिद्वारा 
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जीवात्मा में ज्ञात भान होता है स्वतः नहीं, क्योंकि शुद्ध में 
ज्ञातृत्व का होना असम्भव दै ! इसका उत्तर यह है कि यहां स्र 
कार ने स्पष्ठतया शुद्ध में ही ज्ञातृत्व माना हे किसी उपाधिद्वारा. 
नहीं, इसी अभिप्राय से कठ० ४ । ३ में यो वर्णन किया है कि 
“येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पर्शश्चमेथुनानितेनेव | 
विजानाति०?=नो रूप,रस,गन्यास्पश् तथा शब्दादि विषयों का 
अनुभव करता है वह“ आत्मा” है, यदि शाख्रका तात्पय्यं जीवात्मा 
के औपाधिक ज्ञातृत्व में होता तो शुद्ध को रसादि का ज्ञाता 
कदापि वर्णन न किया जाता पर उक्त वणन पाये जाने से स्पष्ट 
है.कि जीवगत ज्ञातृत्व धर्म औपाधिक नहीं किन्तु इच्छादि की 
भांति शुद्धस्वरूप जीवात्मा का एक धर्मविशेष है, और जो 
इस प्रकरण में स्वामी शं०चा ०जी ने रदददारण्यक के बहुत से वाक्य 
उद्धृत करके जीव ब्रम की एकता प्रतिपादन की है उनका समाधान 


हम “ वाक्यान्वयात्‌ ” त्र० स २४. १९ में कर आयें हैं 
कि यह वाक्य ब्रह्म प्रकरण के हैं जीव प्रकरण के नहीं ओर उन 


वाक्यों को उद्धत करके मायावादी स्वामी यह नहीं सिद्ध कर 
सक्त कि वह वाक्य ज्ञानस्वरूप वर्णन करते ई क्योंकि 
“नहिविज्ञात॒र्विज्ञातेविपरिलोपोविययते रहा? ४१२० 
वाता के ज्ञान का खोप नहीं होता, इसादि वाक्यों से परमात्मा 
' को भी ज्ञान वाळा कहा है ज्ञानमात्र नहीं, ज्ञानमात्र मानने से | 
मायावादियों के मत में यह फळ है कि बह ज्ञाता होना माया 
उपाधि से मानते हैं और उनके मन्तव्यासुसार आत्माम 
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स्वरूपभूत ज्ञातृत्व नहीं, वेदिकमत में ज्ञाता होना किसी 
उपाधि से नहीं आता किन्तु आत्मा का स्वाभाविक गुण है। 

ननु-यदि ज्ञाता होना स्वभाविक गुण है तो वह सुषुप्ति आदिको 
में क्यों नहीं भान होता ! उत्तर-सुएप्ति आदिको में उसका तिरो- 
भाव दोजाता है अथात्‌ अविद्यादि दोषों से दब जाता हे नाश 
नहीं होता, ओर मायाबादियों के मत में तो जवतक मायिकभाव 
उसके साथ न मिले तब तक उनका आत्मा पापाण सदृश रहता है, 
आत्मा को ज्ञानस्वरूप मानना उनका कथनमाज् हे वास्तव में 
ज्ञान का गन्ध भी उसमे नहीं ॥ 

स०-अत्र जीवात्मा को अणुपरिमाण कथन करने के रै 

४ उत्क्रान्तगत्याधिकरण ” का आरम्भ करते है +--- 


उत्कान्तिगत्यागतीनाम्‌ ॥ १९ ॥ 

पद्‌०-एकपद्‌० 

पदा०-( उत्क्रान्तिगसागतीनाम्‌ ) उत्क्रान्त, गात तथा 
आगति पाये जाने से जीवात्मा अणु है। 

भाष्य-उत्क्तान्तिस्देह्पात के समय शरीर से निकलजाना 
गति-चलना, आगति=पुनः दूसरे शरीर में प्रवेश करना) इसादि 
क्रियायो के पायेजाने से जीवात्मा अणु है विभु नहीं, क्योंकि 
बिशु में उत्कान्ति आदि क्रियाओं का होना सर्वथा असम्भब 
है, जेसाकि आकाशादिको में देखाजाता है, इसलिये अणुपरिमाण 
मानना ही ठीक है ॥ 


सं०-अब उक्त अर्थ भें और हेतु कथन करते हैँ: 
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स्वात्मनाचोत्तरयोः ॥ २० ॥ 

पद०-स्वात्मना । च। उत्तरयोः ॥ 

पदा०-( च ) और ( उत्तरयोः ) गति तथा आगति का 
( स्वात्मना ) आत्मा के साथ सम्बन्ध होने से जीव अणु ह 

भाष्य-गाते तथा आगति का आत्मा के साथ निरन्तर 
सम्बन्ध है अर्थात प्रथम शरीर से स्वत्व यागने पर विश्व 
आत्मा में उत्क्रान्ति होसक्ती है परन्तु गति आगति यह दोनों 
घै विभु आत्या में नहीं होसक्ते किन्तु अणु वा मध्यम 
परिमाण बाले में होते हैं परन्तु आत्मा के मध्यम परिमाण 
का तर्फपाद में खण्डन कियेजान के कारण परिशेष से जीव को 
अणुपरिमाण बाला मानना ही ठीक ह॥ 

स०-अब उक्त अर्थ को पूनपक्षद्रारा समाधान करते हुए 
विशेषरूप से अणुवाद का समथन करने दैः 


नाणुरतच्छतेरितिचेन्नेतराषिकारात्‌।२१। 
पद्‌०-न हत । अतत । श्रुतः । इति । चत्‌ ।न। 
इतराधिकारात । 


पदा०-(अतत आंत) शब्द प्रमाण न होने मे जीव अणु न) 


नहीं (चत्‌ ) याद (इत ) ऐसा कहाजाय नो (न) ठीक नहीं, यी 


cS ww च्छ र “क 
क्योंकि ( इतराधिकारात्‌ ) विभु्ाधक वाक्या म परमात्मा | 


का आकार पायाजाता दे ॥ 
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भाष्य-“स वां एष महानज ० शहद? डा २२= 
आत्मा महान्‌ तया अज हे, इसादि बाकयों में आत्मा, की विशुता 
पायेजाने से उसको अणु मानना ठीक नहीं! इसका उत्तर यह है 
कि उक्त श्रातवाक्य ब्रह्म भकरण में पढ़ागया हे जीव 
प्रकरण में नहीं, इसलिये जीव के अणु स्वरूप में कोई बाधा नहीं । 
स०-अब जीव की अणुता में शब्दममाण कथन करते हैं।- 


स्वशब्दोन्मानाभ्यां च ॥ २२ ॥ 


पद्‌ ०-स्वशब्दोन्मानाभ्यां । च । 


पदा०-(च ) और (स्त्रशब्दोन्मानाथ्याँ ) स्वशब्द तथा 


उन्मान=परिमाणवोधक वाक्यों से उक्त अथ की सिदध 
होती है॥ 
भाष्य-स्वशब्द-जीववाची शब्द और उसके परिमाण 
दोधक वाक्यों से-भी यही पायाजाता है कि जीवात्मा अशु है 
जैसाकि !-- | 
` “षोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यी- 
यस्शिन्मणाः पञ्चधा संविवेश” ३५८ । | 
अधै-जिसके आश्रित होकर पांच प्रकार का माण चश 
करता है वह आत्मा शुद्ध चित्त से जानाजाता है, यहां जीवात्मा 


को साक्षाद अणु शब्द द्वारा भाणधारी वर्णन करनें से स्पष्ट है 


कि बह आकोशादि के समान विशु नहीं और खे०५।८ में 
जीव का उन्मान=माप यों वर्णन किया है किः 
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बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। 
भागो जीवः सविज्ञेयः सचानन्त्याय कल्यते ॥ 
अथ-जिसमकार बाल के अग्रभाग का सौवां भाग करके 
फिर उसका सौवां भाग करने से सूक्ष्मता होती है इसी प्रकार जीव 
का सृक्मरूप जानना चाहिये । 
सं०-ननुं, यदि जीवात्मा अणु है तो शरीर के एकदेश में 
रहकर सारे शरीर को चेतनता कैसे देसक्ता है! उत्तरः-- 
अविरोधश्चन्दनवत्‌ ॥२३॥ 
' पद०-अबिरोध; । चन्दनवत्‌ । 
पदा०-(चन्दनवव.) चन्दन की भांति ( अविरोधः) जीव के 
अणुवाद में कोई विरोध नही । 
भाष्य-जिसमकार शरीर के किसी एकदेश में चन्दन लगान 
से सर्वत्र शीवछता का अनुभव होता दे इसी प्रकार जीवात्मा 
शरीर के किसी एकदेश में रहकर सुखदुःखादि का अनुभव कर 
सक्ता है, क्योंकि उसकी चेतनता सब शरीर में व्याप्त इ, इस 
शिये कोई दोष नहीं 
स०-अब उक्त अर्थ का आत्तेपपूर्वक समाधान करते ६: 


अवस्थितिवेशष्यादितिचेन्नाम्युपगमांत्‌ 
हृदिहि ॥ २४॥ 


पद ०-अवस्थितिवेशषेष्यात्‌ । इति । चेत न। अभ्युपगेमात। 
हृदि । हि! 
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पदा०-( अवास्थितिवेशेष्याव ) चन्दनव्यापि की विशेषता 
- पाये जाने से उक्त दृष्टान्त असङ्गत है ( चेव ) यदि (इति) ऐसा 
कहाज़ाय तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि (हि) निइचयकरके 
आत्मा फी ( हृदि ) हृदयदेश मं ( अभ्युपगमाव ) स्थिति 
पाई जाती है । 

भाष्य-चन्दन का शरीर के एकदेश में होना पाया जाता 
है पर जीवात्मा का एकदेश में होना कथन नहीं किया गया! 
यह बाङ्का इसलिये ठीक नहीं कि हृदयदेश में उसका स्वीकार 


पाया जाता है, जसाके “स वा एष आत्माइदि ” छां०९ 


३।३=निश्चयकरके यह आत्मा हृदयदेश में विराजमान है । 


तात्पय्य यह है कि चन्दन के समान एकदेदा में व्याप्त होकर 
आत्मा की चतनता सब शारीर में विस्तृत होने के कारण ज्ञानादि 
का अनुपपत्ते का दोष नहीं ओर नाही उत्क्रान्ति आदि में किसी 
प्रकार की बाधा होसक्ती दै, इसलिये विभुवाद मानना ठीक नहीं । 
सं०-अब् उक्त अर्थ की सिद्धि में अन्य दृष्टान्त कथन करते हैं।- 
शुणाहालोकवत्‌॥ २५॥ 

पद्‌ ०-गुणात्‌ । वा । लोकवत्‌ । 

'पदा ०-(वा ) अथवा (लोकयत्‌ ) मणि आदि प्रकाश वाळे 
` पदार्था के सदश (गुणात्‌ ) शरीर में सर्वत्र चेतनता व्याप्त होने 
से अजुवाद में गन्धादि ज्ञान की अनुपपत्ति नहीं । 

भाष्य-जिसमकार एकदेशवर्सी मणि आदि पदार्थों का 
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द्वितीयाध्याय-तृतीय; पादः २९५ 


प्रकाशादि गुण गृइ के स्वेदेश में विस्तृत होजाता है इसी प्रकार 
परिच्छिन्न जीव का चेतनतारूप गुण सारे शरीर में विस्तृत होजाता 
है, इसलिये जीवात्मा के अणु होने पर भी सकलशरीर में चेतनता 
होने के कारण गन्धादि ज्ञानों की उपलब्धि में कोई बाधा नहीत 

सं०-ननु, जीवात्मा के ज्ञानादि गुण उससे भिन्न केसे 
होसक्ते हैँ ! उत्तरः-- 

व्यतिरेको गन्धवत्‌ ॥ २६॥ 

पद्‌ ०-व्यतिरेकः । गन्धबत्‌ । 

पंदा ०-( गन्धत्रत्‌ ) गन्ध की भांति ( व्यतिरेकः) चेतन्य 
गुण का व्यतिरेक दै । 

भाष्य-जिमप्रकार गन्धस्तरूप पृथियी के गन्धगुण का 
“पथिव्या गन्धः”=ग्रयिवी का गन्ध है, इस भकार एथक्‌ 
व्यवहार होता हैं इसीप्रकार आत्मा के ज्ञानादि गुणो का 
व्यतिरेक पायाजाता है, इसलिये ज्ञानादि गुणों के भिन्न होने में 
कोई दोष नही । 

तथा च दशयति ॥ २७॥ 

पद्‌ ०-तथा । च । दशयति । 

पदा०-( च) और शास्त्र भी आत्मा को (तथा) ह्ञानादि 
गुणों वाला ( दशयति) कथन करता है। 


भाष्य- जाना त्येवाय पुरुषः?=पह पुरुष जान गुण दाखा . 
है, इत्यादि शास्त्र द्वारा ज्ञान तथा आत्मा का गुणगुणीभाव पाये | 
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जाने से सिद्ध है कि झ्ञानगुण' के विस्तृत होने से सशरीर में 
चेतनता है अन्यथा नही । 


एथपदेशात्‌ ॥२८॥ 

पृद०-एकपद्‌० । 

पदा ०-( एथगुपदेशाव) गुण गुणी का एक उपदेश पाये 
जाने से भी दोनों भिन्न हैं एक नही । 

भाष्य-जीवात्मा तथा उसके ज्ञानगुण का शथक्र उपदेश 
पाया जाता है, जेमाकि त्र० खू० २। ३। १९ के भाष्य में 
बर्णन कर आये हैं,इसलियेउन दोनों को एक मानकर ज्ञानस्वरूप 
और विशु मानना समीचीन नीं । 


स०-ननु, “योयं विज्ञानमयः प्राणेष इहदा* ९४१ 
२२ इत्यादि वाकयं में जीवात्मा को ज्ञानस्वरूप वणन किंग है, 
फिर कैसे कहाजाता है कि ज्ञानादि उसके गुण हैं! उत्तरः 


तहुणसारत्वात्ततदृव्यपदेश: प्राज्ञवत।२२। 
पद०-तहूणसारत्वाद । तु । तदुव्यपदेच; । प्राइवद । 


पदा०-(तद्रुणसारत्वात्‌ ) ज्ञानगुण सुख्य होने से (माइ-. 
बद्‌) ब्रह्म की भांति ( तद्व्यपदेशः) जीव को ज्ञानस्वरूप कथन 
किया हे वस्तुतः नही । 
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माच्य-“आनन्दो ब्रहलेति विज्ञानात्‌” तै? ६१८ 


ब्रह्म को आनन्दस्तरूप जानो, इत्यादि वाक्यां में जिसप्रकार 
आनन्द्रणुण प्रधान होने से ब्रह्म को आनन्दमय कथन किया है, 
क्योंकि ब्रह्म का आनन्द गुण सारभूत हें इसी प्रकार ज्ञानगुण के 
मुख्य होने से जीवात्मा को. ज्ञानस्ररूप माना हे वस्तुत! ज्ञान तथा 
आत्मा दोनों का गुणगुणीभाव मानना ही समीचीन है। 


स०-अब उक्त अर्थ को प्रकारान्तर से स्फुट करते हैः 


ावदात्ममावित्वा्च न दोषस्तदशनात| ३० 
पद०-यावद्रात्मभावित्राव । च। न। दोपः। तदशनाव । 
पदा०-(च) और (यावदात्मभावित्वात ) आत्मा के साथ 

नित्य रहने से (दोषः) ज्ञानस्वरूप होने का दोष (न) नहीं आसक्ता 

क्योंकि (तदशनात) श्रुति से ऐसा ही पाया जाता है। 

भाष्य-जो विज्ञानमय शब्द से जीवात्मा को ज्ञानस्वरूप 
होने का दोष दिया गया है वह इसलिये ठीक नहीं कि ज्ञानगुण 
जीव के साथ नित्य बना रहता है अथोत ज्ञान ओर जीव का सम- 
वायसम्बन्ध होने से उसको ज्ञानस्वरूप कथनं किया है, जेसाकि . 
5 प्राणिषु हद्यन्तञ्यातिः ? बुझ्दा? ६। ४। २२-प्राणों का i 
अघिपात स्वयज्योतिः पुरुष हृदयदेश में निवास करता है, इत्यादे 
प्रमाणों मे सिद्ध है कि उन दोनों के गुणगुणीभाव में कोई 

“दोष नहीं । 5 
स०-ननु, यदि जीव के झानादिगुण नित्य हैं तो सुपुप्ति- 

काळ में भी उनकी प्रतीति क्यों नही होती ! उत्तरः-- 
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ha ८” ~ बिक पे [तः 

पुं्त्वादिवत्तस्यसतोऽभिव्याक्तियोगात। २१) 

पद्‌ ०-पुस्त्वादिवत ।तु । अस्य। सतः । अभिव्यक्तियोगाव्‌। 

पदा ०-(तु) निश्चय करके (सतः) सव पदाथ की (अभि- 

व्यक्तियोगात्‌) अभिव्यक्ति का नियम होने से ( पुस्त्वादिवव्‌ ) 

ुस्त्वादि की भांति ( अस्य ) ज्ञान का कदाचित आविर्भाव होता 
है सबंदा नहीं । 

भाष्य-जिसप्रकार मनुष्य के पुस्त्वादि धर्मों का विधमान 

होने पर ही यौवनकाल में आविभोव पायाजाता है बाल तथा 

टद्धातस्था में नहीं इसी प्रकार अदृष्टादे प्रतिबन्धंकविशेष 


~ 


से आत्मदृत्ति ज्ञानादि गुणों की सुपृप्ति आदिक अवस्थाओं में 
तिरोभाव तथा जाग्रदादि काल में आविर्भाव होता है इसलिये 
ज्ञानादि के नित्य होने पर भी कदाचित प्रकट होने में कोई 
बाधा नहीं । कद 
स०-अब विभुवादी के मत में दोप कथन करते ६: 


नित्योपछब्ध्यलुपरब्धिप्रसङ्गोऽन्यतरः 
नियमोवाऽन्यथा॥ ३२॥ 


पद ०-नित्योपछब्ध्यनु पठब्थिमसङ्ग; । अन्यतरनियमः । . 
वा । अन्यथा । 
पदा०-( अन्यथा ) यदि जीव को अणु न मानाजाय तो 
( जित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रमङ्गः ) एक ही काळ में विषय की. 
उपलब्धि तथा अनुपलब्धि का प्रमङ्ग होगा (वा ) अथवा (अन्य- 
तरनियप्रः ) दोनों में से किसी एक को मानना पडेगा । 
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भाष्य-मायावादी जीव कों तथा विभु मानते हैं 
और आधुनिक नेयायिक ज्ञानका आधेकरण मानते हुए बिजु कथन 
करते हैं उनका यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि एमा मानने से एक ही 
काळ में विषय ही उपलाब्धि-प्रतीति तया अनुपलाब्ध=अम्रतीते 
्राननी पड़ेगी और शरीर से वाद्य प्रदेश में भी विषयोपलब्ध 
की आपत्ति होगी, क्योंकि ज्ञानस्वरूप विभु आत्मा जिसप्रकार 
शरीर में व्यापक हे पैसे ही उसकी व्यापकता शरीर से 
बाहिर भी पाई जाती है, यदि यह कहाजाय कि विषयोपलब्ध्य- 
नुपलाब्धि का नियामक आत्ममंयुक्त मन का इन्द्रियों के साथ 
संयोग है केवळ. आत्मा नहीं और उसका आत्मा से युगपद 
संयोग न होने के कारण एककाल में सव ज्ञान नहीं होसक्ते ! इसका 
उत्तर यह है कि ब्यापक आत्मा का सर्वत्र सवेदा एक प्रकार से 
संयोग होने के कारण युगपद अनेक विषयोपलब्धि का कोई 
बाधक नइी,इसािये उक्त आपत्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है, यदि 
अदृ्श को नियामक मानकर उक्त व्यवस्था कीजाय अर्थात्‌ 
जिस काल में जो अदृष्ट जिस विषय की उपलब्धि द्वारा सुखदुःख . 
का निमित्त होगा उसी विषय की उपलब्धि होगी अन्य की नहीं! 
यह कथन इसलिये ठाक नहीं कि अटी के साथ भीं बि आत्मा 
का सम्बन्ध पूववत समान पायाजाता दै, अतण्व विभुवादी का 
उक्त समाधान ठीक नहीं । 

तात्पय्य यह है कि ज्ञानस्वरूप आत्मा को विशु मानकर 


विषयोपलब्धि का हेतु मानने से सर्वेत्र सवदा विषयोपछब्धि की 
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आपत्ति ओर अनुपलब्ध का हेतु मानने से विषयमात्र की अम- 
तीतिषूप दोष का परिहार विसुवादी के मत में कद] पे नहीं होसक्ता, 
इसलिये आत्मा को अणुपरिमाण वाळा मानना ही समीचीन है, 
इसका विस्तार पूर्वक वर्णन “वेशेषिकास्यभाष्य ” में किया 
गया है विशेषामिरापी वहां देखळें। 
स्मरण रहे कि इस अधिकरण में स्वामी शकराचाय्यजी 
ने आत्मा को ज्ञानस्वरूप वर्णन करते हुए ज्ञानगुण का खण्डन 
किया है और जीव को उपाधिवशात्‌ परिच्छिन्न मानकर वस्तुतः 
विशु माना है जो सूत्रकार के आशय से सवेथा विरुद्ध है, यदि 
खुत्रकार का यही अभिभाय होता तो १८वें सूत्र में महार्षि व्यास 
मुक्तकण्ठ से जीव को ज्ञानगुण का अधिकरण वर्णन 
न करते और नाही “अविरोधश्चन्दनवत्‌” 7°ख° ९३३२ 
“उयतिरिको गन्धवत्‌” ° खः २। ३ । 5९ इत्यादि 
त्र द्वारा अणुवाद में दोषों का परिहार किया जाता परन्तु इत 
अधिकरण में अणुबाद का भळेप्रकार समथन पाय जान स॑ सिद्ध है 
कि स्वार शं० .चा० जी की उक्त कल्पना वेदान्त सिद्धान्त से 
सर्वथा प्रतिकूल है, और जो उक्त स्वामीजी न" तदयुणसारू 
त्वात्त इसरवें सत्र में“तत्‌” शब्द से बुद्धि का परामशे ग | 
सत्र ज यह अध किया है कि बुद्धिरूप उपाधि के सम्बन्ध § क” 
में अणुल का व्यपदेश है वस्तुतः नही, आर उसी द्वारा क 
भान होता है वास्तविक नहीं | यह स्वामीजी का कथन सि 
मयर ति प्‌ पद नहीं पाया. 
नेदी कि इस सूत्र से पूर्व किसी सूज में बुद्धिवाचक पद नं | 
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जाता जिससे उसका परामश मानकर -आसपदततकतुत्व भोक्तत्व 
को औपाधिक मानाजाय, और बात यह है कि इस सारे ददन में 
इतना बडा पूर्वपक्ष कहीं उपलब्ध नहीं होता फिर ग्याहरवें सूत्र 
में अकस्मात अणवाद का खण्डन कैसे होसक्ता है यह स्वामी की 
अपूर्वं कल्पना संत्रकार की शेळी से बिरुद्ध होने के कारण 
आदरणीय नहीं । 

स०-अब जीवात्मा को कर्त्ता कथनं करते हं 


कर्ता शास्त्राथवखात्‌ ॥ ३३ ॥ 
पद०-कर्त्ता । शास्त्रायेवत्ताव । 
पदा० -( शास्त्राथवक्ताव ) शब्दप्रमाण पायेजाने से 
( कर्ता ) जीवात्मा क्ता है॥ 
भाष्य-“यजते स्वगकामः ”5स्वगे की कामना वाढा 


यज्ञ करे “ मुमुक्षुत्रद्ोपासीत ?-मुमुक्षु ब्रह्म की उपा- 


क [५१ ° 
सना करे, इसादि विधिवाक्य पायजान से जीव कत्ता रे 
इसी अभिप्राय से यजु० ४० ।२म वणन किया है. 


“ कुवज्ञेवेहह कमणि जिजीविषेच्छत « समाः = 

अप्िद्ोत्रादि कर्मों को करता हुआ ही सोपे पार्य्यन्त जीने डी. 
| इच्छा करे, यदि जीवातमा में कतृस्वमाव किसी उपाधि द्वारा हाता 
तो शास्त्र मे कदापि कर्मालुष्टान का उपदेश न पायाजाता परन्तु 
स्पष्टतया वेदादि शास्त्रों मे कर्मानुष्ठान का उपदेश पाये जाने 
से सिद्ध है कि उसमें क्ब भोक्तल औपाधिक नहीं। 
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भाव यह हे कि जीव को कच्चा मानने पर ही विधि निषेध- 
रूप शास्त्र सार्थक होसक्ता है अन्यथा नहीं, इसलिये जीव को 
कर्ता मानना ठीक है ॥ 

स०-अब उक्त अथ में ओर हेतु कथन करते हैं।-- 


विहारोपदेशात्‌ ॥ ३४ ॥ 


पढ्‌ ०-एकपद्‌० । 

पदा०-( विह्दारोपदेशात्‌ ) विहार का उपदेश पायेजाने से 
भी उक्त अथ की सिद्धि होती हे ॥ 

भाष्य-सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में इच्छापूर्वक विहरण 
का नाम “ विहार ” है, उपनिषदों में जीव का यथेच्छ विहार 
पायेजाने से वही कर्ता होसक्ता है बुद्ध नहीं,जसाकि बृह०२। 
१। १८ में बर्णन किया हे कि :-- 
स यथा महाराजो जानपदार्‍गदीला स्वेजनपदे 
यथाकामं परिवत्तेते । एवभेव एष एतलाणान्ग- 


हीत्वा से शरीरे यथाकामं परिवत्ेते॥ _ 
अर्थ-जिप्तप्रकार महाराज अपने जनपद में मंत्री आमात्य 
आदि को साथ लेकर इच्छापूवेक विचरता हे इसीमकार 
जीवात्मा अपने वागादि प्राणों के साथ शरीर में निवास करता हुआ 
मुषा आदि अवस्थाओं में स्वतन्त्र विचरता है,यदि बुद्धि दी कर्त्ता 
होती अथवा बुद्धद्वारा जीव में औपाधिक कर्त्तापन होता तो 
उक्त श्रुति वाक्य में जीव का विहरण वर्णन न किया जाता परन्तु 
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स्पष्ठठया सुषम आदि अवस्थाओं में जीव विषयक बिहार पाय 
जाने से सिद्ध है कि बुद्धि कत्ता नहीं ॥ 


उपादानात्‌ ॥ ३५ ॥ 

पद्‌०-एकपद ० । 

पदा०-( उपादानाव ) इन्द्रियों का ग्रहण करने वाळा होने 
से जीव ही कर्ता है | र 

भाष्य-“ प्राणान्गृहीला ”बइदा० २९ ९८-इन्द्रियों 
को अपने साथ लेकरें विचरता है,इसादि विषय वाक्यों में ग्रहण 
क्रिया का कर्ता जीव है बुद्धि नहीं, इसालिये जीवसे भिन्न बुद्धि 
आदिको को कर्ता मानना ठीक नहीं । 

| > ९ ७० ७०० 
व्यपंदेशाब क्रियायां न चेन्निहश- 
विपयेयः ॥ ३६ ॥ 

पद्‌०-व्यपदेशात । च। क्रियायां । न । चेत । निई- 
शविपययः । 

पदा०-( च ) और (क्रियायां ) लौकिक तथा वेदिक कर्मों 
में ( व्यपदेशाव ) जीव का कत्ता होना पायाजाता हूं ( चेत्‌ ) 
यदि ( न) ऐसा न मानाजाय तो ( निरेशविपयंयः ) श्रुति 
वाक्य में विपरीत कथन की आपत्ति होगी ॥ 

भाप्प-“विज्ञानं यज्ञ तनुते कमाणि तनुतेऽपि च 
त्ति २। ५। १--नीवात्मा यज्ञादि बैदिक तथा भक्ष्य भोज्यादि 

करु कर्मों का बिस्तार करता है, इसादि बाकयों में जीवात्मा 
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ही कमेमात्र का कर्त्ता कथन किया है, यदि उक्त श्रुतिवाक्या- 


be 


न्वगेत “ विज्ञान ” पद से आत्मा का ग्रहण न करके 


बुद्धि लीजाय सो उक्त पद में विभक्ते का व्यत्यय करना 
पगा अर्थात्‌ विज्ञान पद के स्थान पर “विज्ञानेन” 
ऐसे तृतीयान्त पाठ की कल्पना करनी होगी, क्योंकि बुद्ध ज्ञान 
क्रिया का साधन है कर्चा ती और अनभि हितकरण में तूर्ताया 
विभक्ति होती है यह व्याकरण का नियम है परन्तु 
उक्त विभक्ति का परिवत्तन उपनिषत्कर्ता ऋषि को 
अभिमेत न होने से स्पष्ट है कि वैदिकसिद्धान्त में जीव के 
विना बुद्धि आदि जड़ पदार्थ कदापि कत्त नहीं होसक्ते,दां जीव 
के साथ सम्बन्ध होने तथा उसके प्रयत्न द्वारा स्त्र २ व्यापार 
में प्रदत्त होने से उनके औपचारिक कत्ता होने में कई 
बाधा नहीं ॥ 

सं०-ननु, यदि जीव कर्त्ता हे तो स्वतन्त्र होने से संदा 
` इष्ट ही सम्पादन क्यों नहीं करता ! उत्तर :-- 


उपलब्धिवदनियमः | ३७ ॥ 
पद०-उपलब्धिवव। आनयमः। | 
पदा ०-( उपळब्पिवतं ) उपलब्धि की भांति ( अनियमः ) 
इष्ठ सम्पादन करने का नियम नहीं । | 
भष्य-निसप्रकार ज्ञानरूप क्रिया के प्रति स्वतन्त्र होने पर 
भी जीव कभी दुःख को उपलब्ध करता है इसीमकार स्वतन्त्र 
जीव कभी इृष्ट--उत्तम कर्म करता है ओर कभी किसी दोष वश 
से आरष्ठ-निषिद्ध कर्म करता है यह जीव का स्त्राभाविक भ्म दै 
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इसलिये उसकी स्वतन्त्रता में कोई बाधा नहीं॥ 

. स्वा० रामानुज ने इस सूत्र को इम प्रकार लापन किया है 

बसले नित्योपळेरू 

कि “ य॒थात्मनो विभुत्वे नित्योपलेन्ध्यबुपलब्धि 
प्रसङ्ग इत्यादिनोपलब्धेरनियम उक्त तद्वदात्मनोऽ 
कृत्ते ” श्री" भा०=जिस मकार आत्मा के विशु होने में 

& 
विषयोपलॉब्धि का नियम नहीं रहसक्ता इसीप्रकार आत्मा को 
कर्ता न मानकर बुद्धि को कर्ता मानने से भी कतृत्व का 
नियम टूट जाता है अर्थात्‌ महत्तच-समष्टिबुद्धिरुप प्रकृति को 
कर्ता मानने से पुरुषमात्र के किये हुए कर्मों का फळ सबको 
प्राप्त होगा, क्‍योंकि सब पुरुषां की प्रति का हेतु प्रकृति 
समान है! यह इसलिये ठीक नहीं कि जब वेदिकसिद्धान्त में 
पुरुषभेद से प्रकृतिमेद-बुद्धे मेंद माना गया है फिर बुद्धि को 
एक मानकर उक्त अक्षिप तथा समाधान की आवश्यकता ही क्या! 
इससे सिद्ध है कि जीव ही कर्ता है बुद्धि नहीं॥ 

स०-अब उक्त अथ में और हेतु कथन करते हैं ;-- 


शक्तिविपय्येयात्‌ ॥ ३८ ॥ | 
पद ०-एकपद० । | जर 
पदा०-( शाक्तिविपर्य्ययाव ) आत्मा की भोक्तूर्शक्त का 
विपर्यय होने सें भी बुद्धि को कर्ता मानना ठीक नही ॥ 
भाष्य-जो लोग बुद्धि को कती मानकर आत्माको भोक्ता 
मानते हैं उनके मत में आत्मा की भोंक्तृशक्ति का विपय्येय होगा | 
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अथात्‌ जो कर्चा होता है चढी भोक्ता होता है, यह नियम है, इस 
नियम के अनुसार यदि बुद्धि को कंर्चा मानें तो उताको भोक्ता 
मानना पड़ेगा, क्योंकि कर्तृत्वधमे को छोड़कर भोवतृत्वधर्म नहीं 
रहसक्ता ऐसा होने से जो आत्मा की भोक्वशक्ति का नाश है 
बही “ झाक्तिविपय्यैय ” कहलाता है सो सिद्धान्त में इष्ट न 
होने से सिद्ध है कि आत्मा ही कत्ता भोक्ता है बुद्धि नहीं ॥ 

भाव यह है कि “ “ तयोरन्यःपिप्पलं स्वाद्वस्यन- 
इनन्नन्यी अभिचाकशीति ” %० २।३ । १७=जीब 
इश्वर इन दोनों में से एक कमफल का भोक्ता है दूसरा नहीं, 
इसादि वैदिक. प्रमाणों से जीवात्मा ही भोक्ता मानागया है 
जीव से भिन्न प्रकृति वा ईश्वर नहीं, क्योंकि जड़ होने से 
प्रकृति में भेकतृत्बशक्ति . नहीं और नाही निस शुद्ध बुद्ध मुक्त 
स्वभाव होने से ईश्वर भोक्ता होसक्ता है, परिशेष से जो जीव 
कत्ता दै वही कर्मफछ का भोक्ता हे, इसलिये जीव को कत्त 
मानना ही समीचीन हे॥ | 


समाध्यभावाच्च ॥ ३९॥ 
पद्‌ ०-समाध्यभावात्‌ । च। 
पदा०-(च ) ओर (-समाध्यभावात्‌ ) समाधि का अभाव 
होने से जीव को ही कत्ता मानना ठीक है ॥ 
भाष्य-यदि जीव को छोड़कर बुद्धि को ही भोक्ता माने 
तो समाधि कं अभाव का मसङ्ग होगा अर्थात “योंगरिवत्तरृ- 
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त्तिनिरोधः ” यो० १। १८चित्तद्॒त्ति-बुद्धिरत्ति के निरोध 
का नाम “ योग ” है, इयादि शास्त्रों में जो योग का उपदेश 
पायाजाता है वह बुद्धि को भोक्ता मानने से सर्वथा निरथेक 
होजाता है, क्योंकि माधि में बुद्धि से भिन्न आत्मा की प्रतीति 
होती है ओर बुद्धि का निरोध करना ही योग कहलाता है, 
इसप्रकार जो निरोध कर्ता जीव बुद्धि से भिन्न है वही भोक्ता 
है बुद्धि नहीं ॥ 
स०-ननु,यदि जीवात्मा ही कत्ता है तो सुषुप्ति आदिको में . 

उसके कर्तृव का निरोध क्यों होजाता है ! उत्तर !- 


यथा च तक्षोभयथा ॥४०॥ 
पद्‌ °०-यथा । च । तक्षा। उभयथा । 


पदा०-( यथा, च, तक्षा ) तक्ष-बढ़ई की भांति जीव में 
( उभयथा ) कर्तुत्व अक्रतु दोनों धम होतक्त हैं ॥ 

भाष्य-जिमप्रकार यन्त्रादि से निमाण करने वाळा तक्षक 
यन्त्रादि साधनरुप कुरहाड़ी आदि कें होने पर भी अपनी इच्छ! 
से उन साधनों द्वारा किसी पदारथ का कत्ता होता है ओर न 
होने से नहीं इमीपकार जीवात्मा की कर्वेलर्शाक्त का सर्बेदाकाळ 
कार्य्य में उपयोग नहीं होता अर्थात सुषुप्ति में निद्रादि दोषों 
का प्रतिबन्ध होनें मे उसके कूल का निरोध होज़ाता है, 
इसलिये जीव के कतल में कोई बाधा नहीं । ओर बुद्धि | ES 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०८ वेदान्ता्र्यभाष्ये 


को कर्ता मानने पर यह दोष आता हे. कि वह जड़ है, इसलिये 
भोग की इच्छा आदि का नियम उसमें नहीं बनसक्ता, अतएव 
जीवात्मा ही कत्ता है॥ 


सं०-ननु, जीव कमे करने में स्वतन्त्र है वा परतन्त्र ! उत्तरः 
प्रात्ततच्छृतेः ॥ ४१ ॥ 
पद्‌०-पराव्‌। तु । तव्‌ । श्रुतेः 
पदा०-(पराव्‌) जीव ब्रह्म के अधीन होकर कमे करता है 
क्योंकि (तच्छ्रुतेः ) श्रुति से ऐसा ही पाया जाता है । 

__ आष्य- तु” शब्द सिद्धान्त की पुष्टि के लिये आया हे 
जीव स्वतन्त्र होने पर भी -पूर्वकृत कर्मानुसार ईश्वर प्रेरणा से 
शुभाशुभ कमो में प्रच होता हे, जेसाकि कोषी ०३ । ८ में वणन 
किया है किः 

एषदह्यव साधुकभे कारयति तँ यमेभ्योलोकेभ्य 


उन्निनीषते। एषह्वासाधुकम कारयति तं यमधो 
निनीषते ॥ 


अथ-निश्चय करके परमात्मा जिसको उच्च लोकों में छेजाना 
चाहता है उसको शुभ तथा जिसको नीच छोकों में लेजाना चाहता 
है उसको अशुभ कर्म कराता है, इसी आशय को गी० १८ । ६९ 
में थो वर्णन किया है किः 
ईश्वर! सर्वभूतानां हृदेशे जुन तिष्ठाते । 


भ्रामयन्सव भूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
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अर्थ-हे अजुन ईश्वरीय नियमरूप यन्त्र में स्थित सब माणियों 
को माया से श्रमण कराता हुआ परमात्मा प्राणिमात्र के हृदय 
देश में विराजमान है । 

स०-ननु, यदि ईश्वर की प्रेरणा से जीव शुमाशुम कमा 
में वत्त होते हैं तो ईश्वर में वैषम्य नेधृण्य दोषों की आपाचि 
होगी ! उत्तरः— | 


'कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रातेषिडा 
वेयथ्यादिम्यः ॥ ४२॥ 
` पद०-छृतपरयत्नापेक्ष:। तु । विहितप्रतिविद्धावेयर्थ्यादिभ्य;। 
पदा० -( बिहितप्रतिषद्धावैपथ्यादिभ्यः) विधिनिषेध शास्त्र 
व्यथे न होसकने से ( छुतमयत्रापेक्षः ) जीवकृत पूर्व कर्मों के 
अनुसार ईश्‍वर मेरणा करता है स्तः नहीं । 
भाष्य-“ तु” शब्द पूर्वपक्ष की व्यादात्ति के लिये आया है, 
ईश्वर की मेरणाद्वारा जीव शुभाशम कर्मे में प्रहुत्त होता है ऐसा 
मानने से उसमें वैषम्य=घुली दुःखी बनानारूप विषमता तथा 
नैथण्य-आतिदीन दुःखी बनाने से निर्दयता आदि दोषों की 
आपत्ति होगी इसलिये जीव को ईश्वराधीन मानकर कमका 
. प्राना ठीक नहीं ! इसका उत्तर यह है कि परमात्मा पूर्व कर्मों 
के बिना किमी जीव को मेरणा नहीं करतां यादि पूवकृतकर्मो 
की अपेक्षा बिना ही भेरणा करें तो मम्यूज बिष लिषे- 
सत्र व्यय होजायगा परन्तु उक्त शास्त्र का व्यथे होना सिद्धान्त 
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में इष्ठ न होने से सिद्ध है कि ईश्वर की प्रेरणा कर्मनिरपेक्ष नहीँ 
किन्तु कमसापेक्ष दै । 

तात्पय्ये यह है कि जिस जीव की पूवेकृत कर्मानुसार जेपी 
बासना होती है वैसे ही परमात्मा की प्रेरणा पाई जाती है 
अन्यथा नहीं ओर वह इतने अंश में है कि ईश्वर पूवकृत कर्मों 
का फल अव्य भुगाता हे, इस प्रकार विधिनिषेधशास्त्र में किंसी 
प्रकार की बाधा न होने से ईश्वरभरणा मानने पर भी बेषम्य 
नेुण्यादे दोषों की आपत्ति नहीं होसंक्ती, इसका विशेष विचार 
ब्र०सू०२।१ । २४ में किया गया है इसलिये यहां 
विस्तार की आवश्यकता नहीं। 

सं०-अब जीव के ईश्वरांशबोधक वाक्यों की व्यवस्था 
७ र ७० ०० ० LS De हः 

योधन करने के लिये “ अशाधिकरण ” का आरम्भ करते ई 

७ 0८० कि. ~ aS 

अशानानाव्यपंदशादन्यथाचापदाश 

~ ~ १0०५ 

कितवादित्वमधीयत एक ॥४२॥ 

पद०-अंदः । नानाव्यपदेशात्‌ । अन्यथा । च। आपि । 
दाशकितंवादित्वम । अधीयते । एके । 

पदा०-( नानाव्यपदेशाव ) भेदव्यपदेश पाये जाने के 

e [२ | 

कारण ( अशः ) जीव ब्रह्म का अंश है ( अन्यथा, च, आफै )और 
अभेद व्यपदेश से भी ( एके ) कई एक शाखा बाळे (दाशाक 
तादित ) ब्रह्म को दाशाकेतवादि भावों से कथन करते हैं। 
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भाष्य-जीवा में नानात्व पाये जाने से वह ब्रह्म के अशा हैं 
अथोत्‌ जीवों में जो भानापन पाया जाता है ओर उन सब में 
परमात्मा व्यापक है इसलिये वह अग्र के समान हैं, और जो कई 
एक शाखावाले दाश=धीवर, कितव-वश्चक आदि पुरुषों को भी 
ब्रह्म कथन करते हैं, क्योंकि वह भी ब्रह्म के एकदेश में होने 
से ब्रह्मांश हैं ब्रह्मरूप होने के अभिमाय से नहीं, इसका विशेष 
व्याख्यान भूमिका में किया गया है वहां देखें। 
सं०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैः ( 
'मैत्रवणोच्च ॥ २४ ॥ ) 
पद०-मंत्रवणाव । च। 
पदा०-( च) ओर ( मन्त्रवर्णात्‌ ) बेदमन्त्र से भी उक्त. 
अर्थ की सिद्धि होती है। 
भाष्य-वेद में पाया जाता है कि जीव ब्रह्म के एकदेश में | 
होने से अश कहा गया है वास्तव में नहीं, जैंसाकिः-- 
एतावानस्य महिमा ततोज्यायांश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्याऽषतदिवि॥ 
यजु० ३१। रे 
अर्थ-यह एकपाद रूप उस परमात्मा की महिमा सम्पूर्ण जगत्‌ 
है और तीन पादरूप अमृत है, यहां अश शब्द के अर्थ एक 
भाग के हैं, इसलिये जीवों को ब्रह्म का अश कथन किया गर [ 
है, अश,पाद,भाग यह सब एकार्थवाची शब्द हैं। ड 


Ee 


Ee 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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RT थते 
अपि च स्मयते ॥ ४५॥ 
पद्‌ ०-अपि । च । स्मर्यते । 
पदा०-(च) और ( स्मभेते, आपि ) स्मृति में भी जीव को 
ब्रह्म का अश कथन किया हे । 
बि सा SEN 
माष्य-“'मेवांशोजी वलोकेजीवश्रूतः सनातनः” 
गी०१५। ७=मेरा ही अंश जीवळोक में जीवभूत सनातन है,यहां 
अंबा स्वस्वामीभाव के अभिप्राय से कहागयाहे अन्यथा “सनातन” 
कथन निष्फल होगा, इसादि स्मृति से सिद्ध है कि ब्रह्म के 
एकदेश में रहने के कारण जीव ब्रह्म का अंश है वस्तुतः नहीं ॥ 


सं०-ननु, यथा सुदीप्तात्पाव कादिस्फुर्िङ्गाः” 


यु०२।१। १ इत्यादि वार्क्यो में जीव को “अमिविस्कुरिरङ्ग” 
दृष्टान्त से ब्रह का अशल्टुकडा कथन किया गया है फिर 


he 


४ ओठा ” पद का अर्थ एकदेश में होने वाला क्यॉकर 
होसकता है ! उत्तर :-- 


प्रकाशादिवन्नेवे परः ॥४६॥ 


पद्‌०-प्रकाशादिवव । न। एवं । पर! । 


पदा०-( प्रकाशादिवव ) जिसप्रकार अग्नि आदि प्रकाशक 
पदाथ अश वाले हैं ( एवं ) वैसा ( परः ) ब्रह्म (न) नहीं॥ 
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भाष्य-आग्नि आदि प्रकाशक साकार पदाथा के समान 

ब्रह्म सावयव न होने से जीव निराकार ब्रह्म का वास्तव में 
अश नहीं किन्तु एकदेशी होने से अंशा के समान काल्पत अश हे, 
इसी अभिप्राय से अद्रेतविद्याचाय्य स्त्रा० श० चा० जी का भी 
कथन है कि “ अश इवांशो नहि निखयवस्य सुख्योश 
सम्भवंति ” श० भा० बरसू" २। ३। ४३-जीच अंश के 
समान अश है वास्तव में अश नहीं,क्योंकि ब्रह निरवयव है, और 
निरवयव पदार्थ का मुख्य अझ नहीं होता, इसलिये जो अग्नि 
विस्फुछिङ्ग दृष्टान्त से जीव को ब्रह्म का अश कथन किया है 
बह एकदेशी बोधन करने के अभिप्राय से है सबैथा साकार पदार्थों 

की भांति अशांशीभाव बोधन करने के अभिमाय से नहीं ॥ 


स०-अब उक्त अथे में प्रमाण कथन करते हैं :-- 
स्मरन्ति च ॥ ४७॥ 


पद ०-स्मरन्ति। च। 
पृदा०-( चं ) और ( स्मरन्ति ) स्मृति से भी उक्त अथ की 


सिद्धि होती है ॥ - 
भांष्य-स्मात भी परमात्मा को निगुण निरवयव कथन 


करती है, लैसाकि दार 
तत्र यः परमात्मा हि नित्यो निशेणः स्मृतः । 
न लिप्यते फलेश्वापि पद्चपत्रमिवाम्भसा ॥ 
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अथ-नित्य निर्गुण,निरवयब होने से परमात्मा को पुण्य पाप 
का लेश नहीं, क्योंकि वह जळ में कमवत सबेया निलेंप रहता 
है, इयादि स्पृति वाक्यों द्वारा परमात्मा को निरवयव कथन 
करने से स्पष्ट हे कि जीव ब्रह्म का वास्तव अश नहीं ओर नाईी 
अग्नि बिस्फुलिड्गादि दृष्टान्वा का अभिमाय वास्तव अश बोधन 
करने का है ॥ 

स०-ननु, परमात्मा की भांति जीव निराकार तथा स्वरूप 
से शुद्ध है फिर उसके लिये विधि निषेधरूप शास्त्र की प्रदत्त 
> ०७ ~ 
केस होसक्ती हे ! उत्तर ;-- 


अनुज्ञापरिहारोदेहसम्बन्धाज्ज्योतिं- 
रादिवत ॥ ४८॥ 


पद्‌ ०-अनुज्ञापारिह्ारो । देहसम्बन्धात्‌ । ज्योतिरादिवत्‌। 

पृदा०-( ज्योतिरादिवव ) अग्ने आदि प्रकाशक पदार्थों 
के समान ( देहसम्बन्धात ) देहसम्बन्ध से ( अनुद्ापरिदारो ) 
जीव के लिये विधिनिपेधरूप शास्त्र का उपदेश है ॥ 

भाष्य-जिसप्रक्रार अमि आदि प्रकाशक पदाथ स्वरूप से 
शुद्ध होने पर भी व्मशानादि अपवित्र स्थान के सम्बन्ध से 
अपवित्र होने के कारण त्याज्य होते हें ओर वही अग्न्याधान काळ 
मैं श्रोत्रिय गृह सम्बन्धी उपादेय हें,इसीमकार स्वरूप से शुद्ध होने 
पर भी जीवात्मा देइ के सम्बन्ध से मलिन-पापी होजाता है, 
उसकी आगन्तुक मलीनता दूर करने के लिये ही विधिनिषेधरूप 
शास्त्र का उपदेश किया हे। 
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तात्पय्यं यह ई कि यद्यपि ईश्वर की भांति जीव स्वरूप से 
शुद्ध है तथापि उसके साथ अज्ञान का सम्बन्ध होने 
विदित कर्मा का अनुष्टरान तथा निषिद्ध कर्मो के साग 
की आवश्यकता बनी रहती हे जज वह आचाय्योपदेश द्वारा 
वेदबिहित कर्मा का यथाविधि अनुष्ठान करता है तत्र गने; २ 
मलादि दोषां की निदाति से ईश्वरोपासनाद्वारा परमात्म सम्बन्धी 
धर्मों को धारण करता हुआ शुद्ध होजाता है फिर बह देह- 
सम्बन्ध न रहने से विधिनिपेधरूप शास्त्र का लक्ष्य नहीं रहता, 
इसलिये देद्रसम्बन्ध के कारण जीवों के लिये विधिनिषेधात्मक 
शास्त्र का उपदेश है स्वतः नहीं ॥ 

से०-ननु,जीवात्मा विभु है इसलिये अन्यक्ृत कर्मों का फल 


अन्य को प्राप्त होने से कमसांकरय्य दाप आता हे! उत्तरः 


असन्ततेज्चाव्यतिकरः ॥ ४९ ॥ 
पद०-असन्तते । च | अर्व्यातकरः । 
पदा०-( असन्ततेः ) जीवात्मा विभु न होने से ( अव्यति- 
करः) कमा का सांकस्य नहीं हासक्ता । 
भाष्य-मूत्र में “च? शब्द | तु” के अर्थ में पूर्वपक्ष की 
व्याट्टात्त के लिये आया है,जीवात्मा को विशु मानकरकर्मसांकर्य्य 
का आक्षेप करना इसलिये ठीक नहीं कि वेदिकमिद्धान्त में जीव 
को विशु नहीं माना गया, जसाकि!- 
“ एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो 
यस्मिन्प्राणः पञ्चधा संविवेश ˆ 
अध-जिसभे पांच मकार का माण प्राविष्ट है अथोत जिस 
की शाक्ते द्वाग ही पश्चविध माण अपनी २ क्रिया में व्याएत 
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रहते हैं बह आत्मा अणु है और मन से ही जानाजाता है किसी 

बाह्य इन्द्रिय का विषय नहीं, इस्रादि प्रमाणों से सिद्ध है कि 

जीवात्मा विसु नहीं और विशु न होने से ही अन्यकृत कर्मों का 

अन्य को फल प्राप्तिरूप सांकर्य्य दोष नहीं आसक्ता,हां जो कई एक 

आधुनिक टीकाकार जीवात्मा को विशु मानते हैं उनके मत में उक्त 
दोष का समाधान सर्वथा अमम्भव है ओर अन्य भी विभुवादी के मत 

में कई एक दोष आते हें जिनका विस्तारपूर्वक वर्णन“वेशेषिका य्ये 
भाष्य ” में कियागया है, इसलिये यहां विस्तार की आव- 

इयकता नहीं ॥ 

“ विज्ञानभिक्षु ” ने इस सूत्र को इस मकार छापन 
किया है कि“ सच जीवो<व्यतिकरः नास्ति व्यतिकरो 
व्यतिषङ्गः सम्बन्धविशेषो लेपाख्यी यत्रेत्यव्यति- 
करो (सँग इत्पर्थः”=पम्वन्धविभेष का नाम “व्यूतिकर' 
है और असम्तति=अविकोरी होने से जीवाला को किसी 
प्रकार के कर्म का व्यतिकर-लेप नहीं होसक्ता, यह 
कथन इसलिये ठोक नहीं कि विहितकर्मा के परियाग 
तथा निषिद्ध कर्मों के आचरण से होने वाले पापसम्बन्ध 
की निद्वात्त के लिये शास्त्र का उपदेश दै, यदि आधुनिक 
बेदान्तियों की भांति सबैया ही जीव निछेप होता तो वेदादि 
शास्त्र का उपदेश निरथक होजाता पर ऐसा न होने से सिद्ध 
कि इस अधिकरण में महभिव्यास का आशय जीवात्मा को असङ्ग | 

` बोधन करेन का नहीं किन्तु कर्मसांकय्यै का अभाव बोधन करन 
` अहे जैसाकि ऊपर स्पष्ट कर आये हैं ॥ 
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से०-अब उक्त अर्थ को स्फुट करते हैं।-- 
आभास एव च ॥५०॥ 
पद्‌०-आभासः । एव। च । 
पदा०-(च ) और ( एव ) निश्चय करके ( आमासः ) 
जीव परिच्छिन्न है । 
भाष्य-जो विभु होकर चेतन हो वह ईश्वर की भांति सबैच्च 
होता है,इस नियम के अनुभार यदि जीवात्मा विभु होता तो अवश्य 
सर्वज्ञ होता पर ऐसा न होने से सिद्ध है कि वह आमास=परिच्छिन्न 
है और परिच्छिन्न होने से ही एक दूसरे के कमा का संकर नहीं 
होता, यहां आभास शब्द खद्योत की भांति लघुता के अभिप्राय 
से आया है ॥ 
स्वामीश०चा० जी का कथन है कि जल में सूय्यप्रतिबिम्ब के 
सहद बुद्ध में जीव परमात्मा का आमास हे,ओर जेसे एक जळगत 


सूर्य के कांपने से अन्य जलों मजो सस्ये के आभास हें बह नहीं 
कांपत इसी प्रकार एक आत्मा के सुखी दुःखी होन से दूसर आत्मा 


सुखी दुःखी नही होते, यह इमलिये ठीक नहीं कि निराकार ब्रह्म 
का सूर्य्यादि साकार पदार्थों की भांति प्रतिबिम्ब नहीं होसकता, 
~ ७ ~ ~ ~ जक ~ ७ 
इसका विशेषविचार भूमिका में कर आये ६, इसलिये यहां 
आवइयकता नहीं । Rr 
« स्वामी रामानुज ” के मत में इस सूत्र के अर्थ यह हें कि 
मायावादी लोग जो जीव को प्रह्म अथवा 
७ ~ डब 
वर्णन करने में तर्क देते हैं वह सत्र तकोभास हैं अस्तु, यदि स॒त्राये 
= [$ ha चे = छे = च्य 
को देखाजाय ता ला के भी वेमे ही अर्थ घटते हें 
जैसे स्वामी दी चा० के, सूत्र 
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यह बात प्रतीत होती हे कि ४९ वें सूत्र से लेकर इस पाद की 
समाप्ति पर्यन्त जीवात्मा के बिभु होने का खण्डन किया गया है, 
इन सूत्रों में सूत्रकार ने बडी योग्यता से इस वात को दशाया है 
कि यदि जीवात्मा को विभु मानाजाय तो इसका कोई उत्तर 
नहीं होसक्ता कि अन्यक्कत कर्मों का फळ अन्य को प्राप्त 


च 


न होसके !, इसलिये जीवात्मा को अणु मानना ही समीचीन है। 


से०-अव उक्त अथ में ओर हेतु कथन करते हैं।-- 


~ 
अदृष्टांनयसात्‌ ॥५१॥ 

पदर ०-एकपद ० । 

पदा ०-( अदष्ठानियमात्‌ ) अदृष्ट का नियम न बनसकने से 
भी उक्त अथ की सिद्धि होती हैं । 

भाष्य-यदि विभुवादी कथन करे कि कर्मफळ की व्यबस्था 
अदृष्टो से कोजायगो अथात्‌ जिसका जो अदृष्ट होगा बदी उस कर्म- 
फल का भागी होगा,इसलिये जीवात्मा के विभु मानने पर भी कमे 
सांकय्यं का दोप नहीं आता! इसका उत्तर यह है अहष्ठों द्वारा 
श्री उक्त व्यवस्था नहीं बनमक्ता, क्योंकि विभु' जीवात्मा का सब 
अद्दष्टो के साथ समान सम्पन्य हे अथोत एक शरीर में असख्यात 
जीवात्मा व्यापक हैं फिर यह कैसे निर्णय क्रियाजाय कि अमुक 
अदृष्ट अमुक जीवात्मा के हैं अववा तत्कृत अदृष्ट 
जन्य फळ उभी जीवात्मा को हुआ है दृसरे को नहीं ! इस प्रकार 
अदृष्ट हेतुक्र व्यवस्था न वनसकने से उक्त दोष की निदत्ति के 
लिये जीवात्मा को परिच्छिन्न मानना ही समीचीन हें ॥ 
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सं०-अब अभिसन्ध्यादिका में उक्त दोष का अतिदेक्ष 
कथन करते हैं।-- 

अभिसन्ध्यादिष्वापिचेवम्‌ ॥५२॥ 

पद्‌०-अभिसन्ध्यादिपु । आपि । च। एवं। 

पदा०-(च) और ( आमिसन्ध्यादेपु) अभिसन्ध्यादको में ` 
(आपि) भी ( एवं) उक्त दोष ज्यों का त्यो बना रहता है । 

भाष्य-संकल्प का नाम “आभिसन्धि” दै और आदि पद 
से उद्योग तथा कमोनुप्ठानादिकों का ग्रहण है, यदि यह कहा 
जाय कि जिस जीव ने जिस शारीर के सम्बन्ध द्वारा संकल्प 
करके जिस कर्म का अनुष्ठान किया है उसीको उस कर्षका 
फल होगा अन्य को नहीं ! यह कथन भी ठीक नही, क्योंकि सब 
शर्ररों में जीवों की व्यापकता समान होने से यह निर्णय नहीं 
होसक्ता कि अमुक संकल्प उसी जीव का है दूसरे का नहीं, 
इसलिये अभिसन्ध्यादिकों में भी उक्त दोप ज्यों का त्यो बना 
रहने के कारण जीव को विभु मानना केवल साहसमात्र है। 

स०-ननु, देशभेद द्वारा कर्मफल की व्यवस्था होने से सकर 


ho 


दोष नहीं होमक्ता ! उत्तरः 


~ ONAN ९ 
प्रशादातचन्नान्तभाबातू ॥ ५२ ॥ 
पद०-प्रदशात्‌ । इति । चेत्‌। न । अन्तभोवाव। 
पदा०-( प्रदेशात) देशभेद द्वारा संकरपभेद होने के कारण 
अन्यकृत कमों का अन्य को फल प्राप्त नहीं होसक्ता ( चेत्‌) 
यदि (इति) एमा कहाजाय तो (न) ठीक नही, क्योंकि 
.( अत्तर्भावाव ) सर्वत्र आत्मा की व्याप्ति समान है। 
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भाष्य-प्रकृत में “प्रदेश” शब्द से शरीर का ग्रहण दे,जिस प्रदेश 
में जिस जीवात्मा ने संकल्प वा कमे किया हो वह उसी 
जीवात्मा का समझा जायगा, इस प्रकार कमेसंकर होने की संभा- 
वना नहीं होसक्ती ! इसका उत्तर यह हे कि उप्त शरीर के 
भीतर ओर भी जीवात्मा विद्यमान हें फिर कैसे समझाजाय कि 
यह कमे इसी जीव का है दूसरे का नहीं, इसलिये उक्त दोष के 
परिदारार्थ जीव को परिच्छिन्न मानना ही ठीक है, और जो 
स्वा० श० या० जी ने उक्त सूत्रों को वशेापिक मत के खण्डन 
में रगाया है सो ठीक नहीं, क्योंकि यहां उक्त मत के खण्डन 
का कोई प्रकरण नहीं पाया जाता प्रत्युत जो दोष उक्त स्वामी 
ने वेशेषिक मत के खण्डन में दिये हें वह ज्यों के त्यो अद्रेतवादियों 
के ही बाधक हैं,क्योंकि वस्तुतः मायादादियो के मत में जीव विशु 
है केवळ बुद्धिरूप उपाधि से घटाकाश की भांति परिच्छिन्न 
प्रतीत होता हे और उपाधि के चलने पर भी अचलात्मा रहता 
है, इस प्रकार उपाधि के चलने से मुक्त वन्धन में आता जायगा 
ओर बद्ध मुक्त होता जायगा, इत्यादि अनन्त दीप मायावादीयों 
के मत में आते हैं जिनका ग्रन्थगोरवभय से यहां अधिक विस्तार 
नहीं किया गया, इस अधिकरण की भूमिका में विस्तार 
किया गया है, इसलिये भी यहां विस्तार की आवश्यक्ता नहीं ॥ 


इति तृतीयःपादः समाप्तः 
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द्वितीयाध्याये-चतुरथःपादः 
अथ चतुर्थः पादः प्रारम्यते 


स०-तृतीय पाद में आकाशादि भूतो की उत्पत्ति का वर्णन 
करते हुए प्रसङ्गसङ्गति से जीवविषयक विचार क्रियागया अथ 
छिङ्गशरीरदिषयक श्रुतियों का परस्पर विरोध परिहार करने के 
लिये इस पाद का प्रारम्भ करते हैं +-- 

तथा प्राणः ॥ १ ॥ 

पद्‌०-तथा। प्राणः ॥ 

पदा०-( तथा ) आकाशादिको फी भांति ( प्राणः ) इन्द्रिय 
उत्पन्न होते हैं ॥ 

भाष्य-जिसमकार “ तस्मादात्मनः ” ते० २ १। १ 
इसादि श्रुतियों में आकाशादि मूर्तो की उर्त्पात्त कथन की 
गई है बैसे ही इन्द्रिय उत्पात वाले हैं, क्योंकि आकाशादि की भांति 
उनकी उत्पत्ति भी श्रुति से पाई जाती हे, जेसा मुं०२। १। ३ में 
वर्णन किया है कि १-- 

एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रयाणि च । 
खे वायुज्योंतिरापः एथिवीविशखस्य धारिणी ॥ 

अथ-प्राण, मन, इन्द्रिय ओर उनके विषय, आकाश, वायु, 
जल तथा विश्व को धारण करनत्राळी एथिवी यह सब उसी 
परमात्मा से उत्पन्न होते हैं ॥ 

स०-नलु, जीवोर्त्पात्त के समान इच्द्रियोत्पात्त को गौण 
ही क्यों न मानाजाय ! उत्तर !-- 
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गोण्यसम्भवात्‌ ॥ २ ॥ 

पद्‌०-एकपद्‌० । 

पदा०-( गोण्यसम्भवाव्‌ ) अप्तम्भव होने से इन्द्रियारपंत्ति 
मुख्य है गोण नहीं ॥ | 

भाष्य-इहिद्रयोत्मात्त प्रतिपादक श्रुतिवाक्र्य से इन्द्रियो- 
त्पत्ति की गोण कल्पना करना इसलिये ठीक नहीं कि उक्त 
कटपना में कोई प्रमाण नहीं पायाजाता प्रत्युत अन्ध बधिरादिकों 
में रूपादि विषयों की अनुपलब्धि द्वारा इन्द्रियनाश सर्वानुभव 
सिद्ध है, इसलिये उनको उत्पत्ति विनाशक्षाळी मानना हीं 
समीचीन हे ॥ 

सं०-अब उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते हे! 

तलाक्श्रुतशच ॥ ३ ॥ 

पद्‌०-तत्पाकुश्रुत। । च । 

पदा०-( च ) और ( तत्माकश्रते$ ) आकाशादिको से पूव 
इन्द्रियोत्पत्ति कथन करने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती हैं ॥ 

भाष्य-मुण्ड २। १। ३ में जो “जायते” पद आया हे 
उसी को अनुरात्त द्वारा आकाशादिकों की उत्पत्तिरुप अथे 
का बोध होता है सो यदि उक्त पद गोणरूप से इन्द्रियोत्पात्त का 
प्रतिपादक होता तो आकाशादिकोंकी उत्पत्त को भी गोण ही कथन 
किया जाता पर ऐसा न होने से सिद्ध है कि “जायते ” पद 
आकाशादिको की भांति इन्द्रियों की मुख्य उत्पत्ति का प्रतिपादक 
है गोण का नहीं ॥ 


क CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
~ ti’ ~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीयाध्याये-चदुर्थ; पादः ३२३ 
तत्पूर्वकतादहाच॥ ४ ॥ 


पद०-दत्पूबेकत्वाव । वाच! । 
फ्दा०-( वाच! ) वगिन्द्रिय ( तत्पूर्वकत्वाद ) तेज का कास्ये 
` होने से इन्द्रियों की उत्पत्ति मानना ही ठीक है ॥ 

भाष्य-“ तेजोमयी वाकू ” छां* ७ ५। ४ में बागि- 
न्द्रिय को तेज का काय्यं कथन किया है, यदि इर्ट्रयों की 
उत्पत्ति गौण होती तो उक्त श्रुति में बाणी को तेजोमयी न कहा- 
जाता और नाही किसी एक इन्द्रिय की उत्पत्ति को मुख्य पान- 
कर दूसरे इन्द्रियों की उत्पत्ति के गोण होने में कोई तर्क होसक्ता 
है, इसलिये श्रुयर्थ अनुसारी दृग्द्रियोत्पत्ति के मानने में कोई 
बाधा नहीं ॥ 

सं०-इन्द्रियों की उत्पत्ति वर्णन करके अब उनकी संख्या 
कथन करने के लिये प्रथम पूर्वपक्ष करते हैं :-- 


संप्तगतेविशेषितत्वाच ॥ ५ ॥ 

पद ०-सप्त । गतः । विशेषितत्वाव । च । 
पदा०-( गतेः) गति ( च ) ओर ( विशेषितत्वात्‌ ) विशे- 

षण के पायेजाने से ( सप्त) इन्द्रिय सात हैं ॥ 
माष्प-“ सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ ” सु? 
२।१।८मदो चक्षु, दो श्रोत्रं दो घ्राण और एक वाक्‌ यह 
सात भाण=इन्द्रिय उसी परमात्मा से उत्पन्न होते हे, इस श्रुति 
में सात इन्द्रियों की गति=उत्पत्ति पाई जाती है और “ सुध वे 
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१९४ ` बेदान्ताय्थेआष्ये 
शीषेण्याः प्राणः तेस्ति० सेदि० ५। १ | 9।१=षू्धास्थान 
में सात इन्द्रिय हैं, इस वाक्य में “ खप ” सणा को इन्द्रियों का 
दिशेष॒ण कथन किया है, इस प्रकार गति और विशेषण दोनों 
के पायेजाने से सिद्ध है कि इन्द्रिय सात हैं अधिक नहीं ॥ 

हुं ०-अब उक्त पूवेपक्ष का समाधान करते हैं: 

हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवस्‌ ॥७॥ 

पद ०-स्तादयः । तु । स्थिते । अतः। न। एवस ॥ 

पदा०-( इस्तादयः ) अन्य इस्तपादादि भी इन्द्रिय हैं 
( अतः ) इसलिये ( स्थिते ) सप्त संख्या से अधिक संख्या के 
सिद्ध होमे पर ( एम, न ) इन्द्रियों को सात मानना ठीक नहीं || 

भाष्य-चश्लुः आदि सात इन्द्रियों का मानना इसलिये 
ठोक नहीँ कि पांच घानेन्द्रिय, पांच कमेन्द्रिय ओर एक मन यह 
ल मिलकर एकादश इन्द्रिय हैं ओर जो तेचिरी० वाक्य से 
इन्द्रिय की सप्तसंख्या कथन की है उसका यह अभिमाय नहीं 
कि सहतंख्या से अधिक कोई इन्द्रिय नहीं किन्तु मूद्धास्थान में 
होनेदाले इन्द्रिय सात हैं इस अभिप्राय से उक्त वाक्य कथन 
किया हे यरी रीति शेष वाक्यों में भो जाननी चाहिये॥ 


से०-अव इन्द्रियों की सूक्ता. वणन करते हैं: | 


_ अणवश्च ॥७॥ 


पृर०-अणव। । च । 


क र ओ पदा०-(च) आर ( अगः ) चछुणादे इन्द्रिय सूह क 


हक क _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


CI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीयाध्याय-चतुर्थः पादः १२५ 


भाष्य-“ तमुत्कामन्तं ग्राणोऽनूत्क्रामति ” बृह०४। 
४ । २=थात्मा के निकळूजान पर उसके पीछे सब इन्द्रिय निकल 
जाते हैं, इत्यादि श्र॒तिवाक्यों से आत्मा के उत्क्मण काळ में 
इन्द्रियों की उत्क्रान्ति का बन पायाजाने से सिद्ध दै कि बह 
परिष्छिन्न दे परन्तु घटपटादि पदार्थों के सहश उपढब्धि का 
विषय न होने के कारण दृथणुकादि के समान सुक्ष्म हें । 


से ०-इन्द्रिय विषयक विचार करके अब सुर्य प्राण को सब 
इन्द्रियं से श्रेष्ठ कथन करते हे: 


भ्रष्ठश्च॥७॥ 

पद्‌ ०-भ्रष्ठः । च। 

पदा०-( च ) ओर (श्रेष्ठः ) प्राण सब इन्द्रियं से शरेष्ठ है । 

भाष्य-एक समय सव इन्द्रियों ने अभिमान किया कि में 
बड़ा हूं, में बड़ा हूँ, इसप्रकार विवाद करते हुए सब मिलकर 
प्रजापति के पास गये और कहा कि हे भगवन्‌ ! इम में से कोन 
बड़ा हे! यह छुनकर जापति ने उत्तर दिया कि जिसके निकळ जाने 
से शरीर सर्वया निश्चेष्ट होजाता है वही बड़ा है, प्रजापति के इस 
वाक्य को सुनकर चक्षुरादे सब इन्द्रिय क्रमशः शरीर से निकलगये तो 
भी शरीर की चेष्टा बनी रही, जेसाके अन्ध, वधिर, पंगु तथा र 
छिम्नहस्तादे मनुष्यों में देखा जाता है परन्तु नब शरीरस 
प्राण निकळने लगा तब सब इन्द्रिय अपनीर क्रिया सम्पादन करन. | 
में असमर्थ होगये ओर शरीर लोपुबत निश्चेष होगया इसप्रकार | 
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३२६ बेदान्तारर्यभाष्य 


छान्दोग्य के पञ्चमप्रपाठक में इन्द्रियों की अपेक्षा प्राणों को श्रेष्ठ 
दोषन करने के लिये अलड्भाररूप से प्राण तथा इन्द्रियां संवाद बर्णन 
७७ हट ८६ ॥ ५) क &ळ का 
किया गया है, जिसका विस्तार उपनिषदाय्येभाष्य” में किये 
जाने से यहां विस्तार की आवश्यकता नहीं । 
सं०-अब्र प्राण की अन्य विशेषता कथन करने के लिये 
“ बायुक्रियाधिकरण” का आरम्भ करते हैं... 


न वायुक्रिय एथगुपदेशात्‌ ॥८॥ 
पद०-न । वायुक्रिये । एयगुपदशात्‌ । 
पद्‌[०-( पृथगुपद्रेशात्‌ ) पृथक उपदेश पाये जाने से 
( वायुक्तिये) वायु और वायुक्रिया का नाम (न) प्राण नहीं । 
भाज्य-“ एतस्माजायते प्राणः ” मु? २।९।३ इत्यादि 
वाक्यां में यह सन्देह उत्पन्न होता हे कि यहां “प्राण” शब्द 
से महाभूतात्मक वायु का ग्रहण है वा वायु सी क्रिया का 
नाम भाण हे अथवा किसी विशेष अवस्था को प्राप्त हुई वायु का 
` नाम माण है! पूर्नपक्षी का कथन हे कि “य; प्राण; स वायु 
जो प्राण है वही वायु है, इत्यादि वाक्‍यों में “प्राण? शब्द द्वारा 
बायु का ग्रहण होने से यहां पहाभूतात्मक वायु का मानना ही ठीक 
है अथवा लोकप्रसिद्धि से उच्छवाप्त मिश्रा सप क्रिया ही “माण” 
पद का वाच्यार्थ हे विशेषावस्पापन्च दासु का नाम प्राण नही! 
इसका उत्तर यह है कि वायु अथवा बायुक्रमा का नाम माण 
. इसडिये नही होसक्ता कि सुण्ड० २।१।३ में महाभूतात्मक वायु से 
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्रेतीयाध्याय-चतुथः पादः ३२७ 
प्राण का एथकू उपदेश पाया जाता हैं, जसाकि पछि वर्णन कर 
आये हैं, यदि उक्त शब्द से महाभूतातमक वायु का ग्रहण अभिमेत 
होता तो “खने वायुः” इस याय द्वारा वायु का पथक निर्देश 
न किया जाता पर किया है इससे सिद्ध है कि भकृत में “प्राण” 
शब्द शरीरान्तरवर्ती प्राणापानादि पांच प्रकार की वायु के 
अभिप्राय से आया है सामान्यवायु चा उसकी स्पन्दरूप. क्रिया 
के अर्थ में नहीं । 


[8] 


'स०-ननु, प्राण की श्रेष्ठता कथन करने से पायाजाता है 
कि शरीर में जीव की भांति प्राण स्ततन्त्र हे! उत्तरः 


चक्षुरादिवत्त तत्सहशिष्टयादिभ्य॥ १०॥ 
पद०-चक्षुरादिवत । तु ¦ तत्सहरिष्ट्यादेभ्य: । 
पदा०-( चक्षुरादिवव ) चश्षुरादि इन्द्रियों की भांति (तत्स- 
हृशिष्टथादिभ्यः ) समान शासन पाये जाने से प्राण स्वतन्त्र नहीं। 
` आष्य-“तु ” शब्द पूर्वपक्ष की व्याहत्ति के लिये आया है, 
जिप्तपकार चश्लुरादि इन्द्रिय स्वतन्त्र नहीं वेसे ही प्राण मी स्वतन्त्र 
नहीं, क्योंकि जड होने से वह भी जीव के अधीन है अर्थात 
राजमन्त्री के सदृश जीचनयोनि--जीवनहेतुक माणसचार रूप 
प्रयन्न का निवीहक होने से जीव का एक मुख्यसाधन हे।इसलिये ८ 
उसको स्वतन्त्र मानना ठीक नहीं। कीट 
स०-ननु, यदि चश्ुरादि की भांति प्राण जीव कः साधन 
है तो उसका कोई रूपादि विपयों के समान असाधारण विष 
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३२८ वेदान्ताय यंभाष्ये 


हाना चाहिये! उत्तरः-- 


अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दशेयति।११। 
पद्‌ ०-अकरणत्वात्‌। च। न। दोषः। तथा । हि । दशेयति। 
पदा०-( अकरणत्वात ) करण न होने से (दोषः) उक्त 
दोष (न) नहीं आता ( हि) क्योंकि ( तथा, दशयति ) शास्त्र 
से ऐसा ही पाया जाता है । 
भाष्य-“च” शब्द “तु” के अर्थ में पूर्वपक्ष की व्याद्दसि के 
ढिये आया हे, प्राण अकरण होने से चक्षु आदिकों.के साथ 
सर्वथा समान न होने का दोष नहीं पाया जाता अर्थात्‌ प्राण 
चक्षुरादि इन्द्रियों की भांति साधनरूप नहीं किन्तु शरीर की भांति 
उपकरणमात्र हे, जेसाकि शास्त्र में भी वर्णन कियागया है कि $- 
“यास्मिन्बुत्कान्त इदं शरीरं पापितरमिवहृश्यते” 
छां० ५ । १। ६-जिसके निकलने से यह शरीर अत्यन्त 
घुणास्पद होजाता है वही प्राण सब इन्द्रियों के मध्य ओह है, 
इस प्रकार बाणी आदिक इन्द्रियों के चढे जाने से शरीर और 
इन्द्रियां की स्थिति को दिखलाकर प्राणों के निकल जाने से 
शरीर और इन्द्रियों की शिथिलता कथन कीगई है जिससे स्पष्ट 
है कि प्राण चक्षु आदिको के समान केवल करण नहीं किन्तु 
राजमन्त्री के समान जीव की शरीर स्थिति में मुख्य 
सहायक हॅ । 


पञ्चदत्तिमनोवद्यपदिश्यते ॥ १२॥ 


प॒द ०-पञ्चदृत्तः।मनोवत्‌ । उयपादिव्यते । 
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दिती याध्याये-चतुर्थः पादः ३२९ 


पदा ०-( मनोवव ) मन की भांति प्राण ( पञ्चषटत्तिः ) 
पांच भकार की हक्तिवाला ( व्यपदिश्यव ) कथन किया 
गया है। 

भाष्य-जिसप्रकार एक ही मन=अन्तःकरण काम, संकल्प, 
विचिकित्सा आदि मेद से अनेक प्रकार का होता हे इसीप्रकार 
एक भाण के ही अपानादि अनेक भेद होते हैं वस्तुतः प्राण 
एक है अर्थात्‌ एक ही प्राणवायु श्वास प्रास क्रिया से 
प्राण्‌” मलसूत्रादि को नीचे की ओर छेजाने स “अपान” 
प्राण अपान की सन्धि में रहकर चेष्टा कराने. से “ ज्यान” 


उरक्रान्ति आदि का निमित्त होने से “ उदान ” ओर 
अन्नाद्‌ के रस को . प्रसक अङ्ग प्रत्यङ्ग में पहुँचाने के कारण 


. « समान ” कहाता है ॥ 


अणुझ्च॥१३॥ 
पद्‌ ०-अणुः। च। 
पदा०-(च ) ओर ( अणु ) वह माण द्रम है। | 
सं०-अब परमात्मा को अभि आदि पदार्थों का अधिष्ठान 


कथन करते हैं +-- 


ज्योतिरायधिष्ठानं तु तदामननात्‌॥१४। 


पद्‌०-ज्योतिराधिष्ठाने । तु । तदामननाव्‌ । ह [ 
` पदा०-( ज्योतिराद्यधिष्ठानं ) परमात्मा अग्नि आदि पदायौ 
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का अधिष्ठान हे, क्योंकि ( तदामननात्‌ ) शास्त्र में ऐसा ही 
पायाज्ञाता है ॥ 
भाष्य-“ तु ” शब्द अन्य अधिष्ठाता की व्याइृत्ति के लिये 
आया है, परमात्मा अग्नि आदि सब पदाथा का अधिष्ठान है, 
क्योंकि नियमन करने का सामर्थ्य उशी में पायाजाता है 
अन्य में नहीं, जेसाकि बृहदारण्यक के अन्तयोमी ब्राह्मण में 
वर्णन किया है किः 
योऽग्नोतिष्ठन्नमेरन्तरो यमभिर्नवेदयस्याम्निः शरीरं । 


योऽग्निमन्तरो यमयति स त आत्मा अन्तयीम्यस्रतः॥ 
बृह ५।७। ५ 

अर्थ-जो परमात्मा आत् में रहता है, आम से भिन्न हे, 
जिसको आग्नि नहीं जानता, जिसका अग्नि शरीर है और जो 
अशि को मेरणा करता है वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत हे, इसादि वाक्यों में जड़ पदार्थों का अधिष्ठाता परमात्मा 
ही कथन किया गया है अन्य नहीं ॥ 

स०-नमु, अभि आंद पदाथ परस्पर सम्बन्ध द्वारा 
संसार के निवीहक होसक्ते हैं, परमात्मा को अधिष्ठाता मानने की 
आवश्यकता नहीं ! उत्तरः-- 


ग्राणवता शब्दात्‌ ॥ १५ ॥ 
पद्‌ ०-प्राणवता । शब्दात्‌ ॥ 
` पदा०-( माणत्रता ) सामर्थ्यं बाले परमात्मा के सम्बन्ध 
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से ही अग्नि आदि सपारयात्रा के निरीह हैं सवतः नही, कोकि 
( शब्दात्‌ ) शब्द प्रमाण से ऐसा ही पायाजाता है॥ 

भाष्य-“ प्राणनं प्राणः”=मामथ्ये का नाम प्राण है, 
सब से अधिक सामथ्य वाले परमात्मा के सम्बन्ध द्वारा ही. 
अग्न्यादि जड पदाथ स्व २ दाइन प्रकाशनादि कार्य्य करने में 
समर्थ होसक्ते हैं अन्यथा नहीं, इसी अभिप्राय से केन० २। १९ 
में बर्णन किया है कि ;-- 

“तस्मै तृणं निदधावेतदृहेति तदुपग्रेयाय- 

सवेजवेन तन्न शशाक दगु ” 

अर्थ-उम अग्नि के लिये यक्ष ने एक तिनका धरकर कहा 
कि इसको जळादे तत्र अग्नि सारे वेग से उस तृण के समीप 
गया पर उसके जलाने को समर्थ न हुआ,इसादि अनेक बाक्यों से 
सिद्ध हे कि मत्र जड़ पदार्थ परमात्मा की सामथ्ये से ही संसार 
यात्रा के निर्वाहक हैं स्वतः नही ॥ 

म०-अत्र उक्त अभे भें और हेतु कथन करते हैं : 


तस्य च नित्यत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
पद्‌ ०-तम्प । च । नियलाव । ऽ | 
पदा ०4 च ) और ( तस्य ) परमात्मा ( नियचाव ) निय 
होने से अधिष्ठाता है । 
भाष्य-यदि अग्नि आदि कड पदार्थ परस्पर आकः 
पण शक्ति द्वारा अथवा किसी मम्बन्ध विशेष से कास्यकारणरूप 
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प्रपञ्च के अधिष्ठाता होते तो प्रलयकाछ में उनकी अधिष्ठानसा का 
अभाव होजाता,या यों कहो कि काय्यकारणरूप प्रपञ्च के उत्पत्ति 
विनाश का कोई नियम न रहता, क्योंकि चेतन सम्बन्ध के विना 
जड़ पदाथ में किसी प्रकार की क्रिया नहीं होसक्ती, इसलिये 
आम आद जड़ पदार्थों का अधिष्ठाता परमात्मा को ही मानना 
समीचीन है ॥ 
स०-प्रसङ्गङ्गति से जड़ पदार्था की अधिष्ठानता 

कथन करके अब पुन? इन्द्रिय विषयक विशेष विचार करते हैं।- 


त इन्द्रियाणि तहयपंदेशादन्यत्र श्रेष्ठात। १७ 
पद ०-ते । इन्द्रियांणि । तहपदेशात्‌ । अन्यत्र । अहांव । 
पद्दा०-( श्रष्ठाव,अन्यत्न) मुख्य भाण की छोड़कर ( ते) शेष 

प्राण ( इन्द्रियाण ) इन्द्रिय कहाते हैं, क्योंकि ( तदंंचपदेशाद ) 

उन्हीं में इन्द्रिय शब्द का व्यवहार पायाजाता हे । 


भाष्य-“ एतस्माजायते प्राणः ” सृण्ड० २। ९। ३ 
में जो प्राण शब्द आया दै वह शरीरान्तःसञ्चारी प्राण अपानादि 
का वाचक है और इसी को मुख्यप्राण कहते हें ओर उक्त प्राण को 

छोड़कर अन्यत्र जो श्रुति स्मरति में माण शब्द आता है वह बागादि 
इन्द्रियों का वाचक दे प्राण का नहीं, क्योकि उक्त श्रुति में प्राण 
ते एथकू इन्द्रियों का निर्देश किया है, यदि सबैत्र प्राण शब्द से 
चक्षुरादि इन्द्रियों का ग्रहण होता तो उक्त मुण्डक वाक्य में इन्द्रि 
तथा प्राणों का पृथक निर्दे न किया जाता पर ऐसा न 
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होने से सिद्ध है कि सुख्यप्राण को छोड़कर शेष चक्षुरादि प्राण 
इन्द्रिय हैं; इसी अभिप्राय से क्षेत्र का वर्णन करते हुए गी० १३। 
५ में बर्णन किया है किः 


“इन्द्रियाणि दशेकञ्च पञचचेन्द्रियगोचराः” 

अर्थ-पांच ज्ञनिन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय ओर मन इन्हीं का 
इन्द्रिय शब्द से ग्रहण कियाहे मुख्यप्राण का नहीं, इससे सिद्ध है 
कि चक्षुरादि ही इन्द्रिय है मुख्यप्राण नहीं । 

स०-अब उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते हैः 


भदश्रृतेः ॥ १८॥ 

पद्‌ ०-एकपद्‌ ० । 

पद्‌।०-( भेदश्रुतः) सुर्पप्राण का इन्द्रियां से भद भी उक्त 
अर्थ का साधक हे। 

माष्य-“अथ हेममासन्यं प्राणसूचुः ” इहदा° १। ३ 
२=पब इन्द्रियो ने मुख्यप्राण को कहा कि आप उद्गाता बने,इस्यादि 
वाक्यों में असुरो का पराजय करने वाले मुरूयपाण से इन्द्रियां 
का भेद पाया जाता है, इसलिये वागादिक इन्द्रिय प्राण से मिल्न हें। 

वेटक्षण्याच । १९॥ 
पद्‌०-ैलक्षण्याद्‌ । च । 


पदा०-( च) ओर ( वेलक्षण्याद ) विलक्षणता पाये जान 
से भी उक्त अथ की सिद्धि होती है । 
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भाष्य-घुषासि अवस्था में सब इन्द्रिय अपने२ व्यापार से 
उपरत होजाते हैं पर प्राण जागता रहता दे, शरीर तया इन्द्रियो 
का धारण करना प्राण का काम है ओर इन्द्रिय ज्ञान तथा कमे के 
साधन हैं, इत्यादि विलक्षणता पाये जाने से सिद्ध हे कि इन्द्रिय 
ओर प्राणों का परस्पर भेद है अभेद नहीं । 
सं०-अब नामरूपव्याकरण के वोधक वाक्यों में कतृत्व 
का विचार करते हुए प्रथम उसके उपयोगी पञ्चीकरण का 
विवरण करते हें:-- ॒ 
2 पूर्ति ~ ~ वृत्‌ 6 
मंज्ञामूत्तिक्ल प्विस्ता तरह त्कुवंत 
उपदे >) 
शांतू ॥ ६० ॥ 
पद ०-संज्ञामूत्तिक्ल पति: । तु ।तिहत्कुबतः । उपदेशात्‌ । 
पदा ०~( जिहल्कुवंतः) परमेश्वर से (संज्ञामूत्तिक्ळप्तिः ) नाम 
रूप की रचना होती हे, क्योंकि ( उपदेशात ) श्रुति मे ऐसा ही 
पाया जाता हे। 
भाष्य- तु ” शब्द परमेश्वर से भिन्न कर्त्ता के व्यावत्तनार्थ 
आया हे, एकर भूत को तीन२ प्रकार से विभक्त करने के कारण 
परमात्मा का नाम “ त्रिवृक्वत्‌ ” ₹ ओर पदार्थवोधक शब्द 
६६ + 
का सज्ञा” तथा रूप-आक्रति को “ मुत्ति” कहते हें, 
नामरूप के रचना प्रतिपादक वाक्यों में त्रिदत्करण पाये जाने से 


उनका कत्ता परमेश्वर हे अन्य नहीं, जेमाकि छां० ६। ३। 
में वणन किया है किः 
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“सेयं देवतेक्षत हन्ताहमिमास्त्रिखो देवता अनेन 
जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि, तासां 
त्रिवृतं त्ित्रृतमेकेकां करवाणीति” 

अर्थ-उम परमात्मा ने संकल्प किया कि में इत जीव 
रूप आत्मा द्वारा प्रवेश करके नामरूप को बनाऊं ओर प्रत्येक 
पृथिव्यादि महाभूत को तीनरे प्रकार से विभक्त करूं, इत्यादि 
वाक्यों से नामरूप का कर्त्ता परमात्मा ही पाया जाळा हे 
अन्य नहीं । 


। डा 
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000 


` मनु-पवेशाक्रिया का कत्ता जीव ई झा छ ! उत्तर-उक्त 
क्रिया का कत्ता ब्रह्म ह जीव नहीं. क्योकि समान वाक्यस्थित 
“ व्याकरवाणि ” किया का कत्ता ब्रह्म ही पाया जाता है 
जिसका . प्रवेशरूप क्रिया के साथ सम्बन्ध दे अथात्‌ 
“समानकतृकयोः पर्वकाले” अश?२।४। २२ इस मूत्र 
'के अनुसार ममानकतूक क्रिया में “क्त्वा” प्रत्यय का नियम है 
जिसके स्थान में “ समासे 5नञपूर्वक्त्वोल्यप्‌ ” अष्टा०७। 
. ९॥ ३७ इस मूत्रद्वारा “ ल्यप्‌" दाकर “ अनुप्रविश्य? . 
पद बना है. यदि प्रवेश क्रिया का कर्ता जीव होता तो. : 
कदापि “कत्वा” के स्थान में “ल्यप” होकर उक्त प्रयोग कौ 
मिद्धे न होती पर ऐसा न होने मे स्पष्ट हैं कि उक्त क्रिया का 
कर्त्ता ब्रह्म है जीव नहीं याद यह कहा जाय कि ब्रह्म ही प्रश. 
किया का कर्ता है तो फिर जीव ईश्वर का भेद न ग्हेगा : इसका 
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उत्तर यह है कि जीव बझ का अंशवद सहचारी होने से आतमा है 
ब्रह्म नहीं, यदि जीव स्वयं र होता तो “अनेन जीवेन” 
इस प्रकार का भेद निर्देश न किया जाता पर किया हे इससे 
सिद्ध है कि जीव ब्रह्म का अभेद नहीं ओर नाही समानकत्तुक 
क्रिया के सम्बन्ध में कोई अनुपपत्ति होसक्ती हे और बात यह है कि 
उक्त विषय वाक्य में “ स्वा० रामानुज ” स्पष्ट भेद मानते हैं ओर 
रबा ० शड्भारचार्य्य” जी जीव को अनादि कथन करते हैं फिर 
जीव ब्रह्म का अभेद केसे सिद्ध होसक्ता है । 

सं०-अब त्रिदव हुए भूतों का शरीर में उपयोग कथन करते हैं: -- 


मांसादिमोमं यथाशब्दमितरयोश्च ॥२१॥ 

पद ०-मांसादि। भोमं। यथाशब्दं । तरयोः । च । 

पदा ०-(माँसादि) भांसादिक ( भौमं ) एथिवी के विकार 
(च ) ओर दूसरे शरीरस्थ धातु ( यथाशब्दं ) शब्द प्रमाणा- 
नुसार (इतरयोः ) जल, तेज का विकार जानेन चाहिये । 

भाष्य-जिन माहाभू। को त्रित बनाकर परमात्मा ने 
बरह्माण्ह रचना की है, उनमे प्रथिवी का विकार शरीवर्ची 
मांसादिक हैं और शेष धातु जल, तथा तेज के विकार हैं, जैसाकि 
छां० ६। ५। १ में वर्णन किया है किः 


“अन्नमशितंत्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठोधातुस्त- 
_ त्पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः ` 
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अर्थ-मोजन किया हुआ अन्न तीन प्रकार से विभक्त हो 
जाता है जिसका स्थूलमाग “पुरीष” मध्यममाग “ मांत ” और 
सूक्ष्मभाग “मन” के रूप से परिणत होता है । 
सं०-ननु, यंदि शरीर पांचभौतिक है तो इसमें पार्थिव, तैजस 
तथा जलीय का व्यत्रहार क्यों होता है ! उत्तरः 


वैशेष्यात्तु तद्दादस्तहादः ॥ २२॥ 

पद ०-बरैशेष्याव्‌ । तु । तद्वाद्‌ः । तद्वाद्‌ः। 

पदा ०-( वेशेष्याद्‌ ) पृथिवी आदि तत्त्वों की अधिकता से 
( तद्वादः ) शरीर में पार्थिवादि व्यवहार होता दै । 

भाष्य- तु ” शब्द पूर्वपक्ष की व्याह्त्ति के लिये ओर 


hn 


४ तद्रादः ” पद्‌ दोवार अध्याय की समासि के लिये आया है, 
पाञ्चभौतिक होने पर भी किसी एक तस्त्र की अधिकता से शरीर 
मेंपाथिव,जडीय आदि का व्यवहार होसक्ता है अर्थात्‌ पृथिवी तत्त्व 
अधिक होने से मनुष्य शरीर “पार्थिव” ओर जङतत्त्र की 
अधिकता से मत्स्यादि शरीर “जलीय” कहाते हैं, यही रीति तेज- 
सादि शरीरों में भी जाननी चाहिये । 

स्मरण रहे कि जो “ंज्ञामू्त्तिक्लत्प्यधिकरण” मे 
एक २ भूत के तीन २ भाग बनाकर “ त्रिवृतमेकेकं कर- 
वाणि”स वाकय से त्रिदत्करण कथन किया हैवह“पश्जीकरण'का 
भी उपलक्षण हैं जिसका प्रकार यह है कि प्रत्यक प्रयिव्यादि 
भूतो के दो २ भाग करके फिर दोनों में से एक भाग के चार 
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वि ता 
३३८ वेदान्ता य्यभाष्य 
भाग कराछिये जाते हैं और अपने २ आधे भाग को छोड़कर 
उन चारो भागों को अन्य मूतों में मिला दिया जाता है, इस प्रकार 
प्रत्येक भूत में आधा भाग अपना और आधा भाग दूसरे भूतां 
का मिलकर पक्षीकरण होता है । 
तात्पर्ये यह है कि सब भूत अपने काय्यों में कहीं न्यून 
| और कहीं अधिकांश से मिलते हैं,इसलिये एक की प्रधानता ओर 
अन्यो की अप्रधानता पाये जाने के कारण पश्चभूतात्मक काय्यों 
में पार्थिवादि व्यवहार होता दे सर्वथा एक भूत का कार्य होने के 
अभिप्राय से नहीं ॥ न 
इति श्रीमदारय्येसानिनीपानिबद्धे,वेदान्ताय्येभाष्ये 
द्वितीयाभ्यायस्य चतुर्थेःपादः समाप्तः 


® 


सम्ापतश्चार्यद्वितीयोऽव्यायः 


— srs 
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ओ३स्‌ 
अथ तृतीयाध्यायः प्रारभ्यत 


स०-पूर् के समन्वय तथा अविरोध नामक दोनो अध्यायं 
में निराकार ब्रह को शाख का विषय प्रातपादन करके अब उसकी 
उपासना तथा उपासना के साधनों का विचार करने के लिये 
इस अध्याय का प्रारम्भ करते हुए प्रथमं जीव की परछोक यात्रा 
का निरूपण करते हैँ: 
न्स 2 ~~ 0७ ७ रं | केप रिष् ड 
तदन्तरप्रतिपत्तो रंहाते सम्परिष्वत्तः 
Lam रे 
प्रश्नानेरूपणाम्याप्त्‌ ॥ ) ॥ 
पद ०-तदन्तरप्रतिपत्तों रंइति । सम्परिष्वक्तः । प्रश्ननिः 
रूपणाभ्याम । न 
पदा०-( तदन्तरप्रतिपत्तौ ) शरीरान्तर की प्रापे क लिये 


De 


( सम्परिष्वक्तः ) सूक्ष्मभूतों से मिछा हुआ जीव ( रहति) परलोक 


Ne 


में गमन करता है, क्योंकि (मश्चानेरूपणाभ्याँ) प्रश्नोत्तर से ऐसा 
ही पाया जाता है। 


भाष्य-छां० ५। ३ । रे में जैबलि ने शेतकेतु के मति यहप्रश्न 


किया कि “वेत्थ यथापञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो 
भवान्ति 'तक्पा तुम जानते हो जिप्तप्रकार पांचवी आहति में 


जल पुरुषरूप होजाते हैं! इसका उत्तर न देसकन पर जेल 


ने स्वयं कहा कि दु, पर्जन्य, एथिवी) पुरुष, योषित यह पाच 
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प्रकार की आभियें हे और पांचवीं अग्नि की आहुति में जळ 
पुरुषरूप होजाते हैं, इस मकार प्रश्न तथा निरूपण से सिद्ध है 
कि जलों से मिलकर जीव परलोक यात्रा करता है अन्यथा नहीं, 
इसछा विशेष विचार “उपनिषदास्येभाष्य” द्वितीयमाग 
में किया गया हे विशेषामिलाषी वहां देखे, प्रकृत में “जल” 
- षह सूक्ष्ममूतों के अभिप्राय से आया है॥ 
ननु-परलोक यात्रा करता हुआ जीव तत्काळ ही दूसरे 

शरीर में प्रवेश करता है अथवा विलम्ब से ? उत्तर 
४ तद्य॒था तृणजलायुका ” इह ४ । ४। ३=्ानेस 
प्रकार जलायुका=की टविशेष जबतक प्रथमपाद नहीं जमा लेता तब 
. तक दूसरा पाद नहीं उठाता इसीप्रकार जीव भी दूसरे शरीर का 
` अबछम्ब करने पर ही प्रथम शरीर को छोड़ता है अर्थात्‌ शीघ्र 

ही देहान्तर को भप होता है उसको देहान्तर प्राप्ति के लिये 

विशेष बिलम्ब की आवश्यकता नहीं। 

सं०-ननु, उक्त वाक्य में केबल जल के साथ ही परलोक 

' थात्रा प्रतिपादन की हे शेष भूतों से नहीं ! उत्तरः-- 
ज्यात्मकतात्तु भरूयस्त्वात्‌ ॥ २॥ 
पद्‌०-श्यात्मकलात । तु। भूयस्त्वात्‌ । 
पदा०-( श्यात्मकत्वात्‌ ) सूक्ष्म भूतो से परिवेष्टित जीव 
. का परलोक में गमन होने के कारण केवळ जल से उत्क्रमण 
अभिमेत नहीं, यहां ( भूयस्वात ) जल का ग्रहण अधिकता के 
अभिप्राय से है । 
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भाष्य-एधिव्यादे सूक्ष्म भूतो से परिवेष्टित जीव प्रछोक 
यात्रा करता है अन्यथा नहीं,क्योंकि त्रित्करण श्रुतिं में ऐसा ही 
पायाजाता है जिसका वर्णन पीछे कर आये हैं, ओर जो छां०९।३। 
३ में पांचवी आहुति निरूपण करते हुए केवळ जळ से परिवेष्टित 
जीव का गमन कथन किया हे उसका तात्पर्यं जलांश की 
अधिकता में हे शेष भूतो के निषेध में नहीं, क्योंकि शरीर में 
रुषिरादि रूप से जल की आधकता स्वानुभव सिद्ध है, इसाछिये 
सब पृथिव्यादि सूक्ष्मभूतों से परिवोष्ठित जीव का ही परळोक 
गमन मानना ठीक है । 


००० 


७ न ड, 
स०-अब उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते ईः 


प्राणगतेश्च ॥ ३॥ 
पद्‌ ०-प्राणगतेः । च । 
पदा०-(च) और (भाणगतेः) जीव के साथ प्राणों की गति 
पाये जाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 


भाष्य-“ तमुत्कामन्तं प्राणोऽनूत्कामति प्राणा- 


मनूत्कामन्तं सवे प्राणा अनूत्तामन्ति ” इह्दा° ४। 


४ । २=जीवात्मो के निकलने पर माण ओर उसके पाछे सब 
इन्द्रिय निकलजाते हैं, इस विषयनाक्य में सूक्ष्म शरीर के सहित 
जितमा की उत्क्रान्ति का वर्णन पाथेजाने से सिद्ध है कि 


केवल जळ के साथ जीवात्मा का परलोक गमन अभिभतनही | 
सं०-ननु, सतक के वागादि इन्द्रयो का अन्न्यादि भूत 
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में ऊय पायाजाता है फिर उनकी जीव के साथ. गति केसे बन 
सक्ती है! उत्तरः-- 


अग्न्यादिगतिश्रृतारोतिचेन्न 
भाक्तत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 


पद्‌ ०-अग्न्यादिगतिश्रुतेः । इति । चेत्‌ । न। भाक्तत्वात्‌ । 

पदा ०-( अग्न्यादिगतिश्रतेः ) अग्न्यादिभूतों में लय पाये 
जामे से जीव के साथ इन्द्रियों की गति नहीं होसक्ती (चत) 
यादि ( इति ) एसा कहाजाय तो ठीक नहीं, क्योकि (भाक्तचाव) 
उनके लय का कथन औपचारिक है । 


भाष्य-“यत्रास्य पुरुषस्य मतस्याग्नि वागप्येति 
वातम्प्राणः ” बृइदा० २ । ३ । १३=प्‌तक पुरुष का 
बागिन्द्रिय अग्नि में और प्राण वायु में लीन होजाते हें, इस 
वाक्य से इन्द्रियों का अग्न्यादि पदार्थों में लय पायेजाने के 
कारण जीव के साथ इन्द्रियों का गमन मानना ठीक नहीं ! 
इसका उत्तर यह है कि इन्द्रियों का अग्म्यादिकों में लय होना 
ओपचारिक है मुख्य नहीं, क्योंकि उसकी मुख्यता में कोई 
प्रमाण नहीं पायाजाता अर्थात्‌ यदि उक्त लय का कथन औप- 
चारिक न होता तो “ओषधीलोमानि बनस्पतीन्केशाः” 
 बृहदा०२।३। १३=पृतक के लोमों का ओषधियों में और 
 के्ोंका बनस्पति में लय होता हे, यह वर्णन न किया जाता 
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तृतीयाध्याये-प्रथमः पादः ३४३ 


पर किया है इसलिये उक्त कथन औपचारिक मानना ही 
समीचीन है । 


भाव यह है कि जिसप्रक्ार मृतक पुरुष के केशलोमादिकों 
का भोषधि, बनस्पति आदिकों को प्राप्त होना प्रत्यक्षप्रमाण से 
बाधित होने के कारण औपचारिक हे बैसे ही वागादि इन्द्रियों 
का लय कथन ओपचारिक होने से उनकी जीव के साथ परलोक 
यात्रा में कोइ बाधा नहीं । | 

सं०-ननु,मथम आहुति में श्रद्धा को इवनीय द्रव्य कथन 
करने से पांचवीं आहुति में जळ द्रव्य को पुरुषरूप कथन करना 
असङ्गत है ! उत्तर ;-- 


प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव 
ह्यपपत्तः ॥ ५ ॥ 


पद०-प्रथमे । अश्रवणात्‌ । इति । चेत । न। ताः । एब । 
हि । उपपत्तः । 

पदा ०-( प्रथमे ) प्रथम आहुति में { अश्रवणात्‌ ) जल का 
ग्रहण न होने से पांचवीं आहोत में उसको पुरुषरूप कथन करना 
असड़त है (चेत्‌) यदि (इति) ऐसा कहाजाय तो 
(न) ठीक महीं, क्‍योंकि ( उपपत्तेः ) युक्ति द्वारा (हि) 
निश्चयकरके ( ताः, एव ) श्रद्धा पद से जळ का ही ग्रहण 
` पायाजाता ह । 


भाष्य-“तस्मिन्नेतस्मिन्नमौ देवाः श्रद्धां जुह्ूति” 
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छाँ०५। ४ । २-प्रथम आहुति में देवता श्रद्धा का होम करते 
हैं,इस वाक्य में जल को हवनीय द्रव्य कथन नह किया गया है 
इसलिये पांचवी आहुति में उसका पुरुषरूप कथन करना सबथा . 
असङ्गत है! यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि प्रकृत में श्रद्धा” 
पद से जळ अभिमेत हे यादे जल अभिभेत न होता ता पांचवीं 


आहुत में “जल पुरुषरूप होजाते हें पद उपसहार न किया 
जाता, क्‍योंकि प्रश्नानुकूल ही उपसंहार होसक्ता है अन्यथा नहीं, 
दूसरी बात यह है कि “श्रद्धा वा आपः”=निश्चय करके 
जळ का नाम “श्रद्धा?” है, इत्यादि वाक्यों से श्रद्धा पद का 
` प्रयोग जलरूप अर्थ में दर्शाया गया हैं, इसलिये पञ्चमाहुति में 
जल को पुरुषरूप कथन करना असङ्गत नहीं । 
तात्पर्य्यं यह है कि जिसप्रकार “ [सहा माणवक 
यह पुरुष सिंह है, इत्यादि वाक्यों में सिंह की भाँति कूरताद 
गुणयोग से पुरुष को सिंह कहा जाता है, इसी प्रकार श्रद्धा” 
पूर्वक किये हुए कर्मों का सम्बन्धी होने से जल में श्रद्धा पद का 
व्यवहार गोण है मुख्य नहीं, अतएव पश्चमाहुति प्रकरणस्थ जल 
को पुरुषरूप कथन करना निर्दोष हे, इसका विस्तार पूवक वणन 


“उपनिषदास्येभाष्य ” के द्वितीय भाग में किया गया है 
जिज्ञासु वहां देखले । 


सं०-अब जीव की उत्क्रान्ति का आक्षपपूवक समाधान 
करते 


अश्रुतत्वादितिचेन्नेशदिकारिणां प्रतीते ।६। 


220 
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तृतीयाऽवाय-प्रदमः सदः ३४९ 


पद्‌ ०-अश्रुतत्वात्‌। इति। चेद । न ।इष्टादिकारिणां। प्रतीत; । 

पदा ०-( अश्रुतत्वात्‌) पश्चाप्नि विद्या में जीव का श्रवण न 
होने से उसकी सूक्ष्म भूतां के साथ उत्क्रान्ति नहीं होतक्ती 
(चेत्‌) यदि (इति) ऐसा कहाजाय तो न) ठीक नहीं, क्योंकि 
( इष्टादिकारिणां ) इष्टादि कमे करन बाले जीवों की (प्रतीत; ) 
प्रतीति पाईजाती हे । 

माष्य-छान्दोग्य के पश्चाप्रिविद्या प्रकरण में जीव बोधक 
वाक्य न पायेजाने से सिद्ध हे कि उसकी परलोकयात्रा सुक्ष्म 


तों से मिलकर नहीं होती ! यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि 
वहां इष्टादि कमै करने बाळे जीवों का प्रकरण पायाजाता है 
जैसाके “अथ य इमे ग्राम इष्ाेदत्तमित्युपासते 
ते धूममाभिसम्भवम्ति” छं. ५। ९० | ३=जो लोग 
दृष्ठ-अप्िहोंत्र, पूर्स-वापी, कूप, तड़ाग, उद्यानादि तथा दत्तर | 
दानादि कर्म करते हैं वह कर्मीलनों के छोक को मात होते हें, 
इत्यादि समान प्रकरणस्थ बाक्यों में जीव का बणन पायाजाता 
है, इस प्रकार कर्मीजनों का प्रकरण होने से पश्चाप्निविद्या मे 
जीव सम्बन्ध पाये जाने के कारण सूक्ष्मभृतों के साय जीवविष- 
यक परलोक गमन में कोई बाधा नहीं । | 

स०-ननु, छां० ५। १० । ४ मेंसोमलोक माप कर्मीजनों 
को देवताओं का अन्न कथन किया है फिर उनका परलोक _ 
भोग केसे बनसक्ता है! उत्तर 
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३४६ बेदान्वाय्यंभाष्ये 
न ० CA 
भाक्तंवानात्मावित्वात्तथा हि दशयति॥७ 


पद्‌०-भाक्तं । वा। अनात्मवित्त्रात्‌ । तथा । हि। दीयति | 

पदा०-( अनात्मावित्ताव ) आत्मवेत्ता न होने से (भाक्तं) 
उक्त कथन औपचारिक है, क्योंकि (हि) निश्चयकरके (तथा, 
द्यति ) शास्त्र ऐसा ही प्रतिपादन करता हे । 

भाष्य-“ एष सोमो राजा तद्देवानामन्नं तं देवा 
भक्षयान्ति ” छां ५। १० । ४=म्रोमछोक को प्राप्त होने वाले 
कमीजन देवताओं का अन्न है जिसको वह भक्षण करते है, 
यहां कर्मीजनों को उपचार से देवताओं का अन्न कथन किया है 
वस्तुतः नहीं, क्योंकि उनका भक्षण किया जाना किसी प्रमाण 
सिद्ध नहीं किन्तु आत्ममेत्ता न होने से वह देवताओं के 
पशु कहाते हैं, इसी अभिप्राय से बृहदा०१।४ ।१० में वर्णन किया 


` है कि “योऽन्यांदेवतासुपासतेपशरेव०सदेवानाम्‌”= 


जो परमात्मा से भिन्न देवता की उपासना करता है वह पशु 


: समान है, या यों कहो कि जो “में अन्य और परमात्मा अन्य 
` है” ऐसा नहीं जानता वह विद्वानों के मध्य पशु है, इससे सिद्ध है 


कि उक्त वाक्य में कमीजनों को औपचारिक अन्न कथन किया 


- है वास्तविक नहीं ॥ 


सं०-अब सुक्त पुरुष की कमेशेष मे पुनराहत्ति कथन करते हैँ: 
कृतात्ययेऽचुशयवान्दष्टस्सृतिभ्यां 
यथेतमनेवश्च ॥८॥ 
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तृतीयाध्याये-प्रथमः पादः ३४७ 
पद्‌ ०-कृतात्ययेः। अनुशयवान्‌। हृष्टस्मृतिभ्यां । यथा ।इतं। 
अनेबं । च । 
पदा०-( अनुशयबान्‌) अनुशयी जीव( कृतात्यये ) कर्मों 
का नाश होने पर मुक्ति से लौट आता है (च) और (यथा,इतं ) 
जिसप्रकार मुक्त हुआ था उसी प्रकार और ( अनेबे ) अन्य 
प्रकार से भी पुनजन्म को धारण करता है, क्योंकि (दृस्म्रतिभ्या) 
श्रुति स्मृति से ऐसा ही पाया. जाता है। 
भाष्य-“ उपभुक्तशिष्टंकर्माचुशयः ”=शुक्तकमं के 
शेष का नाम “ अनुशय ” और उक्त कम बाले जीव को 
“ अनुशयी ” कहते हैं, जिसमकार जीव मुक्ति को प्राप्त होता 
है उसी प्रकार कमनाश होने पर शेष कम द्वारा मुक्ति से लोटकर 
जन्मधारण करता है तथा अन्य प्रकार से भी कई एक जन्मो को 
प्राप्त होता है अथात कई एक अनुशयी जीव नियत काळ पर्यन्तः 
मुक्ति का आनन्द भोगकर योगी, ऋषे तथा मुनियो के पद 
को प्राप्त होते हैं और कई एक जीव शेष कमों के मन्द होने से 


-लीचयोनियों को पाते हे, जैसाकि श्रुति में वर्णन किया हे किः- 


“ तस्मिन्यावत्सम्पातमापिता5 थैतमेवाश्वान पुनः 
निवत्तन्ते यथेतम्‌॥ तद्य इह रमणीयचरणाः० ” 
छा० ५। १० | ५-७ 
श्र-भपकमो वाले अनुशयी जीव ब्राह्मणादि उत्तम योनियों 
को और निन्दित कर्मों. बाले नीच योनिया को प्राप्त होते हे,ओर | बा 
गौतमशमति १० । १ में इसी अर्थ को यों वर्णन किया है किः¬ हक 
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१४८ वेदान्ताथ्वभाष्दे 


वणोश्राश्रमाश्रस्वकमेनिष्ठाः प्रेत्य कभफल- 
मनुभूय ततः शेषेणविशिष्टदेशजातिकुल- 
रूपायुः श्रुतवित्तरत्तमेधसो जन्मप्रतिपद्यन्ते ॥ 
अथे-ब्राह्मणादि वर्ण ओर ब्र्मचय्याद्‌ आश्रमों को पूर्ण 
करने वाले लोग मरणानन्तर कमोनुसार सुख़ दुःख का भोग 
करके सुक्तशेष कमेद्वारा उत्तम देश, जाति तथा कुल में रूपवान , 
दीर्घायु, विद्यावान्‌, श्रीमान्‌, सदाचारी, बुद्धिमान्‌ ओर 
सुखसम्पत्ति से युक्त वथाधिकार जन्म धारण करते हें। 
स०-ननु, श्रुतिस्थ “ चरण” पद से “ अनुशय ” का ग्रहण 
नहीं होसक्ता, क्योंकि बह स्वभाव तथा आचार का वाचक 
हे! उत्तरः 


चरणादितिचेन्नोप क्षणार्थति 
काष्णाजिनिः॥ ९॥ 


पद्‌०-चरणाव्‌। इतिं । चेत्‌ । न । उपलक्षणार्थ । इति । 
काष्णाजिनिः 

पदा० चरणाव) चरण पद से अनुशय का ग्रहण नहीं 
होसक्ता (चेद्‌ ) यदि (इति) ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक 
नहीं, क्योंकि ( उपलक्षणार्था) चरण शब्द अनुशय का उपलक्षण 
है (इति) ऐसा (काषर्णाजिनिः) काष्णाजिनि आचार्य्य मानते हैं । 

माष्य-शीछ, आचार तथा स्वभाबवाची होने से “चरण” 
पद अनुशय का बोधक नहीं होसक्ता यह कथन इसलिये 
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तृतीयाध्याय-प्रथमःपार्दः ३४९ 
ठीक नहीं कि उक्त पद गोणीदात्त से अनुशय के अर्थ में आया है 
जैसाकि किसी ने कहा कि “ काकेभ्यो दघि रक्तां > 
कौवों से दधि की रक्षा करो, इस कथन से वक्ता का तात्पय्ये 
केवल कोबा से ही दधिरक्षा का नहीं किन्तु दघि नाशक 
कोवे, कुत्ते तथा मार्जारादि सभी पशु पक्षियों से हे अथोव जिस 
प्रकार “काक ” पद लक्षणाहत्ते द्वारा माजोरादि 


रूप अधिक अर्थ का बोधक होने से “उपलक्षण” कहाता है 


इसीप्रकार परकृत में “चरण? शब्द शील तथा आचार का 
बाचक होने पर भी सुख दुःख हेतुक अनुशयरूप कर्म का उप- 
लक्षण है, यह कार्ष्णाजिन आचार्य का मत है । 
सं०-अंब उक्त अर्थ का अन्य प्रकार से आक्षेपपूर्वक समाधान 
करते हैं।--- 
र च ha 
आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षल्वात्‌ ॥१०॥ 
पद ०-आनर्थक्यं । इति । चेत्‌ । न । तदपेक्षत्वात्‌ । 
पदा०-( आनर्थक्यं ) चरण पद को अनुशयाये में छाक्ष- 
णिक मानने से श्रौत आचार निरर्थक होजयगा (चेत्‌) यदि 
( इति ) ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक नहीं,क्योंकि (तदपेक्षलात्‌) 
उक्त पद से श्रुतिबिहित आचार भी अपेक्षित है। 
भाष्य-“ चरण ” पद से जक्षणारचिद्वारा श्राताबाईत 
आचार को छोड़कर केवल अनुशयरूप अर्थ का ग्रहण करना इस 
लिये टीक नहीं कि ब्राह्माणादि योनि भी उक्त आचार का फर _ 
हैं, यादि ऐसा न मानाजाय तो श्रुतिविहित आचार निष्फळ 
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हाजयगा ! इसका समाधान यह है कि श्र॒त्युक्त इष्टापूत्त 
कम आचारपापश्ष हाते ह अथांव आचारहीन पुरुष को बैदिक 


कमा के अनुष्ठान का अधिकार नहीं, इसलिये ० रमणाय 
चरणः ” इसादि श्रातेस्थ “चरण” पद को मुख्यरूप 
से श्रोताचार का और लक्षणाइत्ति से अनुशयरूप अर्थ का 
प्रातपादक-मानना ही समीचीन हे । 

स०-अब उक्त अर्थ में “ बादरि ” आचार्य्य का मंत 
कथन करते हैं :-- 


घुक्वतदुष्कृत एवेति बादरिः ॥ ११-॥ 
पद ०-सुकृतदुप्कृत । एव । इति । बादरिः । 
पदा०-( बादरि; ) वादरि आचार्य का कथन हे कि चरण 
षद्‌ से ( सुकृतदुष्कृते, एव, इति ) पुण्यपापरूप कर्मों का ही 
ग्रदण है । 
स०-अब कम न करने वाले जीवों की चन्द्रढोक-अब- 


है 


स्थाबिशेष की प्राप्ति में पूर्वपक्ष करते हैं: 


अनिष्टादिकारिणामपिश्रुतम्‌ ॥१२॥ 
पद्‌०-अंनिष्टादिकारिणां । अपि। श्रुतम्‌ । 
पदा०-( अनिष्टादिकारिणां) पापकर्म करने वाले जीवों 
की गति (अपि) भी (ध्रुतं) क्षति ने चन्द्रलोकमें प्रतिपादन की हे। 
भाष्य ये वे क चास्माछोकायन्ति चन्द्रमः 
समेव ते सर्वे गच्छन्ति ” कोषीतकी० १। २ 
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तृतायाध्याये-प्रमथ पादः ` ३५१ 


अर्थ-जो जीब इस लोक सें प्रयाण करते हैं वह सब चन्द्र . 
खोक को प्राप्त होते हैं,इस श्रुति से पापी तथा पुण्यात्मा सब का 
चन्द्रछोक में गमन पायेजाने मे मिद्ध हे कि इष्टापूर्तादि कर्म न 
करने वाळे जीव भी चन्द्रलोक को प्राप्त होते हे ॥ 

सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं := 


सयमनत्वतुभूयतरषामाराहावराहा 
तद्वातदशनात्‌ ॥ १३ ॥ 


पद ०-सेयमने । तु ¦ अनुभूय । इतरेपां। आरोदाबरोहौ । 
तदूतिदशनाव । 
पदा०-( सेयमन ) मृत्यु की शासना में ( अनुभूय ) पाप 
का फलभोग कर (इतरपां) पापी जीवां का चन्द्रलोक के बिना ही 
( आरोहावरोही ) आरोह तथा अवरोह होता है, क्योंकि 
( तद्गातिदशनात) उक्त श्रुति वाक्य से एमा ही पायाजाता है । 
भाष्य-पुण्यात्मा तथा पापात्पा जीवो की गति का इतना ही भेद 
है कि पापी जीव यम=परमात्मा के दण्ड को भोगकर इसी लोक 
को प्राप्त होते हैं चन्द्रलोक को नहीं अथीत्‌ पापफल भोगने के 
अनन्तर पापी जीचों का चन्द्रलोक में आरोह के विना ही 
आकाशाद मागों से अवरोह होता है ओर यही उक्त कोपीतकी 
वाक्य का अभिप्राय हूँ कि पुण्यान्मा पुरुषों का ही चन्द्रलोक 
से आरोहावरोह होता है पापात्माओं का नहीं, जिसका वर्णन 
“उान्दोग्यास्यभाष्य” में कियेजाने से यहां विस्तार नहीं 
कियागया और यम की शामना को कठ० २।२ेमें यो प्रतिपादन 
किया है कि १- 
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न साम्परायः प्रतिभाति बाल, 
प्रभावन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 

अयं लाको नास्ति पर इति मानी, 
पुनः पुनवेशमापद्यते मे ॥ 


अयथे-घनरूप मोह से विवेक रहित पुरुष को परलोक का 
विचार नहीं होता, यही लोक है परलोक नहीं ऐसा मानने 
वाळा पुरुष सुझ यम के वश को वारंबार मा होता है,इसप्रकार 


'पापात्मा पुरुषो को चन्द्रछोक की प्राप्ति न होने के.- कारण 


~ 


पापात्मा तथा पुण्पारमा जीवों की गति का भेद ३ 


अभेद नहीं । 
स्मरन्ति च ॥१४॥ 


पद्‌०-स्मरन्ति। च ॥ 

पदा०-(च ) ओर ( स्मरन्ति) स्प्रृति से भी ऐसा ही 
पाया जाता है। 

भाष्य-नचिकेतादेकां की आख्यायिका में ऋषि लो गोका 
स्मरण पायाजाताहै कि निन्दित कर्म करनेवाले नरक में यमयातना 
को सहारे हैं, यहां “ यम ” पद से नियमन करने वाढे 
घमेराज सर्वोपरि शासन कर्ता परमात्मा का ग्रहण है पौराणिक 


देवविदेेष का नहीं ॥ 
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सं०-अब दारीरस्थ सात नरकों का कथन करते हैं !- 


आपि च सप्त ॥ १५॥ 
पद ०-आपिे । च। सप्त) 
पदा०-( आपै, च ) ओर वह नरक (सप्त) सात प्रकार के हैं। 


भाष्य-रत, रक्त, मांस, मेदा, आस्थि, मज्जा ओर शुक्र यह 
शरीरस्थ सात धातु नरक कहाते हें अथव इनके विषम होजानें से 
शरीर नरकधाम होजाता है। 


` 'सं०-ननु,रस रक्तादि विकार वाले शरीर में रहकर ही जीव 
दुःखनिछाति का उपाय करता है फिर उसको नरकधाम क्यों 
मानाजाय ! उत्तरः-= 


_तत्रापि च तहयापारादविरोधः॥ १६ 
पद्‌ ०-तत्र । अपिं । च। तद्र्यापाराव । अविरोधः। 
पदा०-( च) ओर (तत्र ) शरीरस्य धातुरूप नरक में रहने 
पर भी ( तद्व्यापारात्‌ ) शुभकमांनुष्ठानंरूप व्यापार से उच्चगात 
की प्राप्ति में ( अविरोधः) कोई विरोध नहीं। 


भाष्य-शरीरात्मक रसादि विकाररूप नरक में जीव का 


सर्वथा स्त्रातल्य नहीं कि वह अपनी इच्छानुसार उसको सुखरूप 
ही बनासके किन्तु इंश्वरीय नियम द्वारा पूर्वजन्मकृत कर्मों के 


अनुसार जीव को अवइय सुखदुःख भोगना पड़ता है अर्थांत जीव 
कर्म करने में स्वतन्त्र होने पर भी फलभोग में परतन्त्र है, अतएव 
ईश्वरेच्छा से विरुद्ध होकर शरीर को युखधाम नहीं बनासक्ता, 
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जैसाके पीछे “परात्तु तच्छतः » ब्र० सू० ३। ३। ४१ के 
भाष्य में बर्णन करआये हैं, इसलिये शरीरस्थ सात धातुओं को 
नरक मानने में कोई दोष नहीं । 
सं०-अत्र पापी जीवों की गति का देवयानादिमाग द्वारा न 
होना कथन करते हैः 


विद्याकमणोरिति त॒ प्रकृतत्वात्‌ ॥१७॥ 


पृद्०-विद्याकमणोः। इति । तु । मळुतत्वाव । 
पदा०-( विद्याकर्मणोः ) विद्या तथा कमे का (प्रकृतत्वाव ) 


प्रकरण होने से (इति) पापी जीवों का चन्द्रलोक में आरोह 
मानना ठीक नहीं । 

भाष्य- तु” शब्द सिद्धान्त पक्ष के योतनाथ आया है, 
उत्तम विद्या तथा उत्तम कर्मानुष्ठान करने वाले विज्ञानी पुरुष 
“देवयान” तथा केवल कर्मी “ पितृयाण ” रूप मार्ग को 


प्राप्त होते हैं, जेसाकि बृहदा०३ । ५ । १६ में वर्णन किया है कि 

“क्मेणापितृलोको विद्ययादेवलोकः ”नकेषल कमो- 
नुष्ठान से पितृलोक ” तथा बिद्यासहित कर्म करने से “देवलोक” 
की प्राप्ति होती है,इसप्रकार उक्त दोनों मागों में उत्तम पुरुषों की गति 
पाये जाने के कारण पापी पुरुष की गति का निषेध, अर्थसिद्ध 
होने से स्पष्ट है कि देवयान तथा पितृयाण मार्ग में पापी पुरुषों 
के आरोहावरोह नहीं होते । 


सं०-अब “तूतीयमार्ग ” में पांची आहुति की संख्या का 
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आनियम कथन करते हैं।-- 


न तृतीय तथोपलब्धेः॥ १८॥ 

पद्‌ ०- न। तृतीये । तथा । उपलब्ध । 

पदा ०-(तृतीये) तुर्तायस्थान में (न ) पांचवीं आहुति की 
संख्या का नियम नहीं, क्योंकि ( तथा, उपळब्धेः ) शब्दप्रमाण 
हे ऐसा ही पाया जाता है ॥ 

माष्प-“अथितयोः पथोने कतरेण तानीमार्नाक्षुद्रा- 

प्यसकृदावत्तीनि भूतानि भवान्त जायस्व प्नियस्तेत्ये 
तत्तृतीयं स्थानम्‌ ” छाँ०५। १०।८-देवयान तया पितृयाण 
दोनो मार्गा में से किसी मागद्वारा भी पापी जीवों की गति नहीं 
होती किन्तु वह जू तथा मशकांदि धुद्र योनियां को पुनः२ प्राप्त 
होते रहते हैं औरइमी का नाम“तृतीयस्थान” दै नो उक्त जीवों 
से कदापि पूर्णन होने के कारण आवत्तनशील कहाता है,इसप्रकार 
शब्द प्रमाणद्रारा पापी जीवों के तृतीयस्थान का प॒थक्‌ वर्णन पाये 
जाने से स्पष्ठ है कि उक्त स्थान में पञ्चमाहुति सेख्या का 
नियम नहीं । 

स०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हेः 

स्मय्यतेऽपि च ठोके ॥१९॥ 

पद०-स्मय्येते । आपे। च । लोके । ह 

पदा०-(च ) और ( लोके ) लोक में (स्मय्येते, आपि) स्मरण. 
पायेजाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है। 
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भाष्य-यह बात लोक में प्रसिद्ध है कि अमेथुनी सुष्टि में पांचवीं 
आहते का नियम नहीं, जेसाके बतक वीस्येसेचन के बिना 
ही गर्भ को धारण करती है, इत्यादि जीवों में पांचवीं आहुते 
के नियम का अभाव. पाये जाने से सिद्ध है कि तृतीय 
स्थान में पांचवी आहुति का नियम नहीं ॥ 


दशनाञ्च ॥ २० ॥ 
पद्‌ ०-दशनात्‌। च। 
पदा०-( च ) ओर ( दशनात्‌) दर्शन से भी उक्त अर्थ की 
सिद्धि होती है।. 
भाष्य-जरायुज, अण्डज, स्त्रेदज ओर उद्धिज्ज इस चार 
प्रकार के भूतव में सेदज तथा उद्धिज्ञ की अमैथुनी राष्ट पाये 
जाने से सिद्ध है कि सब जीवों में पांचवीं आहातेका नियम नहीं ॥ 
` सं०-ननु, छां ०६१ ३ । १ में जिविधरष्टि का वर्णन होने 
से स्वेदजस्रष्टि का कथन असङ्गत हे ! उत्तरः 
'तंतीयशन्दावरोधः संशाकजस्य ॥ २१॥ 
पद्‌०-तृतीयशब्दावरोधः । संशोकजस्य । 
पदा०-( संशोकजस्य ) स्वेदज का ( तृतीयशब्दाबरोधः ) 
तीसरे उद्भिज शब्द से ग्रहण होता हे । 
भाष्य-“अण्डन जीवजसुद्विजम्‌ ” छां०६।३। १ 
इस वाक्य में कथन किये हुए “उद्भिज्ज ” पद से “ स्वेदज” 
` जीवों का ग्रहण होने के कारण उक्त जरायुजादि मेद से चार 
. प्रकार की स्ट मानने में कोई दोष नहीं । 
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सं०-अब मुक्ति से लौटकर आवे हुए जीवों का आकाशादि 
पदार्थों के साथ सम्पन्धाविशेष कथन करते हेः 


तत्सामाव्यापत्तिरुपपत्तः ॥२२॥ 

पद्‌ ०-तत्साभाच्यापत्तः । उपपत्तः । 

पदा०-( तत्साभाव्यापात्तिः ) कर्पपरय्यश्त युक्ति के सुख 
को भोगकर पुनः संसार में आने बाले जीवां का आकाझादि 
भूतों के साथ “सम्बन्धमात्र ” होता है तटूपता नहीं, क्योंकि 
( उपपत्तेः ) युक्ति से ऐसा ही पाया जाता है। 

माष्य-“ अृयैतमेवा भानं पुनानिवत्तन्त ययेतमेवा 
ध्वानमाकाशाद्वायु वायु भूताधृमो भवाते ०” छा ०९३१० 
५-जब जीव की मुक्ति से पुनराटात्त होती है तब वह प्रथम आकाश 
को आकाश से वायु, बायु से घूम, घूम से मेघ को प्राप्तहोता है, 
फिर वर्षाद्वारा आहि, जो आदि ओषाधियों तथा बनस्पतियो में 
जाता है, तदनन्तर अन्नादेभाव को भाप्त होकर 
पिता के वीयपद्वारा पुनः गर्माशय में आता है, इसप्रकार 
जो श्रुति में जीव के अन्नादि भावों को धारण करना वणेन 
- [केया है उसका तात्पर्य यह है कि जीत आकाशादि पदार्थों के 
साथ नियतकालपर्र्यन्त “ सम्बन्ध विशेष ” को प्राप्त होता 
है तदूपा को नहीं, यदि जीव सैथा आकाशादि जड़ पदाथा 
की सदृशता को ही प्राप्त होता तो कदापि कूटस्थ निय न रहता 
पर ऐसा न होने'से मिद्ध है कि उक्त श्रुतिवाकय में आकाशादिकों 
से जीव का सम्बन्धावशष अभिमेत हे “ तदूपता ” नहीं ॥ 
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सं०-ननु, ब्रीद आदि भावों की प्राप्ति से प्रथम जीव आका- 


शादिकों में चिरकाळ पर्य्यन्त रहता है अथवा शीप्र ही छौट 
आंता है ! उत्तर :— 


नातिचिरेण विशेषात्‌ ॥२३॥ 


NNN 


पद्‌ ०-न । आताचरण । विशषाव । 


पदा०-( विशेषात्‌ ) विशेष कथन पायेजाने के कारण 
(अतिचिरेण ) जीव का आकशादि पदाथा से चिरकाल पर्यन्त 
सम्बन्ध मानना (न ) ठीक नहीं । र 


माष्य-“ अतो वे खलु दुर्निष्प्रपतरम्‌ ” छाँ०५ । 
१० । ६-त्रीदि आदिभावो को प्राप्त होकर वहां से जीव का 
निकलना अत्यन्त कठिन है, इस वाक्य द्वारा आकाशादि पदाथ 
के सम्बन्ध की परस्पर विलक्षणता पाईजाती है अर्थात उक्त 
विषय वाक्य में बरीह्यादिकों से जीव का निकला कठिनतर वर्णन 
कियागया है आकाशादिको से नही इमालये उनमें जीव अल्पकाळ 
पय्थन्व स्थिर रहकर शीघ्र ही ब्रीह्यादिभावों को प्राप्त होता है ॥ 

सं?-ननु, अनुशयी जीव. ब्रीहि आदिको में जन्म लेता 
र अथवा आकाशादिको की भांति केवल सम्बन्ध को प्राप्त होता 

? उत्तर ।-- 


'अन्याधिष्ठिते पूर्ववदमिलापात्‌ ॥२४॥ 
पद्‌॑०-अन्याधिष्ठिते । पूर्ववत । अभिछापात्‌ । 
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पदा०-( अन्याधिष्ठिते ) ब्रीहि आदिको में अन्य चेतन 


ho 3 २ 


आधष्ठाता हान के कारण (पूववत्‌) आकाशादिकों की भांति केवळ 
जीव का सम्बन्ध होता है जन्म नहीं । 

भाष्य-अनुशयी=सुक्ति से लोटकर -आनेवाला जीव ब्रीहि 
आदि ओषधियो में जन्म नहीं लेता,क्योंकि उनमें उनका अधिष्ठाता= 
भोक्ता जीव प्रथम ही विद्यमान होता है, इसलिये अनुशयी जीव 
का आकाशादिका के समान ब्रीहि आदिको . से सम्बन्धविशेष 
मानना ही ठीक है। 

सं०-ननु, पश्नाभिविद्या में बीय्येरूप पांचवी आहुति का 
वर्णन अश्लील होने से याज्य है! उत्तर !-- 

अशुडमिति चेन्न शब्दात्‌ ॥२५॥ 

पद ०-अशुद्ध । इति । चेत । न। शब्दाव । 

पदा०-( अशुद्ध ) पांचवीं आहुति का कथन अश्हीळ 
है (चेव) यदि (इतिं) ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक नहीं 
क्योंकि (शब्दात्‌ ) यह शब्दप्रमाण सिद्ध दै । 

भाष्य-पञ्चाग्निविद्या में वीय्येरूप आहुति का किसी अप- 
वित्रभाव से वणन नहीं कियागया प्रत्युत वैराग्य की हटता 
जीव की जन्मदशा का कथन किया है, इसलिये उक्त अर्थ शब्द 
प्रमाण द्वारा दोषरहित होने के कारण अद्छील नहीं। 


सं०-अब अनुशयी जीव का पिंतृदेह के साथ सम्बन्ध _ 


कथन करत ई 
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रतःसिग्योगोऽथ ॥ २६॥ 

पद्‌ ०-रेतःसिग्योगः । अथ । 

पदा०-( अथ) नीह्यादिभावों के अनन्तर अनुशयी जीव का 
( रेतःसिग्योगः ) वीय्यसेक्ता पुरुष के साथ सम्बन्ध होता है। 

भाष्य-आकाशादि द्वारा ब्रीह्यादिभावों की प्राप्ति के अनम्तर 
पुनः जीव का वीय्यमेचन करन वाले पुरुष के शरीरमें प्रवेश होता 
हे, जेसाकि छान्दो ५ । १०। ६ में वर्णन किया है कि 
“यो य॒ अन्नमत्ति योरेतः सिञ्चति तद्भूय एव भवति = 
जिपके शरीर में अन्न खाने से जो वीय्य बनता है उसी के 
सिञ्चन द्वारा जीव की उत्पत्ति होती है । 

से०-अत्र मातृ धम्बन्ध द्वारा अनुशयी जीव की शरीरोत्पत्ति 
कथन करते देः 

योनेःशरीरम्‌ ॥ २७॥ 

पद्‌ ०-योनेः । शारीरम्‌ । 

पदा०-(योनेः)मातृसम्बन्ध द्वारा (शरीरम्‌) शरीर बनता है । 

आष्य-पितकृत गर्भाधान संस्कार के अनन्तर अनु यीं 
जीव का मातृशरीर से सम्बन्ध होता है और माता के गर्भाशय 
में ही. उसका शरीर बनता है, इसमकार युक्ति से पुनः लौटकर 
आनेवाछे जीवों के जन्म की गति कथन कीगई है,इस अधिकरण 
के “ अशुद्धमितिचेन्न शब्दात्‌ ” अ०्यू ० ३। १। २५ 
में “स्वा ०गङ्कराचय्वै” जी ने वेदिककमों में पशुहनन माना 
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है ऑर आप ही शंका करके यह समादान किया हे कि 
पशुहिसादि कर्म पाप नहीं होसक्ते, क्योंकि धर्माधर्म को प्रतिपादन 
कशन थाळा शास्त्र ही यज्ञ में हिसा का विधान करता है अर्थात्‌ 
“न्‌ हिंस्यात्सर्वा भृतानि ”=गाणिमात्र की हिंसा ब करे, 
युद वाक्य उत्सरगे=सामःन्परुप से हिसा का निषेधक है और 
“ अग्निषोमीयं पशुमालभेत ”=भष्निशेम याग में पशु 
को मारे, यह वाक्य अपवादरूप होने से उक्त सामान्यविधि का 
बाधक हे, इसलिये शास्त्रविहित होने से यज्ञादि कर्मों में पथु 
हिला दोषकर नहीं होसक्ती, इसी प्रकार “स्वा० रामानुज ? 
ने भी इनका अनुकरण करते हुए अ्निष्टोमादि यद्ञों में पदुदष 
माया हे परन्तु यह बात वोदिकसिद्धान्त से सर्वया विरुद्ध है, 
क्योंकि “ सुग्धादेवो उत शुना यजन्त ” अपबे० ७। 
१ । ५=बङ्गं में पणुइध करने वाळे सूस हैं, इत्यादि मन्ना से 
हिसा का स्पष्ठ निषेध पाया जाता हे, और सूत्र के किती 
अक्षर से भी हिंसा का भाव नहीं निकलता फिर न जाने उक्त 
आचाय्याँ को मबळ्युक्ति रखेत हुए मी पौराणिकों का क्या 
भय था जिससे उन्होंने अत्यन्त घृणास्पद यज्ञीय पशुहनन का 
अनुमोदन किया, अप्तु. वास्तविक बात यह है कि शाखो में पञ्च 
हिंसा का कहीं भी विधान नहीं, इसका विशेष विचार मीमांसा" - 

य्यैभाध्य / में किया गया है विशेषामिलाषी वहां देखले। 
इति प्रथमःपादः समाप्तः 
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स०-प्रयमपाद मं पश्चाम्रेविथा के इष्टान्तद्वारा जीव की 
परळोकयात्रा का निरुपण किया, अब उसकी सुपुद्ति आदि 
अब्स्थाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन करने के लिये इस पाद का 
आरम्भ करते हुए प्रथम स्वप्नावस्था विषयक पूर्वपक्ष करते हैं:-- 


सन्ध्येसुष्टिराह हि॥ १॥ 
पद्‌ ०-सन्ध्ये । स्रष्ठिः। आह | हि । 
पदा०-(हि) निश्चयकरके (सन्ध्ये ) &वप्रस्थान में (सृष्टिः) 
नवीन सृष्टि को (आह ) उपनिषद्राक्य प्रतिपादन करते हैं। 
ष्य-जाग्रद तथा सुषुप्ति के मध्य में होने के कारण स्वप्न 
का नाम“सनय” दे,सन्ध्यस्थान में जीव नदीन सृष्टि की करपना | 


करता इ,नसाक “न्‌ तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो 
भवान्त अथ रथान्रथयोगान्पथः सृजत इति” छदा० 
४॥ ३। ४=बहां न रथ हैं, न घोड़े हैं ओर नाही उनके चलने 
योग्य मार्ग हैं तो भी जीव रथ आदिको को बनालेता है, इत्यादि 
उपानेषट्वाक्यों में जीवकृत नवीन ष्ट्र रचना पाये जाने से. 
स्पष्ट है कि स्वप्र जाग्रव्‌ की भांति सत्य है मिथ्या नहीं । 
सं०- अब उक्त अर्थ में अन्य शाखा वालों का मत कथन 
करते हैं।-- 


निर्मातारञ्चैके पुत्रादयश्च ॥ २॥ 
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पद०-निमीतार । च । एके । पुत्रादयः । च ।. 

पदा०-( च ) ओर (एके) कई एक शाखा वाले जीव 
की स्वप्नावस्था मे. निर्मातारं ) इश्वर को निर्माता कथन करते हैं 
(च ) क्योंकि श्रुतिस्थ “काम” पद से (पुत्रादयः) पुत्रादे पदार्थों 
का ग्रहण पाया जाता हे। 

भाष्य-कठ शाखा वालों का कथन है कि जीव के स्वाम 
पदार्थों का रचयिता ईश्वर है, जसाकि कठ०५॥८ में वर्णन 
किया है किः 

एष सुप्तेष जागर्ति कामं कामं पुरुषोनिम्मिमाणः 

तदेवश्चुकं तद्रह्म तदेवामतसुच्यते, तास्मिलोकाः 
भ्रिताःसर्वतदुनात्यति कश्चन ॥ 

अर्थ-वह अन्तर्यामी परमात्मा प्रत्येक कामना की पूर्ति के 
लिये सारे जगत्‌ को निर्माण करता हुआ जीवों के सुसन होने पर 


७ (¢ 


भी जागता है और वही निरञ्जन होने से “ शुद्ध ” और निरति- 
बाय कल्याणगुणाकर होने से “ ब्रह्म ” है उसी में सब लोक स्थित 
हैं, इसप्रकार सब जगत का निमाता ईश्वर ही जीव की स्वप्रकाम- 
नाओ का रचयिता है, भृत में “काम” पद से पुत्राद 
पदार्थ अभिमेत हैं इच्छामात्र नहीं, इससे सिद्ध दे कि जेसे जाग्रत. 
अवस्था के पुत्रादि पदार्थ ईश्वर रचित होने से सत्य हें वेस ही 


स्वप्रपदार्थ भी सत्य हैं कल्पित नहीं। 


स०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समोधाने करते हुँ” . 


३ जक हट 
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मायामातरन्तु कात्ह्येनानसिव्यक्त- 
स्वरूपत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 


पद०-मायामात्रे । तु। कात्स्न्येच । अनभिव्यक्तस्वरूपत्वाद्‌ । 
पदा०- तु ” शब्द पूर्वपक्ष की व्याशात्त के लिये आया है, 

( कार्त्ल्येन ) पूर्णरूप से (अनभिव्यक्तस्वरूपत्वात ) प्रकट न 
न होने के कारण स्वप्रसष्टि (मायामात्र) मायाभात्र है सत्य नहीं। 
थाष्य-खित प्रकार जाग्रत्‌ के पदार्थ यथायोग्य देशक!लाहि 
कारणों से उत्पन्न होते हैं वैसे स्वप्न पदार्थों की उत्पत्ति नहीं पाई 
जाती पत्यत जाग्रद पदाथो के अनुभव से उत्पन्न हुए संस्कारां 
द्वारा स्ज्जु सर्प के समान स्वग्पदार्थों की अन्यथा प्रतीतिं होती है 
अग्रीद जिस प्रकार सर्प विषयक संस्कार वाळे पुरुष को तिमि- 
सदि दोषां के उपस्थित होने से पुरोवाच रज्जु आदि पदाथा में 
“ अयं सपृः”=पह सर्प है, इस प्रकार का विपरीक्ष ज्ञान होता 
है बेसे हीजाग्रव संस्कारविषिष्ट पुरुष को निद्रादै दोषों से स्वप्न 
पदार्थों की अन्यथा प्रतीति होती है इसी को वेदिकसिद्धान्त में 
“अन्यथारूयाति “कहते हैं, और जो पदाथ अन्यथाख्यात 
सूप क्ञात्त का विषय होता है वह अन्य में अन्य बुद्धि होने के कारण 
जाग्रद पदार्थों की भांति सत्य नहीं होसक्ता किन्तु रज्जु सपोदिकों 
के सहद करपनामात्र होता है, इसलिये स्वप्रस्ष्टि को सत्य मानना 
समीचीन नहीं, ओर जो उक्त श्रुतिवाक्य से इश्वर को स्वप्रपदायों का 
निर्माता कथन क्रिया है सो ठीक नहीं, क्योंकि वह जाग्रव काळ में 
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उएरन्च होने वाले सूय्यादि पदायों का निर्माता है जीव कश्पित 
षिध्या पदार्थों का नहीं, इसका विस्तारपूर्वक वर्णन “ उपनिष- 


दाय्य॑भाष्य' में कियागया है हतळिये यहां आवश्यकता नही । 


ओर जो मायावादियों का कथन है कि यहां “ माया ” 
शब्द अनिवेचनीय=सतसत्‌ से विलक्षण अविद्या के अभिमाय से 
आया है, यह इसलिये ठीक नहीं कि संसार में सतसत से विलक्षण 
कोई पदाथ नहीं, इसी अभिमाय से “ न ताहकपदार्था$ 
प्रतीतेः ” सांख्य? १। २४ में बर्णन किया है {के पदार्थमात्र 
शततव से विलक्षण न होने के कारण अविद्या को अनिर्व- 
शनीय कथन करना. केवल भ्रान्ति है, दूसरी बात यह है कि सर्वत्र 
मिथ्यार्थ में “ माया ” शब्द के प्रयोग का कोई नियम नहीं, 
दि सर्वत्र माया शब्द का मिथ्या अथे में प्रयोग आभेमेत होता 
वो “ सम्भवाम्यात्ममायया ” गी० ४।६ में यह वर्णन 
न किया जाता कि में अपनी मायारशक्ति से प्रगट होता हूं, 
ओर नाही “जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता” 
इस वाल्मीकि रामायण के बचन से यह वणन कियाजाता के 
जनक राजा की पुत्री सीता देवमाया के समान उत्पन्न हुई, 
इसादि प्रमाणो से स्पष्ट है कि “ माया ” शब्द कहीं ज्ञान, कहीं 
शक्ति तया किसी प्रकरण में विपरीत ज्ञान के अभिप्राय से आया 
है अनिर्वचनीय अर्थ में नहीं, ओर “ गीयतेऽनया इति 
माया ”=लिससे पदाथ की वारेच्छे=इयत्ता जानीजाय उस 
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को “ माया ” कहते हैं, इस व्युत्पत्ति से भी “माया” शब्द से 
ज्ञानरूप अर्थ ही संगत होता है, क्योंकि ज्ञान के बिना किसी 
पदार्थे का प्रकाश नहीं होसक्ता, यदि दुर्जनतोषन्याय से “माया” 
के अथ मायावादियां के माने,हुए औऑनर्वचनीय=मिथ्या पदार्थ के 
द मान लिये जाये तो भी उनकी इष्टासाद्वि नहीं होती, क्योंकि 
“ वेधम्यांच न स्वप्नादिवत्‌ ” बर? ग्रः २।२। २९ 
भाष्य में वाह्याथांपछापी विज्ञानवादी का मत खण्डन करते 
हुए स्वा० शाङ्कराचाय्यंजी ने इत जात को स्पष्ट करोदया है कि 


न स्वप्नादि प्रत्यय वज्जागरितप्रत्यया भवितुमईन्ति 


कस्मात्‌,वैधम्यात्‌, वैधर्म्यं हि भवति स्वम्नजागरितयोः= 
जाग्रव्‌ पदार्थों का बाघ नहीं हाता और खप्न पदार्थों का बाध 
शजाता है, इसलिये खप्ज्ञान के सदृश जाग्रद्‌ उपलब्धि के . 
बाह्य विषय को न मानकर मिथ्या कथन करना _निङ्गानबादी 
का साहसमात्र है, जब इस मकार उक्त स्त्रामीजी ने वलपू्ेक 
स्वयं स्वम तथा जाग्र के पदाथों में विलक्षणता मानी है 
फिर जाग्रव पदार्थों को मिथ्या सिद्ध करने के लिये स्वप्नपदार्थों 
झो मायामात्र-अनिर्वेचनीय कथन करना मायावादियों' का 
साइस मात्र है॥ | 


स०-अब मसङ्ग सङ्गति से स्वप्न को शुभाशुभ का सूचक 
कथन करते हैं :-- 


सूचक३च हि श्रृतेराचत्षते च तहिदः ॥9॥. 
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पद०-स्रूचकः ।च । हि । श्रतेः । आचक्षते । च । 
सद्विद्‌ः । र 
पदा०-( च) और (हि ) निश्चयकरके स्वप्न ( सूचकः ) 
भावी शुभाशुभ का सूचक है, क्योकि ( श्रुतेः ) श्रुति से 
ऐसा ही पाया जाता है (च) और (तद्विदः ) स्वप्नवयया के 
जांनने वाले भी ( आचक्षते ) ऐसाही कथन करते हे । 
प्राष्य-खप्नविद्या के जाननेवाऊों का अनुभव हे कि कई 
एक स्वप्न भावी शुभ रत्त के और कई एक अशुभ दत्त के सूचक 
होते हैं.ओर श्रुति भी इमी अथ को प्रतिपादन करती है, जैसाकि 
छां० ५। २ ॥८ में वर्णन किया है कि १ 
यदाकमेसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति । 
समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्ननिदशेने ॥ 
अर्थ-जब पुरुष स्वप्न में स्त्रियों को विवाहा दि मङ्गल कार्य्या 
क में व्यापृत देखता हे तब उसको भविष्य में इष्ृफल की भाप्ति 
` होती है और“ पुरुषं कृष्ण कृष्णदन्त पश्यति स 
एनं हन्ति ”=नतर खप्न मे.कालदांतो बाळे कृष्णवर्ण पुरुष 
को देखे तो जानना चाहिये कि इसकी मृत्यु समीप होने वाली है । 


~ 


५ स्वा० रामानुज” ने इस सूत्र का इस प्रकार 
लापन किया है कि “ इतश्च स्वभ्नाथा न जीवसंकल्प- 
प्रवेकाः यतः स्व्भा$न्युदययानभ्युद्ययाः. सूचक 
श्रुतखेगम्यते” च्यात प्रमाण द्वारा खप्रइछानिए फलकाः सूचक 
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होने के कारण खप्न पदार्थ जीव संकल्पकृत नहीं होसे, यदि 
स्वप्रपदाग जीव सकल्परचित होते तो दुःस्वप्त से अनिएफछ 
की सूचना कदापि न पाई जाती, क्योंकि कोई पुरुष अपने 
अनिष्ठ के लिये व्याएध नहीं होता, अतएव स्वप्र को इश्वर 
रचित मानना ही समीचीन है! यह कथन इत्तळिये ठीक नही 
कि यदि स्वप्रपदा्थ इश्वरर्राचत होते तो तद्विषयक प्रतीति को 
अन्यथाब्चान न माना जाता, जेसाकि पीछे निरूपण कर आये हैं . 
परन्तु खप्पदा्ों की प्रतीति को अन्यथा ज्ञानरूप मारन! सी 
सन्त्रसिद्ध होने से श्रीमाष्यकार की उक्त कल्पना आदरणीय नहीं। 


सं०-ननु, चेतनस्वरूप जीव को दुःखरूप बन्ध तथा स्म्प्नादि 
विपरीत ज्ञान क्‍यों होते हैँ उत्तरः-- 


परामिध्यानात्तु तिरोहितं ततो हस्य 
बन्धविपव्ययौ ॥ & ॥ 


पद्‌०-पराभिध्यानात्‌ । तु । तिरोहितं । ततः। हि । अस्व 4 
बन्घाविपर्ययो । 

पदा०-(हि) निश्चय करके ( पराभिध्यानाव्‌ ) परमात्मा के 

संकल्प से ( तिरोदवितं ) जीव का ज्ञान आहत रहता है (ततः ) 

इसलिये ( अस्य ) इसको ( बन्धविपर्ययौ ) बन्ध तया मोक्ष दोनो 
बने रहते हैं । 

-“ तु” शब्द पूवपक्ष की व्यादि के लिये आया है, 

स्वकृत अनादि कर्मों की परम्परा से ईश्वर संकरपट्वारा'शीब का 
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स्वाभाविक चेतनस्वरूप आहत रहता है और स्वरूपावरण के 
कारण जीव अपने कत्त॑व्याकच्षेव्य का विवेक न करता हुआ निषिद्ध 
कर्मों के आचरण से पुनः २ जन्म मरणरूप संसार के बन्धन में 
पड़ा रहता हे जब कभी पूर्वकृत पुण्य के फळ से सत्सगद्वारा 
सत्कमों में रुचि होजाती है तब विहितकर्मों के अनुष्ठान से 
चित्तशुद्धि के अनन्तर निःदेध्यासन करता हुआ मुक्त होजाता 
. है, इसप्रकार परमात्मा का संकल्प जीव के बन्धमोक्ष में हेतु 
होने के कारण ज्ञानस्वरूप होने पर भी जीव के बन्ध तथा 
अन्यथाज्ञान की उपपत्ति में कोई बाधा नहीं। 

सै०-अब जीव के बन्ध में और हेतु कथन करते हैं ।-- 

देहयोमाहासोऽपि ॥ ६॥ 

पद ०-देहयोगाद । वा । सः । अपि । 

पदा०-( वा ) और ( देइयोगाद्‌ ) शरीर के सम्बन्ध 
से ( अपि ) भी (सः) जीव को बन्ध होता है। 

भाष्य-स्वकृत कमा. के अनुसार ईश्वर संकल्पद्रारा जीवों 
का शरीर से अनादि सम्बन्ध भी बन्ध का हेतु जानना चाहिये, 
और जो मायावादियो ने यहां अशांशिभाव मानकर जीव 
ईश्वर का अभेद सिद्ध किया है वह स्व, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं 
से सम्बन्ध न रखने के कारण आदरणीय नहीं। 

सं०-जीव की स्वप्नावस्था निरूपण करन के अनन्तर अब 

घुषि अबस्था का वर्णन करते हँ 


क्र 
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तहभावोनाडीष तच्छतेरात्मांने च ॥७॥ 


पद०-तदभावः। नाडीषु । तच्छुतः । आत्मनि । च। 

पदा०-( नाडीषु ) पुरीतद नाडी में (तदभावः) स्वप्नावस्था 
का अभाव है ( च) क्‍योंकि पुरीतद्‌ तथा ( आत्माने ) आत्मा 
में घुदुशि होती है और (तुते) श्रुति से भी एसा 
है पाथा जाता ह । 

भाष्य-उपनिपदों में घुघुतिस्थान भिन्न २ पायाजाता है 
जैसाकि छां० ८।७ । ३ में नाहीयो ओर बृहृदा० २। १।१९ 
में पुशीतव-हृदय को वेष्टन करने वाली रुषिरप्रधान सुक्ष्म 
शिशाओं को सुषुतिस्थान वर्णन कियागया है, इसलिये यहां यह 
सन्देह होता है कि उक्त छुंशाररस्थानों का समुचय हे किया विः 
कल्प है!या यों कहो कि एक ही काल में सब स्थानों पर सुषुति 
होती है अथवा कालभेद से भिन्न? स्थानों में होती है | इसमें मथ- 
मपक्ष सिद्धान्ती का और दूसरा पक्ष पूर्वपक्षी का है, पूरबेपक्षी 
का अभिप्राय यह है कि उक्त श्रुतिवाकयों में सुघुसि स्थान 
थिश्न २ वर्णन किया गया है, और अपने २ अर्थ 
| के प्रतिपादन करने में सब श्रुतिवाक्य खतन्त्र हैं, इस 
छिये कालभेद से सबको सुपुप्तेस्थान मानकर सुस का 
बिकल्प मानना ही ठीक है समुच्चय नही! इसका उत्तर यह है कि 
« पाउशालायामधीते ?-पाठशाला में पइता हे “ आस- 
| | नमे िषठायाधीते आसन पर बेंठकर पढ्ता है; इयाद 
परस्पर मिला येक समान मकरंणस्थ दाकंयों के संयुखवद्वारा एक- 


A 
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वांक्यता करने से यह बोध होता है कि पाठशाळा में आसन एर बैठ 
कर पढ़ता है, इसी प्रकार प्रकृत में सुधुपिप्रतिपादक उक्त वाक्यों 
का. स्वरूपभेद हाने पर भी समान प्रकरण होने मे एक वाक्यता 
` छूप बोध के लिये समुच्चय मानना ठीक है विकल्प नहीं, जेप्ाकि 
बृहदा? २। १।९ में वर्णन किया है कि “ताभिः प्रत्यवस- 
व्यते ?=नांडीयां द्वारा पुरीतत्‌ को प्राप्त होकर सोता है, 
इसप्रकार नाडीयों को सुषुसि का साधन कथन करके फिर 
बृहृदा ४। ३। २१ में यों वर्णन किया है किः 
“सुता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो मवति” 
अ-हे सोम्य सुघुति अदस्था में जीव परमात्मा से मिछजाता है, 
और इसी आशय को छां० ६ । ८ । ९ में इसप्रकार स्फुट किया 
है कि “ प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न वाह्यं किञ्चन 
वेद नान्तरं ”=माइ=परमास्मां के साथ मिठा हुआ जीव 
किसी वाह्य गन्धादि विषय को नहीं जानता और नाहीं 
किसी आन्तर सुखादि विषय को विशेषरूप से अनुभत्र करता 
हे, इस रीति से हृदयगत नाडीयं, पुरीतत्‌ ओर परमात्मा यह 
सब सुघुसति के स्थान हें । 
भाव यह है कि हृदयगत नाडीयें सुषुत्ति का साधन,पुरीतत 
गृहस्थानी तथा रह्म पर्येड्डस्थानी है जिसपर शयन करके जीव 
हुपुसिके आनन्द को अनुभव करता हेइसी अभिमाय से“सप्ता- 


'घिसुषुधिमोधषेषु जह्मरूपता “तां ५ । ९९६ में बर्णन. 
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किया है कि समावे, सुषुप्ति तथा मोक्ष में जीव प्रश के डप 
को धारण करता है। 
सं०-अब जीव की जामत अवस्था का बर्णन करते ही 
अतः प्रबोधोञ्स्मात्‌ ॥ < ॥ 
पढ ०-अतः। प्रबोधः । अस्माद्‌ । 
पदा०-(अतः,अस्माद) पय्येडूस्थानी परमात्मा से ( अस्व) 
जीव की (प्रबोधः) जाग्रत्‌ होती है । 
भाष्य-सुषुस्ति में जीव परमात्मा के सञ्निहित होजाने 
के कारण उसकी जाग्र भी उसी परमात्मा से होती है, 
जेसाकि “सत आगम्य न विदुःसत आच्छामइइति ” 
छाँ०६। १०। २ में बर्णन किया है कि सव्‌=परमारमा से आकर 
जीव नहीं जानसक्ते कि हम सत से आये हैं, इससे यह भी 
पाया गया कि परमात्मा ही जीव का सुरूय सुषुप्तिस्थान है वाष 
स्थान गौण हैं परन्तु उनका समुच्चय है विकल्प नहीं । 


सं-०अब सोषु आनन्द अनुभव करने वाळे जीव को ही 
जाग्रव का भोक्ता कथन करते हैं :-- 


स एव तु कर्मातुस्णतिशब्दविधिम्य:॥९ 
पद्‌०-सः। एव । तु । कमानुस्पातिशब्दंविधिभ्यः । 
पदा०-( तु ) निश्चयकरके ( कमोनुस्पतिशब्दविधिश्य; ) 

भे, अनुस्पृति, शब्द और विधि इन चारों से पाया जाता है 
कि (सः, एव ) बही जीव जाग्र का सोक्ता है अन्य नहीं । 
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माष्य-जो जीव सुषाति अवस्था के आनन्द को अनुभव 
करता है वंदी पुनः जाग्र में आकर गन्धादि विषयों को उपलब्ध 
करता हे अन्य नहीं, क्योंकि कर्म तथा अनुस्प्रति आदि हेतुआं 
से ऐमा ही पाया जाता हे, यदि सोषु आउन्द के अनुभविता 
जीव से जाग्र जीव भिन्न होता तो कम तथा फळ की व्यधिक- 
रणता द्रोजाती, या यों कहो कि कमे का कर्ता जीव तया 
फळभोक्ता अन्य होता पर ऐसा न होने से सिद्ध है कि दोनों 
अत्रस्थाओं का साक्षी जीव एक है, इमी प्रकार अनुस्पति"नों 
मैं सोया था वही जागा हुं, यह स्मृति भी उक्त अर्थ का साधक 


= ९6 ना 


है ओर इसी भाव को“ शाब्द” यों मिद्ध करता है के “त॒ इह 
व्याप्रो वा सिंहो वा इको वा वराहो वा कीटो वा 
पतंगो वा देशो वा मशको वा यद्‌ यद भवान्ते 
तदा भवन्ति” छां ° ६ । ९ । २--व्याप्र, सिह, टक, 
बराइ, कीट, पतंग,दॅश=डांस, मशक इत्यादि जोर जीव सुषुति में 
ब्रह्म के सन्निहित होजाते हें वह पुनः व्युत्यान को प्राप्त होकर 
उसी रूप को धारण करते हैं, इस प्रकार शब्दप्रमाण भी दोनों 
अवस्थाओं के साक्षी जीव को एक ही कथन करता है ओर 
“आत्मानसुपार्सात ”>आत्मा की उपासना करे, इत्यादि 
बिग वाक्य भी उक्तार्थ की सिद्धि में प्रमाण जानने चाहियें। 
स्मरण रहे कि यह सूत्र सायावादियों के आशय से सर्वया 
. विरुद्ध है, क्योंकि जब उनके कथनानुसार सुषुसिकाछ में जीव 
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ससुद्रस्यानी ब्रह्म से सवथा अभद होगया तो फिर उसके 
जाग्रत में आने की चर्चा हा क्या ! इसप्रकार “ कमानुस्मृति 
शब्दाधिकरण ” में जीत ब्रह्म का स्पष्टभद मतिपादन किया 
गया है और सुपुप्ति में सत्सम्पात्ति कथन का अभिप्राय यह है कि 
जीव उस काल में त्रझ की भांति अपहतपाष्मादि धर्मों को 
घारण करता है। 
स०-अब जीव की मूछो अवस्था का वर्णन करते हैँ 
~ १% ~ 
घुग्धेऽधसम्पत्तिः ॥१०॥ 
द०-सुग्ध । अर्धसम्पत्तिः । 
पंदा०- मुग्धे ) मुग्ध पुरुप की ( अधेसम्पत्तिः ) मरण के 
समान अवस्था होती है । 
भाष्य-मूच्छित पुरुष का नाम “ मुग्ध ” ह, मुग्ध पुरुष 
की अवस्था सृत्युके समान होती है अर्थात्‌ ज्ञान के तिरो हित होने 
से यह अबस्था जाग्रत तथा स्तप्न नहीं और प्राणों की चेष्टा पाये जाने 
के कारण मत्यु नहीं; कम्प तथा नेत्रों की निमीळनोन्मीलन क्रिया 
होने से सुघुसि नहीं, इसप्रकार परिशेष से मुग्ध पुरुष की अवस्था 
उक्त तीनों अवस्थाओं से भिन्न है और इसी को “मूर्च्छा” कहते हैं। 
` सं०-अब ब्रह्म को निराकार प्रतिपादन करने के लिये 
८ उभयछलिगाधिकरण ” का प्रारम्भ करते ई 


न्‌.स्थानताऽप परस्थासयादज् 
सवत्र है ॥ १3 ॥ 
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पद ०-न। स्थानतःअपि । परस्य। उभयलिङ्ग । सर्वत्र हि । 
पदा ०-(स्थानतः) पृथिवी आदि उपाविओं और ( आपे) 
'स्वरूप से भी ( परस्य ) ब्रह्म (उभयालिड़ं ) दोनों प्रकार के लिङ्गो 
वाला ( न) नहीं होसक्ता ( हि). क्योंकि ( वत्र ) सत्र श्रुति 
शाक्यो में उसको निराकार प्रतिपादन क्रिया गया हे । 


भाष्य- “ अशब्दमस्पर्श ०” कठ० ३। ५ “अका 
यमनणं० ”यजु ०४०। ८ इत्यादि श्रातिवाक्यों में ब्रह्म को सर्वत्र 
निराकार प्रतिपादन करन से सिद्ध है कि ब्रह्म पृथिवी आदे किसी 
उपाधिद्वारा अथवा स्वरूप से निराकार ओर साकार दोनो प्रकार 
के लक्षणों वाला नहीं होसक्ता किन्तु वह सर्वदा एकरस 
निराकार है । , | 
से०-ननु, ब्रह्म को सत्रया निराकार मानने से“सवेगन्थः 
सर्वरसः ” छां०२।१४। २ इत्यादि साकार प्रतिपादक वाक्यों 
की क्या गति होगी ! उत्तरः 


न भेदादितिचेन्न प्रत्यकमतहचनात्‌॥१२॥ 
पद०-न । भेदात्‌ ।इति । चेत । न । प्रत्येके । अतद्वचनाव्‌। 
एदा०-( भेदाव ) श्रृतियो में उभयालिङ्ग ब्रह्म का वर्णन 

पाये जाने से वह केवळ निराकार ( न) नहीं होसक्ता (चेद) _ 

यदि (इति) ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि (भत्येक) 
सब वाक्यों में ( अतद्वचनात ) उसको निराकार ही आते- 
पादन किया है । | ना 
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आज्य-ब्ह्मप्रतिपादक श्रुतिवाक्यों में सवेत बरम निरा- 
कार ही अभिमेत है साकार नहीं, नैसाकि “ यु; पृथि 


व्यां तिष्ठर एथिव्या अन्तरो यं प्राथिवी न वेद यस्य 
पृथिवी शरीरं ” इहदा०३।७। २=जो एथिवी में रहता है, 
जिसको एथिवी नहीं जानती और जो एथिवी का भेरक है वही 
आस्मा=्परमात्मा तेरा अन्तर्यामी है, इत्यादि अन्तयोमी ब्राह्मण 
के कई एक वाक्यों में उपचार से एथिव्यादिकों को उसका शारीर 
प्रतिपादन करते हुए भी स्वरूप से निराकार ही वर्णन किया है 
और जो छां० ३। ९४ में ब्रक्म को सबेगन्ध, सबेरम भति पादन 
किया है उसका यह अभिमाय नहीं कि जीव को भांति शह 

गन्धादि विषयों का भोक्ता हे किन्तु सब गन्धो का उत्पादक 
होने से “ सर्वगन्ध” और रसमात्र का जनयिता होने के कारण 
८ सर्वरस” कहाता है, इसलिये सर्वत्र ब्रह्म प्रतिपादक वाक्यों के 
नेवषयभूत ब्रह्म को निराकार मानना ही ठीक है। 


सं०-अब् उक्त अर्थ की पुष्टि में अन्य शाखा का प्रमाण 
कथन करते हैः 


अपि चेवमेके ॥ १३ ॥ 
पद्‌ ०-अपि। च। एवं। एके । 
पदा०-(च ) और (एके ) कई एक शाखा वाले ब्रह्म में 
(एबं, आपे) भेददशन की निन्दा कथन करते हैं। 


भाष्प-““मृत्योःस मृत्युमाम्नोति य इह नानेव प्यति” 
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कठ० ४। ११--जो ब्रह्म को नानालसनिराकार तथा पाका 
ररूप से उभयलिङ्ग जानता है वह पुनः २ जन्ममरण में 
आता है, इसादि कठशाखाबाले उभयलिङ्गब्रह्मद्दी पुरुष के 
लिये जन्म मरणरूप दोष कथन करते हैं जिसे सिद्ध है कि ब्रह्म 
निराकार है । 

सं०-ननु, साकार तथा निराकार दोनों प्रकार के ब्रह्म 
प्रतिपादक वाक्य पाये जाने से ब्रह्म को केवळ निराकार ही 
मानना ठीक नहीं ! उत्तरः 


अरूपवदेव हि तखधानत्वात्‌ ॥ १४॥ 
पद०-अरूपवव । एव । हि । तत्मधानत्वात्‌ । 
पदा०-( हि) निश्चयकरके ( तत्मधानत्वाद ) निराकार ( 
बोधक वाक्य प्रधान होने से ( अरूपवत ) ब्रह निराकार है 


साकार नहीं। 

भाष्य-' अस्थूलमनणु” ” बृइदा० ५ । < । < 
इसादि निराकार प्रतिपादक वाक्य प्रधान और “ सर्वगन्धः 
सर्वरसः” छां २ । २ । ४ शसादे साकार प्रतिपादक 


बाक्य गौण हें, और “ गोणसुख्ययोसुख्ये कायेस- 

प्रत्ययः ”=गौण तथा मुख्य दोनों के मध्य सुख्य में काय्य की 

प्रतीति होती है गोण में नहीं, इस नियम के अनुसार गोण बाक्य 
वस्तुतः साकार के प्रतिपादक नहीं, या यों कहो कि सगुण वाकप उपचार 


से साकार के प्रतिपादक और निर्गुण वाकय ब्रह्म के वास्तीचक | 
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७१ च्य 


रूप को बोधन करते हैं, इस प्रकार उभयविध वाक्यों में परस्पर 
कोई विरोध नहीं ओर नादीं पोराणिकों की भांति ब्रह्म 
के साकार होने में कोई प्रमाण उपलब्ध होता है, इसका विशेष 
बिचार “ आय्यैमन्तव्यप्रकाश ” में किया गया है, अतएव 
सर्वथा निर्दोष होने के कारण निराकारवाद ही आदरणीय है । 

सं०-ननु, “सत्यं ब्ञानमनन्तम्ब्रह्म” सादि वाक्य त्रझ 
को निर्विशेष प्रतिपादन करते हैं सविशेष नहीं ! उत्तरः 


प्रकाशवच्चावैयथ्यांत्‌॥ १५ ॥ 


पद्‌०-प्रकाशबत्‌ । च । अवैयथ्योत । 

पदा०-( च ) और ( अवेयथ्यात ) सर्वज्ञत्वादि विशेषधर्म 
प्रतिपादक वाक्य व्यर्थं न होने से ( प्रकाशवव ) प्रकाशस्वरूप 
ब्रह्म सविशेष है निर्विशेष नहीं । े 

भाष्य-“गुणी सरवे विधि; 'बेता ०६।१६--परमात्मा सत्वादि 
घप्रों बाळा तथा सर्ग है, इसादि वाक्य ब्रह्म के ससत्व 
सहगल तथा जगत्कारणत्वादि धर्मों का प्रतिपादन करते हैं, 
इसलिये मायावादियों की भांति ब्रह्म सर्वेथा निर्विशेष नहीं 
अर्यात्‌ सयादि वाक्य भी ब्रह्म की निर्विशेषता वोधन नहीं करते 
किन्तु उसको सयलादि धर्मों बाला प्रतिपादन करते हे, और 
जो.वैदिक सिद्धान्त में ब्रह्म को निविशेष मानाजाता है वह केवल. 
इस अभिप्राय से कि उसमें स्थूललादि विरोधी धर्म नहीं, जेसाकि 
बृहदा० ५। ८ । ८ । में वर्णन किया है कि ¦ 
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“ एतद्वेतदक्षर गागि बराह्मणा अभिवद- 

न्त्यस्थुलमनण्वहस्वमदीधमलोहित- 

प्रच्ठायमतमों वास्वनाकाशमसड़ ” 

अर्थ-हे गागि ! निश्चय करके इमी अक्षर-अविनाशी परमात्मा 
को ब्रह्मवेत्ता कथन करते हैं कि न वह स्थूल है, न अणु है, न 
दीर्घ है, न लोहित है, न कृष्ण हे,न वायु है, और न आकाश है, 
इसादि वाक्यों से स्पष्ट है कि ब्रह्म निर्विशेष है। 


च ~ (६ 


९ 
॥ श्ोभाष्याचार्प” का कथन है कि “न च॒ निएणवाकय 
विरोधः प्राकृतहेययुणविषयत्वात्‌ ”-पाझत हेय गुणों से 
रहित होने के कारण ब्रह्म “ निगुण ” तथा ससादि गुणों वाला 
होने से “ सगुण ” है, इसलिये निर्गुण प्रातेपादक बाक्यो का 
कोई बिरोध नहीं । 
सं०-ननु, उपाधि से सगुण तथा उपाधिशून्य होने से 
निगुण मानने में क्या दोष ! उत्तरः 
आह च तन्मात्रम्‌ ॥ १६ ॥ 
पद्‌?-आइ। च । तन्मात्रम्‌ । 
पदा०-( च.) और श्रुति में ब्रह्म को ( तन्मात्रम्‌ ) केबल 
प्रहानघन ( आइ ) कथन किया है, इसलिये उसमें उपाधिकरपना 
ठीक नहीं । 
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भाष्य-“ स्‌ यथा सेन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः” 
बृूहदा० ४ । ५ । १३जिप्पकार सेन्धभ=नमक् बाहर 
भीतर एकरस छत्रण ही ळण होता है इसी प्रकार 
परमात्मा सर्वेज्र पारेपू्ण होता हुआ वाइर भीतर विज्ञां- 
नघन=चेतन्यमात्र है, ओर चैतन्य से भिन्न उसके स्वरूप 
में किसी वस्तु का प्रवेश नहीं जिसमे उसको उपाधिवाला माना 
- जाय, इसप्रकार एक ही परमात्मा निराकार चेतनस्तरूप तथा 
निरञ्जन है, इस कथन से यह भी पायागया कि मायाकृत 
उप्ताधबश से उसमें अवतारादि की कल्पना करना पोराणिकां 
का साहसमात्र है ॥ 


दशयति चाथोऽपि स्मर्य्यते ॥ १७॥ 
पद्‌ ०-दर्शयति । च। अथो । अपि । स्मय्यते । 
पदा०-( द्यति ) श्रुति में ब्रह्म को निराकार प्रतिपादन 
किया है ( च) ओर ( अथो, अपि,स्म््यते ) स्मृति से भी उसकी 
निराकारता ही पाई जाती है । 
भाष्य-“अथात आदिशो नेतिर२”बृइदा०२। ३।६--यंह 
ब्रह्मविषयक उपदेश साकार वस्तु का नहीं“अन्यदेव तद्विदि- 
तदथो अविदितादधि” केन ० २।३-ब्रह्म विदितस्काय्येरूप 
जगव तथा अनिदित--का रणरूप प्रकृति से भिन्न हे,इत्यादे श्रुतियों 
में स्पष्ठतया ब्रह्म को निराकार प्रातिपादन किया हे और स्पतियों 
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में भी उसकी साकारता का निषेध पायाजाता है, जेसाकि 
गी० १३। १२ में वणन किया हे. कि १-- 
्ेययत्तसवक्ष्मामि यज्ज्ञात्वा$प्रतमर्चुते । 


अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यत ॥ 

अर्थ-हे अजुन ! में तेरे मति उस ज्ञेय पदाथ का उपदेश करतां 
हु जिपको जानकर पुरुप अघृतपद को प्राप्त होता दे, अनादि 
निर्विकार चराचर जगत का रचयिता ब्रह्म ही ष्य” है, 
बह घटादि साकार पदार्थों की भांति सत=स्यूळ नहीं आर नाही 
शशभूड़ादि पदार्थों की भाँति असव=तुच्छ है, इत्यादि अनेक 
श्रतिस्मृति वाक्य ब्रह्म की निराकारता के प्रतिपादक जानने 
चाहिये । 


कप ~ 
अतएव चोपमा सूर्यकादिवत्‌ ॥१८॥ 
पद्‌ ०-अतः। एवं। च । उपमा । सूर्यकादिवत्‌ । 
पदा ०-( च) और ( अतः, एव ) निराकार होने से ही ब्रह्म 
को ( सूर्यकादिवत ) सूर्याद्‌ मतिबेम्वो को भांति असङ्ग 
होने की उपमा दीगई है । 
भाष्य -जो शाख में ब्रह्म को सूय्यीदि प्रतिबिम्बो की भांति 
अपङ्ग होने की उपमा दीगई दै बह निराकार होने पर ही घट 
सक्ती है अन्यथा नहीं, जेसाकि कठ० ९ । २९ में वर्णन 


- किया हे कि 


सूर््यों यथा सर्वलोकस्य चध्नुनेलिप्यते चाश्ुष 


ऊ 
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वाह्यदोषेः। एकस्तथा सपमृतान्तरात्मा न रिप्यते 


लोकदुःखेन वाह्यः ॥ 

अर्थ-जिसप्रकार सव जगत का चक्षु'सप्रकाशक हाने पर 
भी सूय्य चक्लुःमस्वन्धी वाह्दोपों से लिप्त नहीं होता इमी प्रकार 
सब भूतो का अन्तय्यामी परमात्मा वस्तुतः भूतो से पृथक्‌ होने 
के कारण सांसारिक दुःखां से लिपायमान नहीं होता, इत्यादि 
ओपनिषद वाक्यों में सूख्यादि इलो द्रारा ब्रह्म को अप्रज 
बोधन करने से स्पष्ट है कि वह निराकार हँ साकार नहीं। 

सं०-अब उक्त अथ को प्रकागन्तर स स्फुट करत हैं।--- 


अभ्बुवदग्रहणात्तु न तथात्वं ॥ १९॥ 
पद्‌०-अम्बुत्त । अग्नइणात्‌ । तु । न । तथात्वम्‌ । 
पदा०-“ तु ” शब्द सिद्धान्त पक्ष के योतनाथ आया है 

(अम्बुवत्‌ ) जलगत सूर्यादि प्रनिविम्व की भांति ( अग्रहणात्‌ ) 
उपलब्ध न होने से ब्रझ ( तयासं ) साकार (न) नहीं । 
भाष्य-जिसप्रकार जड़गत सूर्यादि पातिविम्य साकार 
भरीत होते हैं वैसे परमात्मा की प्रतीति नहीं होती अर्थात यदि 
ब्रह्म साकार होता तो उसकी अतञ्य किमी न किमी पदार्थ में 
प्रतिवेम्वरूप से उपलब्धि होती पर ऐमा न होने से मिद्ध है कि 
वह साकार नहीं और नाही मायात्रादियों के मन्तव्यानुतार 
उसका किसी पदार्थ में प्रातविम्व पइस का हे, क्योंकि उनके मत 


में बरहम से भिन्न दूसरा कोई पदार्थ नहीं और विम्ब अतिबिम्भाव 
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भेद में ही होता दे अभेद में नहीं, इस प्रकार मतिबिम्ब सिद्ध न 
होने के कारण ब्रह्म का निराकार मानना ही समीचीन है। 

स०-ननु, छां० ६। ३। २ में ब्रह्म का बहुत होना कथने 
किया है फिर वह निराकार केमे ! उत्तः 


टाडिहासमाकत्वमन्तभावादुभयसाम- 
अस्यादवम्‌ ॥ २० ॥ 


पद ०-टाद्धिहासमभाकत्वं। अन्तर्भाताव्‌। उभयसामञ्जस्यात्‌ | एव । 
पद ०-( अन्तभीवाव ) परमात्मा के म्ैव्यापक होने ओर 
( उभयसामञ्जस्यात्‌ ) व्याप्यव्यापक दोनों का एकत्र अविरोध 
पाये जाने से ( एवं, द्धिइ।समाकरतं ) उसके टद्धिहासरूप बहुत्व 
कथन में कोई दोप नहीं । 
भाप्य-जगत के उपादान कारण प्रकृति और निमित्तकारण 
ब्रह्म के व्याप्यव्यापकभाव का परस्पर कोई विरोध नहीं 
और नाही उसके होने में कोई प्रमाण उपलब्ध होता है प्रत्युत 
तर्कसहित प्रमाणों मे यही सिद्ध होता दै कि अतन्त होने से 
ब्रह्म व्यापक तथा एकदेशर्शात्त होने से प्रकृति व्याप्य है, ओर 
वही प्रकृति परमात्मा को इछद्वारा अनेक प्रकार के परिणामों 
को धारण करती है, या यों कहो कि हद्धि--वदना तथा इसि 
घटनां प्रकृति का स्वाभाविक धर्म हैं, इसी प्रकृतिगत दहस 
के अभिप्राय से छां ६। ३। २ में वर्णन किया हे कि 


५ तृदैक्षत बहुस्यां जायेय ” रे आरम्भ में परास 
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ते संकूल. किया कि में बहुत होजाउं अर्थात्‌ अपनी 
प्रकृति को नानारूपो द्वारा पारेणत करू, इसप्रकार दद्धिहास का 
व्लबहार परमात्मा में प्रकृतिसम्बन्ध से औपचारिक है मुख्य 
नहीं, इसलिये उक्त बरद्धिहासझूप बहुभवन के आक्षेप द्वारा ईश्वर 
को साकार कथन करना साकारवादियो का मनोरथमान्र 
जानना चाहिये । 

स०-अब उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते हैं।-- 

दशनाच्च ॥२१॥ 

पढ ०-दशनाव्‌ । च। 

पदा ०-( च) ओर ( दशनात्‌ ) श्रुति से भी उक्त अर्थ की 
सिद्धि होती है। 

भाष्य-श्रुति भी परमात्मा के दृद्धिहास को औपचारिक 
बणेन करती है,जैसाकि “पुरश्च के द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः 
पुरः सपक्षीभृत्वापुरः पुरुष आविशत्‌ ” बृहदा ०२। ५। 
१८=द्विपाव्‌, चतुष्पाद आदि अनेक दारीरों को उत्पन्न करके 
उनके नियपनार्थ परमात्मा ने प्रवेश किया, इससे सिद्ध है कि 
परमात्मा का बहुत होना औपचारिक होने से उसकी निराकारता 
में कोई बाधा नहीं,इसका विशेष बिचार“ उपानिषदाय्यभाव्य” 
में किया गया है, इसलिये यहां बिस्तार की आवश्यक्ता नहीं । 

और जो मायाबादियों ने उक्त दोनों सूत्रों का छापन करते इए 

परमात्मा में ओपाधिक दद्धिहास माना है सो सूत्रकार के आशय 
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से सबैथा विरुद्ध हैं, क्योंकि “अरूपवदेव हि तत्रधानत्वात्‌? 
ब्र सू० ३।२। ९४ में ब्रह्म को अरूप कथन किया गया है। 
सं०-ननु, यदि अझ निराकार है तो फिर उसको बुहदा० 

२।३।१ में सूर्चामूर्त उमयरूप क्यो वर्णन किया गया हे ! उत्तर) 


प्रकृतेतावत्व॑ हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति 


च्‌ श्रूयृः ॥ २२॥ 

 पद०-मकुतैतावत्वं । हि । प्रतिषेषति। ततः । घदीचि । 
बु) भूयः । 

पद०-( हि ) निश्चयकरके शास्त्र ( प्रकृतैतावत्व) ब्रह्म की 
इयसा का ( प्रतिषेधति) निषेध करता हुआ (ततः, च, ब्रवीति, 
भूयः ) उससे भी आधिक प्रतिपादन करता है । 

भाष्य-बृहदारण्यक के मूत्तामूत्ते ब्रामण में रह्म को इसमकार 
वर्णन किया है कि “ द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मुत्तबेवामु- 
शश ” बृहदा०४। ३। १र्‍्सूत्त तथा अमूचे भेद से अहा के दो 
रूप हैं अर्थात एयिवी,जल, तेज यह “मस्त” और वायु तथा अन्तः | 
रिक्ष यह “अमूर्च” हैं, इस प्रकार दोनों रूपों का बर्णन करते हुए 
उपसंहार में यह कथन किया है कि “ अथात आदेशो 
नेति ३ ” बृइद[० ४ । ३। ०--उक्त दोनों रूप व्रह्म के स्वरू> 


एभूत नहीं यही सुर्य उपदेश है, या यों कहो कि पपिष्यादि 2 त. ड 
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सब इयत्ता बाळे हें आर ब्रह्म की कोई सीमा नहीं, इसप्रकार 
भूतों का वर्णन करके परमात्मा के स्वरूप को असीम बर्णन 
किया है यदि उपनिषत्कार का तात्पय्थ ब्रह्म की साकारता 
बोधन में होता तो “नेति” शब्द द्वारा उसके आकार का मतिपेध 
न किया, जाता पर किया है इससे सिद्ध है कि ब्रह्म निराकार 
दै सांकार नहीं । 


चे, ७ 


भाव यह ह कि “ द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे ” इस वाक्य 


[a ९. ~ ~ घ्डे 


गत ब्रह्म पद्‌ में षष्ठी विभक्ति “ स्वस्वामिभावसम्बन्ध ” से है 
तादात्स्यसम्बन्ध से नहीं, क्योकि “ असन्नेव स भवति 

Ne ~ ७० 2? उभ १ HN ~ 
असद्ब्रह्मात वेद चेत्‌. पाच० २। ६। १९८जो ब्रह्म को 
असत्‌८-अन्यथा जानता है वह भी अमत होजाता है, इसादि 
वाक्यों में ब्रह्म के मूत्त होने का निषेध किया है, इसलिये 
सूत्तामूत्ते ब्रामण में प्रथिवी आदि को ब्रह्मसम्बन्धी होने 


से उसका रूप कथन किया है वस्तुतः ब्रह्म आकार वाला नहीं ॥ 
सं ०-अब ब्रह्म की सूक्ष्मता कथन करते हैं ;--- 
तदव्यक्तमाह है ॥ २३॥ 
पद्‌०-तत्‌ । अव्यक्तं । आहृ । हि.। 
पदा०-(हि ) निश्चयकरके ( तत्‌ ) ब्रह्म को ( अव्यक्त ) 
सूक्ष्म कथन किया हे । . 
Te भाष्य-° न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्गैदै 
सा कमणा वा” सुश २।१।८ इत्यादि वाक्यों में कथन 
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किया है कि ब्रह्म चक्रुः का विषय नहीं ओर नाही बाणी, तथा 
अन्य इन्द्रियों का विषय हे और न तप तथा कमे से जाना 
जाता है, इत्यादि ब्रह्म की दुर्वेज्ेयता बोधन करने वाळे अनेक 
वाक्यों से पायाजाता है कि ब्रह्म निराकार होने से सूक्ष्म है, 
इस विषय का विचार भले प्रकार “ आय्यमेन्तव्यमकाश्च ? में 
किया गया हे । 

सं०-अब परमात्मा की निराकारता में योगियां का अनुभव 
कथन करते हें: 


आप च संराधन प्रत्यक्षानुमा 
नाभ्याम्‌॥ २४ ॥ 


पद्‌०-अपि । च । संराधने । प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ । 
पदा०-( संराधने ) उपासनाकाळ में योगी (अपि) परमात्मा 
को निराकार अनुभव करते हें ( च ) क्‍योंकि ( प्रत्यक्षानु- 
मानाभ्याम ) प्रत्यक्ष तया अनुमान से ऐसा ही पाया जाता है। 
भाष्य-उपासना! काळ में योगी लोंग परमात्मा को 
निराकार रूप से अनुभव करत हैं, जेसाक यु" ३। १।८ में 
वर्णन किया है कि श हद 
“ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्तस्ततस्त॒ ते 
पश्यते निष्कल ध्यायमान 
अधै-ज्ञानप्रसाद से शद्ध अन्तःकरण वाळे योगीजन समाधिं 
में नष्कल=निराकार परमात्मा का ध्यान करते हैं, इसी अभि 
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शप हे “ निर्विचासैशारषे$प्यासमप्रसाद्‌ः” बोग० श४७ 
से बन किया है कि निर्विचार समाधि की निर्मछत्ता से 
घेशी को सब पदार्था का यथाशेक्षान होता ऐ और !-- 
थे विनिद्रा जितश्वासाः सन्तुष्टा सैयतेन्द्रियाः । 
ज्यौतिः पश्यन्ति युञ्जानास्तस्मै योगात्मनेनक्षः। 

अ्थ-जो योगी ढोग अविद्यारूप निद्रा से रहित होकर प्राणायाम 
करते हुए ययाखामसन्तुष्ट तथा जितेन्द्रिय रइते और जिस परमात्मा 
की शुद्ध ज्योति का अनुभव करते हैं उसको हमारा नषस्कार 
हो, इसादि अनेक श्रुति स्थृत्युक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि योगी 
पुरुषों को ही परमात्मा की निराकारता का यथार्थ अनुभव होता 
है अन्यो को नहीं । 

सं०-अब परमात्मसाल्तात्कार में आभ्वासरूप कर्म की 

आवश्यकता कथन करते हैं :— 


प्रकाशादिवच्चावेशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्य 
भ्यासात्‌ ॥ २५ ॥ 


पद०-भकाञ्ञादिवत्‌ । च । अवैशेष्यं । प्रकाश) । च। 
कबजि । अभ्यासाव । 

 पृबा०-( च ) और ( प्रकाशादिवद ) प्रकाशादिकों की 

थाति ( अवेषेष्यं ) बह्मसाक्षात्कार में कोई बिशेषता नहीं पाई 

जाती (च) ओर (प्रकाशः) परमात्मा का साक्षात्कार 
(कण) करवे में ( अभ्यासाद्‌ ) अभ्यास करने से होता है। 
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भाज्य-जिसप्रकार किसी बस्तु के चिन्तन करने से 
उसका सत्व प्रकाशित होजाता है वैसे ही समाधि अवस्या में 
धुन; २ अभ्यास करने से परमात्मा का यथाय अनुभव होता द्दै। 
प्रायावादियों का कथन है कि प्रकाशादिकों के समान उपाधिवश्ञ से 
प्रबात्मा ही जीवभाव को प्राप्त झेमया है अथोत जैसे दीपादिकों 
का प्रकाश कमरे के भीतर त्रिकोण, चतुष्कोण प्रतीत होता है 
बह शुइ की उपाधि से है वस्तुतः नहीं इसी प्रकार अन्तःकरणरूप 
उपाधि से शुद्ध बरह्म जीवभाव को प्राप्त हुए की भांति अतीत 
होता है पर वास्तव रूप से शद्ध हे ओर जीवभावरूप आन्ति 
की निचि वेदान्तशास्त्र में अभ्यास करने से होती है, यह कथन 
इसलिये ठीक नहीं कि “ कमेणि ” पद से बेदान्तशाख् का 
ग्रहण नहीं और नाही उक्त अर्थ के ग्रहण में कोई प्रमाण वा 
युक्ति पाई जाती है यादि विचार कर देखाजाय तो यह खींच 
अश्वैसबादियों की स्वार्थपरता को बोधन करती है, ९ 
विस्तार “उपनिषदास्येभाष्य” में किये जाने से यहाँ आव- 

शयकता नहीं ॥ 
सं ०-अब निदिध्यासनरूप कम के अभ्यास का फळ कथन 


करते है? 
अतोऽनन्तेन तथाहिलिङ्गम्‌ ॥ २६॥ 
पद०-अतः । अनन्तेन । तथाहि । छिङ्गस्‌। . . 
पदा०-(अतः) जीव आइत्तिरूप कमे से (अनन्तेन) अनन्त 
नर्म कें साथ मिलकर -अपहतपाप्माद्‌ गुणों को धारण करता है 
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३९० वेदान्ताय्यभाष्य 
(हि) क्यांकि ( तथा, लिङ्गम ) शब्दप्रमाण से ऐसा ही पाया 
जातादे। | 

भाष्य-“ स्वेनरूपेणाभिनिष्पयते ” छा» ८। ३। 
४=जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त होकर अपने निजरूप से वर्तमान 
होता है अथोद परमात्मसम्बन्धी अपहतपाप्मादि गुणों को 
धारण करके स्वच्छन्द विचरता है, इत्यादि वाक्यों द्वारा जीव 
का अपूर्व सामर्थ्य पाये जाने से स्पष्ठ है कि निदिध्यासनरूप 
कर्म ही मुक्ति का मुख्य साधन है अन्य नहीं । 

सं०¬अब ब्रह्म विषयक कारणाकारण प्रतिपादक वाक्यों के 


आवेरोधार्थ “आहिकुण्डलाधिकरण” का प्रारम्भ करते हैं:- 


उभयव्यपदेशात्तहिकुण्डलवृत्‌ ॥ २७॥ 
_ पद्‌०-उभयव्यपदेशात्‌ । तु । आहिकुण्डलवव । 

पदा०-“ तु ” शब्द सिद्धान्तपक्ष के द्योतनार्थ आया है 
| ( आहिकुण्डळवव ) सर्प के कुण्डल की भांति ( उभयव्यपदेशात्‌ ) 
| दोनों प्रकार का व्यपदेश पाये जाने से उभयावेध वाक्यों में कोई 
विरोध नहीं। 

भाष्य-कई एक वाक्यों में ब्रह्म को जगजञन्मादिकी का हेतु 

वर्णन किया है, जेसाकि“ दयावाभूमी जनयन्देव एकः ” 
| यजु० १७ । ९७-द्यु, तथा पृथिवी आदि लोकों का उत्पन्न 
करने बाळा परमात्मा एक" हे और “ नतस्य कारस्य करणं 


. चेविद्येते न तत्समश्राभ्यपिकश्र ह्यते ” खेता० 
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६। ९- न उसका कोई काय्य है न करण है और नाही कोई 
उसके सहद शक्तिवाला है, इत्यादि वाक्र्यो में ब्रह्म बिषयक कार- 
णता का निषेध पाये जाने से यह सन्देह उत्पन्न है कि ब्रह्म जगत्‌ 

का कारण है वा नहीं? इसका उत्तर यह है कि जिप्तप्कार « 

एक ही सपे कुण्डलावस्था में संकुचित होने पर अपने सर्पत्वभाव 
का परित्याग नहीं करता इसी प्रकार ब्रह्म जगत्कत्तत्वादि धर्मों 
का कभी परित्यागं नहीं करता, और जो “न तस्य काय्य” 


वाक्य का विरोध दिया है वह इसलिये ठीक नहीं कि उक्त वाक्य 
का तात्पय्य ब्रह्म की उपादानकारणता के निषेध में है निमित्त- 
कारता के निषेध में नहीं, यदि निमित्तकारणता के निषेध में 
होता तो “ प्रास्य शक्तिविविधेव श्रूयते” इस वाकय शेष 
से यह प्रतिपादन न कियाजाता कि विचित्ररूप जगत्‌ को | 
उत्पन्न करने वाळी ब्र शाक्ते अनेक प्रकार की हे, इससे 
सिद्ध है कि ब्रह्म के कारणाकारण प्रतिपादक वाक्यो में विरोध 
नहीं । 
स०-अब उक्त अर्थ को प्रकारान्तर से स्फुट करते हैँः= 


प्रकाशाश्रयवहा तेजस्त्वात्‌ ॥ २८॥ 
पद्‌०-प्रकाशाश्रयवव्‌। वा। तेजस्त्वाव । 
पदा०-( वा ) अथवा (तेजस्त्वाव ) तेजस्वरूप होने से 
(प्रकाशाश्रयत्रत ) प्रकाश के आश्रयभूत सय्यांदि पदाथा की 
भांति ब्रह्म के कचुलादि धर्मों का भेदाभेद है। 


LS 
¢ 
“नु 
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भाष्य-जेसे सूथ्य का प्रकाश स्य्य से अत्यन्यमिन्न नहीं 
और सूय्यरूप भी नहीं इसीभकार ब्रह्मसम्बन्धी जगजन्मादि 
हेदुरूप गुण ब्रह्म से अत्यन्त भिन्न नहीं ओर गुण होने से स्वरूष 
भी नहीं, इसलिये ब्रह्मगत कतृत्वांद गुण ब्रह्म से मिलामिश् 


०७ र ९०७ 


होने के कारण उक्त वाक्यों में विरोध नहीं ॥ 


_ पूवेवदा ॥ २९॥ 
षद०-पूर्ववव । वा। 
पदा०-(वा ) अथवा ( पूबेवत्‌ ) पूर्वे की भांति कशृत्वाद 
घर्मो को ब्रह्म का स्वरूप मानने में कोई दोष नहीं । 
आष्य-जितप्रकार “आह च्‌ तम्माजओ ” ब? छु० 
३। २। ९६ में ज्ञानादे गुणो को ब्रह्म कास्वरूप माना है बैसे 
ही जगत्कतत्वादि ध्म भी उस के स्वरूपभूत हें इसलिये कारणा- 
कारण प्रतिपादक बाक्यो का कोई विरोध नहीं ॥ 
सं० अब उक्त अर्थ में. ओर हेतु कथन करते 


प्रतिषेधाच्च ॥ ३० ॥ 
पद्‌०-प्रतिषधाव्‌ । च । 
पदा०-( च ) ओर ब्रह्म में ( प्रतिषधाद ) माछुतंधयों का 
प्रतिषध होने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती दै । 
भाष्य-“अस्थूलमनरावहसवमदी धस्‌” = स्थूढादि 
प्राकृत धर्मों से रहित है, इत्यादि वाक्यों द्वारा ब्रह्म में जाछृत 
धर्मों का निषेध और “सत्येज्ञानमनन्तम्बह्म ” इत्यादि 


कि 


हा 
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याक्यो में सत्यादि धर्मों का विधान पाये जाने से सिद्ध है कि 
आहिकुण्डछन्याय से ब्रह्म में कारणता तथा अकारणता दोनों 
प्रकार का व्यवहार होसक्ता है ॥ 

स०-अब ब्रह्म को सर्वोपरि कथन करने के लिये “ परा- 
धिकरण” का प्रारम्भ करते हुए प्रथम पूर्वपक्ष करते हैं।-- 

प्रमतः सेतून्मानसम्बन्धभदव्यप- 
देशेभ्यः ॥ ३१॥ 

पदू०-परं। अत; । सेतुन्मानसम्बन्धभृद्व्यपदेशेभ्यः। 

पदा०-( सेतून्मानसम्बन्थभदव्यपदेदा भ्यः ) सेतु, उन्मान, 
सख्वन्ध तथा भेद का व्यपदेश पाये जाने के कारण (अत; ) ब्रह 
से ( परं) परे कोई अन्य पदाथ है। 

भाष्य-पूव जो यह निधोरण किया गया है कि जगत्‌ से 
प्रे एकमात्र चैतन्यस्वरूप ब्रह्मत है, उसमें सन्देह होता है कि 
ब्रह्म से परे कोई अन्यतत्व है वा नहीं! इसमें पूवेपक्षी का कथन है कि 
सेतु, उन्मानःघाप, सम्बन्ध और भेद के पायेजाने से स्पष्ट है कि 
ब्रह्म से परे भी कोई और तत्व है अर्थाव“य आत्मा स सेतु- 
विंषृतिः” छा ८। ४। २-सबका विधारक परमात्मा ही 
सेतु=जगद की मर्यादा है, या यों कहोकि जसे सेतुन्पुछ एक 
किनारे से दूसरे तट पय्यैन्त पहुंचाने वाळा होता है वैसे ही परमात्मा 
जगत्‌ का सेतु है, इसप्रकार परमात्मा का कथन पाये जाने से सपष 
है कि उससे.परे भी कोई ओर तत है जिसको मात्र होकर 
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३९४ वेदान्वाय्यंभाष्ये - 

ही पुरुष कृतार्थ होसक्ता है अन्यथा नहीं, इमीप्रकार उन्पान-- 
ब्रह्म को चतुष्पाद तथा घोइशकल कथन करना और 
“ परात्पर पुरुषमुपेति दिव्यं ” सु°२।२।८ इसादि वाक्यों 
में जीव ब्रह्म का माप्यप्रापकभाव सम्बन्ध तथा उनका भेद 


भी उक्त अर्थ का पोषक जानना चाहिये । 
सं०-अब उक्त पूवपक्ष का समाधान करते हैं :--- 


सामान्यात्तु ॥ ३२ ॥ 

पद ०-सामान्याव । तु। 

पदा०- तु” शब्द पूर्वपक्ष की व्याधत्ति के लिये आया है, 
( सामान्याद्‌ ) सामान्यधर्म के अभिप्राय से ब्रह्म को सेतु कथन 
किया है, इसलिये कोई दोष नहीं। 

भाष्य-छां० ८। ४। २ में जो ब्रह्म को जगत का सेतु= 
मयोदारूप कथन किया है इसका अभिमाय यह है कि जिस 
प्रकार सेतु बांधने से नदी का जळ मर्यादा के भीतर रहने से 
छिन भिन्न न होकर पूर्वोत्तर तट प्रदेशों का प्रध्वेसन नहीं 
करसक्ता इसीप्रकार जगत्‌ के विधारक परमात्मा की मर्यादा 
में रहने वाले सूर््यचन््रादि लोक संसारयात्रा के निर्वाहक बने रहते 
हैं, इसलिये सब छोक छोकान्तरों का. विधारक सेतु सर्वोपारे ब्रह्म 
ही है उससे ऊपर अन्य कोई तत्व नहीं। 


बुड्यर्थः पादवत्‌॥ ३३ ॥ 


पद्‌०-बुद्धधर्थः । पादवत्‌ । 
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पदा०-( पादवद्‌ ) पादकल्पना ( बुद्ध्यर्थः ) परमात्मा 
का स्वरूप बोधन करने के लिये है। 

भाष्य-“ पादोऽस्य विश्वाभूतानि ” यज्ञ ३९ । 

सब भूत परमात्मा के एकपाद स्थानी हैं, इयादि मन्त्रो में जो 
पादकल्पना कीगैई है बह वस्तुतः ब्रह्म को उन्मान=चतुष्पाद 
कथन करने के आभप्राय से नहीं किन्तु केवळ ब्रह्म के स्वरूप 
बोधनार्थ है, और दूसरी बात यह है कि! 
स्थानविशेषात्रकाशादिवत्‌ ॥ २४ ॥ 

'पद ०-स्थानविशेषात्‌ । प्रकाशादिवत । 

पदा०-( स्थानविशेषात ) स्थानविशेष के कारण ( प्रका- 
शादिवव ) प्रकाशादिकों की भांति पादकरपना होसक्ती है। 

भाष्य-“ चतुष्पाद ब्रह्म पोडशकल “चतुष्पात नह 
बोडश कला सम्पन्न है अर्थात प्राची, प्रतीची, दक्षिणा तथा 
उदीची यह चारो दिशा ब्रह्म का एकपाद, पृथिवी, 
अन्तरिक्ष, यो, समुद्र यह चारो दूसरा पाद, अग्नि, सूयय, चन्द्रमा, 
विद्युत्‌ यह तीसरा पाद और प्राण, चक्षु, भोत्र तथा वाक्‌ यह चतुर्थ 
पाद है, इस प्रकार सबका संकलन करने से ब्रह्म घाडशकक 
कहाता है मो उक्त रीति से ब्रह्म में पाद करपना सूर्यादि मकाः 
शक पदार्थों की भांति होती है वस्तुतः उसको परिच्छिन्न बोधन 
करने के अभिमाय नहीं, दूसरी वात यह ह कि जिस मकार सूंय्येढोक 
स्थानी प्रकाश को सूर्य का प्रकाश तथा चन्द्रलोकस्थानी प्रकाश _ 
को चन्द्र का प्रकाश कहाजाता हैं इसीप्रक्रार प्रकृतिस्य स॒ | 
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कराओं में व्यापक होने के कारण ब्रझ “पोडशकल” कहता है, 
इसाळिये उक्त पूर्वपक्ष ठीक नहीं ॥ 
उपपत्तश्र ॥ ३५ ॥ 
षद्‌ ०-उपपत्तः। च । 
वृद्द०-( च ) ओर ( उपपत्तेः ) युक्ति से भी उक्त अर्थ 


की सिद्धि होती है। 

भाष्य-जिसप्रकार एक रुपये के चार भाग कल्पना किये 
जाते हैं पर वास्तव में बह चार भाग उसमें नहीं होते केवल उसके 
घोधन के किये भाग करपला है इसी प्रकार सब प्राकृत पदार्थों 


को उत्का पादस्थानी बोधन करने के लिये पादकल्पना कीगई 
है वास्तव में नहीं ॥ 


तथाऽन्यप्रतिषेधात्‌ ॥ ३६॥ 
पद्‌ ०-तथा । अन्यप्रतिषेधात्‌ । 

प्रदा०-(तथा) बैसे ही (अन्यप्रतिषेधात्‌) जहा से भिक्न का 

प्रतिषेध पायेजाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 
आष्य-जो यह कहागया था कि “अक्षरात्परतः परः”= 
अहम हे परे भी कोई पदार्थ हैं, यह इसाळिये ठीक नहीं कि उसी 
प्रकरण में ब्रह्म से भिन्न का प्रतिषेध कियागया है, जेसाकि 
“यस्मात्परंनापरमस्तिकिब्चत्यस्मान्नाणीयास्तिकरिचत” 
खे० १। ९-जिससे परे अन्य कोई नहीं और जो सर्वोपरि सूकम 
हे गक्ष्य तथा महान से महान है उसी ब्रझ से सब संसार पूर्ण 
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है, सादि वाक्यों से स्पष्ट है. कि किती पदार्थ को ब्रह्म से परे 
मानना युक्ति शून्य होने के कारण आदरणीय नहीं । 
सं०-नलु, उक्त वाक्य में बरह्म से भिस्त का निषेध पाये 
जञाने के कारण अद्वेववाद की आरपाच होगी ! उत्तरः 
अनेन सवैगतत्वमायामशब्दादिभ्यः ॥३७॥ 
पद ०-अनेन। सर्वगतत्वे । आयामशब्दादिY्यः। 
पददा०-( अनेन ) परापर निषेधक वाक्य द्वारा अश को 
(सर्वगतत्बं ) सर्वव्यापक कथन किया है, क्योंकि ( आयामशब्दा- 
दिभ्यः) व्याप्िरोषक शब्दों से ऐसा ही पाया जाता है 
भाष्य-“ यस्मात्पर ” इत्यादि वाको द्वारा जो अझ की 
अपेक्षा परापर का निषेष किया है वह ब्रह्म की पूर्णता को बोषन 
करता है, इसलिये उक्त वाकय द्वैतवाद का मतिषेषक नहीं होसक्ता, 
इसी अभिप्राय से छां० ३। १४। रे में वर्णन किया हे कि 
५ आकाशवत्‌ सवेगतश्च नित्यः नत्र आकाश क स 
प्रान सवगत तथा निस्य है। 
सं०-अब जीव के कमेफळ का विचार करने के लिये 
«फुछाधिकरण” का प्रारम्भ करते हैं।-- 


फलमत उपपत्तेः ॥ ३८॥ 


पद०-फलं । अतः । उपपत्तेः । 


पदा०-( फलं) शुभाशुभ कर्मों का फलमदाता ( अतः) . 
ईश्वर है, क्योंकि ( उपपत्तेः ) युक्ति से ऐता हे पाया जाता है। - 
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से ०-अब उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते हैं- 
श्रुतत्वाच्च ॥ ३९॥ 
पद्‌०-श्रुतत्वात्‌। च । 
पदा०( च ) ओर ( श्रुतत्वात्‌ ) शब्दप्रमाण से भी उक्त 
अँथ की सिद्धि होती हे । 
भाष्य-“स वाएष महानजआत्माऽन्नादोवसुदानः” 
बृहदा ० ४। ४ । १४-सर्वोपरि विराजमान परमात्मा ही सबको 
अन्न तथा धन देने वाळा हे. इत्यादि वाक्यों में परमात्मा को ही 
कर्मफळदाता प्रतिपादन किया है, यहां “अन्न” तथा “चन ” 
शब्द से कर्मों का फळ अभिप्रेत है अन्नादिमात्र नहीं । 
सं०-अब उक्त अर्थ में “ जामाने ” आचार्य का पत 
कथन करते हे: 
CAA a #4 
घम जामानरत एव ॥ ४०॥ 
पद०-धर्म ज्ञामेनिः । अतः । एव । 
पदा०-( जमिनिः ) जमिनि आचार्य्य ( अतः) परमात्मा से 
( एवं ) ही ( धर्म ) कर्मफळ मानते हैं। 
सं ०-अव उक्त अर्थ में "वादरायण” का मत कथन करते हैं।- 


€ ~ 
पूवन्तु बादरायणो हेतुत्वव्यपदेशात्‌ ॥४१॥ 
पद ०-पूर्व । तु बादरायणः । हेतुल्वब्यपदेशात । 
पदा०-(बाद्रायणः) बादरायण आचाय्य का कथन है के 
( हेतुव्यपदेशात्‌ ) धर्माथर्म के फळ का निमित्त होने से ( पूर्व ) 
परमात्मा ही कमेफलदाता हैं। | 
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भाष्य-“ तु”. ब्द सिद्धान्त की पुष्टि के छिये आया है, 
बाद्रायणाचाय्य का कथन हे कि वेदिककर्मकाण्ड के अनुष्ठान - 
द्वारा उत्पन्न हुआ संसकार्रवशप जड़ होने से फल देने में 
असमर्थ है, इसलिये उमके अधिष्ठाता परमात्मा को ही कर्मानु 
सार फळदाता मानना समीचीन है, इसका विस्तारपूवक वर्णन 
८ व्यायास्य॑भाष्य ” में किये जाने से यहां विस्तार की - 
आवडुयक्ता नहीं । | ह 
स्मरण रहे कि उक्त फलाधिकरण की सङ्गति मायावादियों के 
भाष्य से सवेथा असङ्गत हे, क्योंकि जहां “तथा ऽन्यप्रातिषेधात 
ब्र० सू», ३ ।२। ३६ इम अधिकरण द्वारा ब्रह्म से भिन्न 
सब पदार्थों का निषेध किया है वहां कई एक उपनिषदों की 
प्रतीक देकर स्वामी झं० चा० ने यह लिखा दै कि “ इत्येव- 


मादि वाक्यानि स्वप्रकरणस्थान्यन्याथेत्वेन परिणेतुः 
मशक्यमानानि तरह्मव्यतिरिक्तंवस्त्वन्तरं वारयान्त ' 
ब्र० सू०३।२। २६ शं० मा०=“असेवेदं सर्व नेह नानास्ति 
फिन” इत्यादि वाक्य अपने प्रकरण में स्थित होने से अन्यार्थ 
के प्रतिपादक नहीं किन्तु ब्रहम से भिन्न अन्य पदार्थ के निषेधक 
हैं इस मकार जड यहां स्वामी श० चा० के मतें सूत्रकार ने 
सब पदाओं का निषेध करके एक ब्रह्म ही प्रतिपादन किया है 
फिर फलप्रदाता ईश्वर और फछमोक्ता जीव कहां से आया । _ 
बाचस्पतिमिश्र ने इस फलाधिकरण की सङ्गति यों लगाई हे कि 
जो नित्य शुद्ध बुद्ध सुक्तस्वभाव ब्रह्म हे उसमे ईश्वरत्व ओर फलका | 


= = हे 
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हेतु होना नही बनसक्ता परन्तु फिर भी ब्रह्म में व्यावहारिक ईशा 
ईक्षितव्यादि विभागावस्था का आश्रयण करके फळ का गर्णन 
किया है अथोद जीव ईश्वर सब आविद्यक हैं, इसळिये 
आविद्यावस्था में यह “ फळाधिकरण ” है ब्रह्म के परमार्थरूप का 
आश्रयण करके यहां उक्त आधकरण का आरम्भ नहीं किया गया.। 

एस लिष्ट करपना से भी माणाबादियो की इष्टसिद्धि नहीं 
होती, क्योंकि इस अधिकरण के किसी सत्र में भी अविद्या 
का वर्णन नहीं किया गया और नाही कहीं माया का नाप आया 
हे भत्युत जामिनि तथा व्यास के मतानुसार ईश्वर को फळदाता 
कथन किये जाने से स्पष्ट है कि यहां मायावाद का गन्ध भी नहीं॥ 


` इति द्वितीयःपादः समाप्त 
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अथ तृतीयःपादः प्रारम्यते 


स०-द्वितीयपाद में जीव की सुषुसि आदि अवस्थाओं का 
विस्तारपूर्वक निरूपण करते हुए ब्रह्म को निराकार सिद्ध किं 
अब उपासनाविषयक मिन २ मकरणस्य वाक्यों की एकवाक्यता 
योधन करने के छिये इस पाद का मारम्म करते ईः 


~ 


समवेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌ १ 
पद्‌ ०-स्ेदान्तप्त्ययं । चोदनाद्यविशेषात्‌ । 
पदा०-(चोदनाद्यावेशेषाव. ) उपासनाविषि की विशेषता न 

पाये जाने के कारण ( अ. ) सब देदान्तां में एक 

| विज्ञान पाया जावा इ । 

ka यो ह वै ज्येष्ठ भ्र्ठथ वेद ” छ? ke 

॒ ०६।२।१यो ब्रह्म को ज्येष्ठ तया श्रेष्ठ जानता ई वह 

सम्बन्धीबगे में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है, इत्पादि बाक्यों 
में वेद, उपासीत तयां विद्यात आदि एकायेबाची कियाओं के 
पाये जाने से स्पष्ट है कि वेदान्वशाख् में सर्वत्र एक ही परयात्मा 

की उपासना का विधान है अनेक देवताओं की उपासना का नरीं। 
| सं०-अब उक्त अर्थ में घङ्कापूर्वक समाधान करते हैं: 


भदान्नेति चेन्नैकस्यामपि ॥२॥ 


वि।च् आपि । 

पद०-भेदात। न। इति । चेत । न। परस्या । | 
पदा०-( भेदाव ) रूप का भेद पाये जाने के कारण 

उपासना का अभेद ( न) नहीं होसक्ता ( चेद ) यदि (इति) 
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य्यभ 


४०२ 


ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि (अपि) निश्चयकरके 
(एकस्यां ) एक बिद्या में रूप का भेद नहीं होतक्ता । 
भाष्य-बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में पश्चाप्रिविद्या का प्रकरण 
चलाकर जो “ तस्यामिरेवामिः ” इददा° ६। २। १४=उस 
मृतपुरुष की आहवनीय अग्नि ही आग्नि है, इसप्रकार आहवनीयाग्नि 
को षष्ठाम्नें लिखा है और छांदोग्य में केवळ पांच ही अग्नियों का 


hha र 


वर्णेन किया है, इत्यादि रूप का भेद होने से उपासना का भेद है, 
'यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि गुण=रूप का भेद ओपनिषद्‌ 
उपासना का भेदक नहीं होसक्ता, क्योंकि छांदोग्य की पञ्चाग्नि 
विद्या में बृहदारण्यकीय षष्ठाम्ने का उपसंहार किया जाता है, 
इसप्रकार गुण की एकता होने से ओपनिषद विज्ञान में कोई 
विरोध नहीं । 

स०-ननु, सु० ३ । २। ११ में शिरोब्रतियां के लिये ` 
ब्रह्मविद्या का अधिकार प्रतिपादन किया है दूसरों के लिये नहीं, 
इसकिये बिधाभेद मानना दी ठीक है ! उत्तरः-- | 


स्वाध्यायस्य तंथातेन हि समाचारेऽधिका- 
राच सववच्च तन्नियमः॥ ३॥. 


पद ०-स्वाध्यायस्य। तयात्वेन। हि। समाचारे । अधिकारात्‌ । 

च। सववत्‌ । च । ताजञियमः । 
पदा०-( स्वाध्यायस्य) स्वाध्याय ( तथात्वेन ) शिरोब्रत 
कर्ष का अङ्गी होने (च) और (समाचारे) समाचारनामक 
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तृती याध्याये-तूती यः पादः ४०३ 


ब्रतबोधक वाक्य में (अधिकाराव ) उक्त ब्रत वाळों का अधिकार 
पाये जाने से शिरोत्रत नामक कर्म विद्याओपनिषद विज्ञान 


का अङ्ग नहीं (च) और (तन्नियमः ) उक्त नियम को ( सवबत्‌ ) ` 


सव की भांति मानने में कोई दोष नहीं । 
भाष्य“ तेषाभेयेतां अझविद्यां वदेत्‌ शिरोजतं 
विधिवदयैस्तु चीर्ण, नेतदचीणत्रतोऽधीते ” सुँ २। 
२। ११=विषिपूर्वक शिरोत्रत धारण करने वालों के प्रति इस 
ब्रह्मविद्या का उपदेश करे और जिसने उक्त ब्रत धारण नहीं किया 
वह इस विद्या का अधिकारी नहीं, इस वाक्य से जो ब्रह्मविद्या 
का अधिकार शिरोत्रतियो के लिये कथन किया है वह इसलिये ठीक 
नहीं कि उक्त ब्रत केवळ स्वाध्याय-अध्ययनमात्र कर्म का अङ्ग हे 
ब्रह्मविद्या का नहीं अर्थाव्‌ जिसप्रकार सूय्यादि शतोदनपयेन्त न 
सात “ सव नामक होमों का अधिकार अथवेशाखावाला के 
लिये है अन्य शाखावालों के नहीं, इसी प्रकार उक्त अतरूप क्म 
का नियम केवळ अध्ययन का अङ्ग है, इसलिये उक्त वाक्य 
ब्रह्मविद्या के भेद का साधन नहीं होसक्ता । 
दशयति च॥४॥ 
०-देशयति । च। 
कपल )और (दशेयति ) शाख में ब्रह्मविद्या के 
एक होने का ही प्रतिपादन किया ण बर 
माष्य-“ तत्ते पढे संग्रहेण जवीम्यो[मत्मतत | 
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१०४ ः वेदाश्ताय्यसाएंये 
कढ० २। १५=सब वेद जिसके स्वरूप को एकरस वणन करते 
हें उसका उपदेश में तेरे प्रति संक्षेप से करता हूं कि वह ओस 
पद बाच्य ब्रह्म हे, इसप्रकार जब ब्रह्मविद्या के सब साधन उसी 
निस शुद्ध बुद्ध सुक्तस्वमाव ब्रह्म की प्राप्ति के लिये वर्णन 
} किये मये हैं तो फिर विद्याभेद मानकर वेदय ब्रह्म का भेद केसे 
सगत होसक्ता है। 
सं०-अब उक्त विचार का प्रयोजन कथन करते हैं £-- 


उपसंहारोऽथांमेदादिधिशेषवत्‌ . 
समाने च ॥ ६ ॥ 


पद०-डपप्षहारः । अर्थाभेदाव्‌। विधिशेषवद्‌ । समाने । चं। 

पदा०-( समाने) विद्या के समान होने पर (अर्थामेदाद) 
अर्थ.का भेद न पायेजाने से ( विधिदोषवत ) विधिशेष की भांति 
( उपसंहारः ) गुणो का उपसंहार होता है । 

भाष्य-जिसप्रकार आग्निहोत्र कमे सब शाखाओं में एक 
होने पर भी उसके शेष अङ्गो का शाखान्तरों में उपसंहार किया 
आता है इसी प्रकार एक बह्मविद्या की प्राप्ति के लिये मिश्न २ 
शाखा प्रतिपादित उपासनाओं में गुणों का उपसंहारं होसक्ता है, 
क्योंकि सबका परमात्मज्ञानरूप प्रयोजन समान है । 

सं०-अब उक्त अर्थ का आस्षेपपूर्वक समाधान करते हैं।- 


अन्यथातं शन्द।दितिचेन्नाविशेषात्‌॥६॥ 
पद०-अन्ययात्वं । झब्दाव । इति । चेत । न। अविशेषात्‌ ! 
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ुहीबध्याये-दृतीयःपादः ४०५ 


पदा०-( शब्दाद्‌) शब्दभेद होने से ( अन्यथात्वं ) विद्या 
का भेद पाया जाता है (चेद ) यदि (इति ) ऐसा कहाजाय तो 
(न) ठीक नहीं, क्‍योंकि (अविशेषात्‌) वस्तुतः वेद्य के स्वरूप 
में कोई विशेषता नही) | 
भाष्य“ तेहदेवाउलुहन्तासरान्‌ सज्ञे उद्गीथे ना- 

त्ययांमाति ” इहदा° २१ । ३-देवताओं ने कहा कि हम सब 
मिलकर उद्गीथ द्वारा अघुरों का नाश करेंगे, इसादि वाक्यों में 
प्राण को उद्गीय का कचा कथन किया है, और “ तद्ध देवा 
उद्दीथमाजहेः » छान्दो» १।२।१-उन देवताओं ने प्राण 
को उद्गाता बनाया, इत्यादि बाकयों में ओङ्करदृष्टि से भाण की 
उपासना कथन की है, इस मकार दोनों शाखाओं में विद्या 
का भेद पाये जान से वेध्य का भेद मानना ही ठीक है, इसका 
उत्तर यह है कि किञ्चित प्रक्रियाभेद होने से वस्तुतः विद्या का 
भेद नहीं होसक्ता, क्योंकि शेष बातें दोनों शाखाओं में समान 
पाई जाती हैं, जेसाके देवासुरसंग्राम, वार्गाद इन्द्रियों का 
स्वाथैसिद्धि के लिये अपने २ विषयों में प्रदत्त होना और उन 
की निन्दा करके मुख्यभाण को सब का उपकारी कथन करना, 
इसादि, इससे सिद्ध है कि विद्या का अभेद मानना ही ठीक 
है भेद नहीं इसका विस्तारप्वैक वणन “उपनिषदाय्येभाष्य” 
में किये जाने से यहां विस्तार की आवश्यकता नहीं ॥ 


(०-अब उक्त अर्थ में ओर हेतु कयन करते हैं २. 
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४०६ वदान्ताय्यभाष्य 


न वा प्रकरणभदात्परोवरीयस्त्वा- 
दिवत्‌ ॥ ७॥ 


पद्‌०-न। वा । प्रकरणभेदात्‌ । परोवरीयस्त्वादिवत्‌ । 
पदा०-( म्रकरणभेदात्‌ ) प्रकरणभेद्‌ होने पर (वा) भी 
( परावरीयस्चादिवत्‌) परोवरीयस्त्राद्‌ गुणा की भांति विद्या- 
(न) नही होसक्ता । 
भाष्य-छन्दोग्योपनिषद्‌ के उपक्रम में जो उद्गीथ की 
अक्षरूप से उपासना वणन करते हुए आगि उसी उपासना को 
भणवरुपलेन विधान किया है ओर बृहदारण्यक में उद्गाता को 
भणव उपासना का कर्चा कथन किया है, इसादि भेदों से विद्या 
भेद इसलिये नहीं कि उभयत्र परोवरीयस्स्व=सत्र से बड़ा और 
ष्ठ एक ही परमात्मा उपास्यदेव मानागया है भिन्न २ नहीं। 
सं-ननु, कठ, छान्दोग्य आदि भिन्न २ संज्ञा से और 
एकशाखा में उद्गीथ के अ्रयवभूत प्रणव तथा आदिय पुरुष में 
र का विधान पाये जाने से विद्याभेद होसक्ता 
ह! उत्तर !-- 


संज्ञातःच्तदुक्तमस्ति तु तदापि ॥८॥ 
पद्‌०-संज्ञात! । चेद्‌ । तव्‌ । उक्तं। अस्ति । तु। 
तव । अपि । 
पदा०-( चेत ) यदि ( सेज्ञातः) सज्ञा से विद्या का भेद 


न्स मानें तो ठीक नहीं, क्योंकि ( तत, उक्तं ) इसका उत्तर प्रथमसूत्र 
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तृतीयाध्याये-तृतीयःपादः ४०७ 


ट ~ Ye 
में कथन कर आगे हैं (तु) और आदित्य पुरुष में ( तत्‌, अपि ) 
सञ्ञा भी एक हा ( अस्ति ) पाईं जाती है। 
भाष्य-जां कठ आदि संश्चाभेद से विद्या का भेद कथन 


किया हे वह इसलिये ठोक नहीं कि उपास्य ब्रह्म सर्वत्र एक है 
जप्ताकि इसी पाद के मथमसूत्र में प्रतिपादन कर आये हैं, और 


दूसरी बात यह है कि आदित्य पुरुप और उद्गीयोपासना में 
ज्ञेय ब्रह्म की संज्ञा भी एक ही कथन कीगई है, जेसाकि 
“ ओमित्येतदक्षरमुद्रीथमुपासीत ” छं १।१ । १८ 
ओङ्कारपदवाच्य अक्षर ब्रह्म की उद्गीयरूप से उपासना करे, 
और “ य्‌ एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मय पुरुषः ” छां* १। 
६।:३=आदित्य मंडळ में जो हिरण्मय पुरुष है वही स्वयप्रकाश 
ब्रह्म है, इसप्रकार उभयत्र उपासना में ब्रह्मरूप एक ही संज्ञा पाये 
जाने से सिद्ध है कि विद्या का अभेद है भेद नहीं । 

सं०-ननु, उक्त दोनों उपासनाओं में उद्गीथ तथा आदित्य 
प्रतीकरूप होने से प्रतीकोपासना की सिद्धि होती दै ब्रह्मोपासना 
की नहीं! उत्तरः [ 


व्याप्तेश्च समञ्जसम्‌ ९॥ 
- पद्‌०-च्याप्नेः । च । समञ्जसम्‌ । 
पदा०-( व्याप्ते! ) व्याप्ति के पाये जाने से (समञ्जसं) 
ब्रह्मोपासना ही ठीक है प्रतीकोपासना नदी । 


भाष्य-“ च ? शब्द “ तु” के अर को योधन करता हआ 
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३०८ वेदान्तार्य्यभाष्ये 


शङ्का की व्याददाति के लिये आया है, छा १। १। १ में वर्णन 
किये हुए उद्दीय को ओर छां ०१ । ६। ३ में आदित्य मण्डस्य 
हिरण्मय पुरुष को भतीकरूप कथन करना इसलिये ठीकै नहीं कि 
सब अनुवाकों तथा सब ऋचाओं, में ओंकार की व्यापकता पाये 
जाने के कारण उद्रीथरूप से ब्रह्म की ही उपासना कथन 
कीगई है, और जो आदित्य पुरुष द्वारा उपासना विधान की है वह 
भी व्याप्ति के अभिप्राय से है अथोद सूुय्यमण्डल के अन्तर्गत बहू 
परमात्मा है और सूर्य्यमण्डळ का जो ररिमपुञ्ज है वह उसका 
इपश्रुस्यानी है, आधिक क्या वह नखशिख पर्य्यन्त सास ही 
घुवर्णमय खयंप्रकाश है, इमी अभिप्राय से यञ्चु० ३१। १८ 
में बर्णन किया गया है कि “वेदाहमेतंपुरुषंमहान्तमा[दे- 
त्यवर्णंतमसः परस्तात्‌ ”--अबिद्या से राहत, ख्वयभकाश, 
महान्‌ तथा सर्वव्यापक ब्रह्म को जानकर ही पुरुष अमृत को 
प्राप्त होता है, इस मकार अविद्यारूप तम से एथ, होने के 
कारण परमात्मा को “आदित्यवर्ण” कहा गया दै, इससे सिद्ध ' 
है कि उक्त दोनों उपासनाओं में प्रतीकोपासना अभिमेत नहीं 
किन्तु ब्रह्मोपासना ही अभिप्रेत हे । 

स्वा० रामनुज तथा स्वा० शंकराचांय्येजी ने जो उक्त 
तीनों सूत्रों को विद्याभेद में लगाया है सो ठीक नहीं, र्क्यो- 
कि ऐसा छापन करने से “सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरण”” के साथ 
कोई सङ्गति नहीं रहती, और खा० शे० चा० जी का यह 


कथन कि“उर्दीथसुपासीतेति०” इस वाक्य में उट्दीय का अहम 
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के साय जो समानाधिकरण है उसमे अध्यास, अपावद, एकल 
तया विशेष्पत्रिशेषणभात्र से चार पत्त हैँ, प्रतिमा में विष्णु 
बुद्धि की भांति उद्गीथ में अक्षर बुद्धि का नाम “अध्यास” 
रज्जुसर्पादि भ्रान्ति स्थलों में अघिष्ठानज्ञान से कल्पित के बाघ 
का नाम “अपवाद” द्विनोत्तम आह्मणादि एकार्यवाची बब्दां 
की भांति अक्षर ' और उट्दीय शब्द का अर्थभेद न होना 
“शकृत्व” और नीळ वणे बाला कमछ है, इत्यादि वाक्यों में 
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कमलादि के साथ नीळादे के सम्बन्ध का नाम “विशेष्य- 
| विशेषण” भाव है, उक्त उद्गीथ उपासना विधायक वार्क्यो में 
प्रथम तीनों पक्ष न बनसकने के कारण उद्गीथ तथा प्रणव का 
विशेष्यविशेषण भाव मानाना ही ठीक है अथोत्‌ “ ओश्म ” 
अक्षर रूप विशेषण वाला ब्रह्म ही उपास्य है। 
स्मरण रहे कि निर्शिशेष अह्मवादी खा० शकराचाय्येजी 
ने उक्त पक्षचतुष्ट्य का वणन करते हुए मूत्तिपूजा को अध्यास 
रूप कथन करने से स्पष्ट कराया कि यह यथायंहान नहीं, 


और जब ऐसा है तो फिर नजाने किस साहस से मूत्तिपूजक जड़ 
पाषाणादि प्रतिमाओं के पूजन द्वारा अपने आत्मा की पवित्रता 


मानते हैं, क्या कभी अविद्या सें भी आत्मा की पवित्रता होती हे 
कदापि नही, यह इनका कर्तव्य शास्त्र के आशय से सबेथा बिरुद्ध है, 
क्योंकि“विद्यातपोम्यां भूतात्मा बुद्धि्ेनिन शुद्धपति__ 
मनु ० ५।१०९-अबद्या, तप से आत्मा तथा हान-विचारद्वारा बुद्धि क | | 
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पवित्र होती है, इसादि वाक्यों में विद्या को आत्मा का पवित्र करने 
बाळा माना हे, दूसरी बात यह है कि जो “ तत्त्वर्मास ” प्रहा- 
वाक्य में बाधादि तीन पक्षों को छोड़कर एकल प्रतिपादन किया 
हे वह इसलिये ठीक नहीं कि उक्त पक्ष की भांति उ्गीथोपारित 
विधायक वाक्य में भी एकलपक्ष का अङ्गीकार क्यों नहीं ! यदि 
यह कहाजाय कि उद्गीथ से ब्रह्म की एकता में इष्टविरोध है 
इसलिये इस वाक्य में एकत्वं पक्ष छोड़कर विशेष्यविशेषणभाव 
का स्वीकार किया है! इसका उत्तर यह है कि जिसप्रकार उक्त 
महावाक्य में लक्षणाद्वारा विरोध का परिहार मानते हो इसी प्रकार 
उद्गीथवाक्य में लक्षणा का आश्रयण करके ।विरोधपारेहार क्यों 
नहीं करळेते, इस प्रकार तर्क से तुळना करने पर मायाबाद 
कद्लीस्तम्भवत्‌ निस्सार प्रतीत होता है। 

सार यह है कि निसमकार “ उद्वीथसुपासीत ” इत 
वाक्य में उद्गीथ का अक्षर ब्रह्म के साथ विशेष्यविशेषणभाव 
है इसी प्रकार “तक्त्ममसि” आदि वाक्यों में विशेष्यविशेषणभाव 
मानकर यह अर्थ सिद्ध होता है कि हे श्वेतकेतो ! तू उस परमात्मा 
बाला है अथीव “तत्‌ ” पद विशेषण और “ त्वं ” पद्‌ विशेष्य 
है, ऐसा अर्थ करने से उक्त वाक्य में अट्रेतबाद का गन्ध भी 
प्रतीत नहीं होता और नाही किसी प्रकार के वाक्यार्थ का अनु- 
पपत्ति रूप दोप' आता हे, इसका विस्तारपूर्वक निरूपण 
> उपनिषदार्य्यभाष्य ” में किये जाने से यहां पुनरुछेख 

_____ की आवश्यकता नही । 
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| सं०-अब सर्वशाखांगत प्राणविद्या में बासिष्ठवादि गुणों का 
उपसंहार करते हैं :-- 


सर्वामेदादन्यत्नेमे ॥ १०॥ 
पद्‌ ०-सर्वाभेदाव। अन्यत्र | इमे। | 
पद ०-( सर्वाभेदात्‌ ) सतत्र प्राणविद्या का अभेद होने 
| से (अन्यत्र) अन्य शाखाओं में भी ( इमे ) वसिष्वत्वांद गुणों का 
उपसंहार होता है । 


भष्य-उपनिषदों में प्राणविद्या की एकता इस प्रकार पाई 

जाती है कि इन्द्रियों का प्रजापति के पास जाना, अपनीर श्रेष्ठता 

का अभिमान करना, एक २ इन्द्रिय के निकलने पर भी 

शरीर स्थिर रहना ओर मुख्यप्राण के निकलते ही. शरीर 

का शवरूप होजाना, इत्यादि गुण सर्बत्र समान पाये 
जाने के कारण “ बृहदारण्यक ” तथा “ छन्दोग्य ” गत 
प्राणविद्या प्रकरण में पढ़े हुए बसिष्ठत्वाद गुणों का 
कोपीतकी० २। १४ के प्रकरण में भी उपसंहार होता है, 
क्योंकि सत्र प्राण के अष्ठतारूप प्रयोजन को बोधन करने 
लिये एक ही आणविद्या का बिधान है, इसका विस्तार 
पूर्वक वर्णन  उर्पनिषदाय्यभाष्य ” के द्वितीयभाग म॑ कियागया 


विशेषाभिलाषी वहां देखलें। 
सं०-अब ब्रह्म के आनन्दादि धर्मों का कथन करते हैं :- 


आनन्दादयःप्रधानस्य॥११॥ 


धन यिक्ोक्रकला तरीका मकर 
र 
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षृद०-आनन्दादयः । प्रधानस्प । 
पदा०-( आनन्दादयः) आनन्दादि गुण ( प्रधानस्य} 
ब्रह्म के धमे हैं। 
भाष्य“ आनन्दै ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति ङः 
तरचन ” ते०२। ८=न्र्मानन्द का अनुभव करके ही योगी 
जन्म मरण के भय से रहित होजाते हैं, सादि वाक्यों में वर्णन 
किये हुए आनन्दादि गुण ब्रह्म के धर्म हें जीव वा भकृति के 
नहीं, यदि उक्त घर्म ब्रह्म से भिन्न जीवादिकों के होते तो ' ब्रह्म 
नन्द को अनुभव करके अभय पद को प्राप्त होता दे” ऐसा कदापि 
वर्णन न किया जाता पर किया दै,इससे सिद्ध है कि आनन्दादि 
गुणों को ब्रह्म का धर्म मानना ही समीचीन है । 
स०-ननु, तेत्ति०२।५। ९ में कथन किये हुए मिय 
मोदादि आनन्दविशेष जीव के धर्म होने से जीव ईश्वर का 
` अभेद है भेद नहीं! उचर ;-- 
a पचयो 
प्रियशिरस्त्वा्प्राप्तिरपचयाप 


हि मेदे ॥ १२॥ 
पद ०-मिर्याशरस्त्रा्या्तिः । उपचयापचयौ । हि। मेदे । 
पदा०-( भियक्षिरस्त्वा्यपापतिः ) मियशिरस्त्वादि धर्मों के 
कथन से जीव ब्रह्म का अभेद सिद्ध नही होता (हि) क्योंकि 
( भेदे ) भेद होने पर ही ( उपचयापचयौ ) जीव के उक्त मोदादि 
घमां का दद्धि हास होसक्ता हैं अन्यथा नहीं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


9595 कफकडक डर, 


“वृती याध्यायि यि-वृतीय पाद: and स ४१ छू 
भाष्य-तस्य प्रियमेव शिरःमोदो दक्षिणः पक्ष: ” 


त्तिः २) ५ । १--जीव का मिय शिर तथा मोदरूप आनन्द- 
विशेष दक्षिण पक्ष है, इसादि जीवगत विकारी धर्मों के वर्णन 
करने से सिद्ध है कि उपनिषत्कार को जीवं ईश्वर का अभेद 
अभिभेत नहीं, याद जीव की कातिपय आनन्दात्मक द॒त्तियों 
से अभेद अभिप्रेत होता तो उक्त वाक्यें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग 
न किया जाता और नाही “ रसणहयेवायं लब्ध्वा आनन्दी 
भवति ” तैत्तिः२।७। ७-अश्ानन्द को रापत होकर जीव 
आनन्दवाला होता है, यह प्रतिपादन किया जाता पर ब्रह्मानन्द 
से जीव का आनन्द वाला होना इस बात को सिद्ध करता है कि 
जिसके आनन्दसे जीव आनन्दवाळा होता है वह जीवसे मिनन है, 
इसलिये जीव को आनन्दस्वरूप मानना ठीक नहीं। 


'स०--प्रासङ्गिक जीव ब्रह्म का भेद कथन करके अब पू 
प्रकृत गुणोपसंहार का वर्णन करते हैं।-- 


इतरेत्वर्थसामान्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
पद०-इतरे । तु । अथेसामान्यात । 
पदा०- “तु” शब्द सिद्धान्त की दृता के लिये आया है 
(अर्थपामान्याद ) अर्थ की समानता पाये जाने से ( इतरे ) 
अस्यूङत्वादि घमां का भी अन्य शाखाओं में उपतहार होता है। 
भाष्य-जिन शाखाओं में ब्रह्मसम्बन्धी अस्यूललादिघमो | 
का वर्णन नहीं किया उन सबकी पकवादयता के लिये उक्त 
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धर्मों का उपसंहार होता है, क्योंकि सब शाखाओं में उपास्य 
ब्रह्मरूप अर्थ की समानता पाई जाती हे, यही रीति शेष गुणो के 
उपहार में भी जाननी चाहिये । 


स०-अब परमात्मा की सूक्ष्मता वर्णन करने के लिये आ- 
ध्यानाधिकरण ” का प्रारम्भ करते ह: | 


आध्यानायप्रयोजना मावात्‌ ॥ १४॥ 

पदर ०-आध्यानाय । प्रयोजनाभावात्‌ । 

पदा ०-(प्रयोजनाभावाद ) इन्द्रियों की सूक्ष्मता में प्रयोजन 
न पाये जाने के कारण ( आध्यानाय) परमात्मा के यथार्थ ज्ञानार्थं 
उत्तरोत्तर सूक्ष्मता का वर्णन किया है । | 

भाष्य-“ इन्द्रियेभ्यः पराह्मर्था अर्थेभ्यश्च परंमनः 
मनसस्तु पराबुद्धिबद्धेरात्मा महान्परः ” ऋठ°२ १० = 
भौतिक इन्द्रियो की अपेक्षा उनके शब्दादि विषय उनसे मन, मन से 
बुद्धि और बुद्धि से मदत्तत्र सकषम है, इत्यादि वाक्यों में नो इस प्रकार 
उत्तरोत्तर सूक्ष्मता कथन करते हुए परमात्मा को सबकी पराकाष्ठा 
बर्णन किया हैं उसका अभिप्राय इन्द्रियं की सूक्ष्मता में नहीं किन्तु 
परमात्मा के यथाथज्ञान के लिये उनकी सूक्ष्मता बोधन कीगई है 
अर्थाद्‌“ सा काष्ठा सा परागतिः ” इस वाक़्यशेप से परम 
सूकम परमात्मा ही सबका आधार अभिमेत है अन्य नहीं। 

` स०-अब् उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैः 


आत्मशब्दाच्च ।१५। 
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पद्‌०-आत्मशब्दाव । च । 

पदा०-( च ) और ( आत्मशब्दाव) आत्मशब्द से भी उक्त 
अध की सिद्धि होती है । 

माष्य-“ एप सवेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते। 
इस्यते खग्रयया बुद्धया सूक्मया सूक्ष्मदाशिमिः ” 
कठ ०१२। ३=सब भूतो में ब्यापक परमात्मा परमशक्ष्म है और व्‌ 


स्थूलबुद्धि का बिषय नहीं किन्तु मृक्ष्मदरषी ही निदिध्यासनद्वारा 
~ र क दे 255 (६ १) 
निर्मळ हुई बुद्धि मे उसको देखते हैं, इस श्रुतिवाक्यगत आत्मा 


. झब्द भी इसी अर्थ का साधक है कि परमात्मा सर्वोपरि दषम 


( &_ ४. 
और सबकी पराकाष्ठा है इन्द्रियादिक नई । 


स०-ननु, ऐत० १।१। ९ से अद्वैतवाद की सिद्धि 
होती है ! उत्तरः-- 
आत्मग्रहीतिरितरवदुत्तरात ॥ १६ ॥ 
पद०-आत्मग्रहीतिः | इतरवव्‌ । उत्तरात | 
पदा०-( इतरवव) अन्य बाक्यों की भांति (आत्मग्रहीतिः) 
परमात्मा का भेदपूर्वक ग्रहण हे, क्‍योंकि ( उत्तरात्‌ ) उत्तर 
बाक्यों से ऐसा ही पाया जाता हे। 


माष्प-“आत्मा वा इदेमक एवा आसीत. 


० _ अडे 
.२१॥१९॥ १-्-साष्टि के पूर्व एक ब्रह्म ही था,इस वाक्य सत अद्वेतवाद 
"डी सिद्धि कथन करना इसलिये शक कि“ स्‌ इमांलोकान- 
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सुजत ”-उसी परमात्मा ने भूरादि कोको को उत्पन्न किया, 


` इत्यादि उत्तर वाक्यां से रचना और रचायेता का भेद पाया 
` जाता है, यदि यहां उपनिषत्कार को मायावाद इष्ठ होता तो भूरादि 
छोकों की छि का वणन करते हुए खहा को उनसे पृथक्‌ प्रति- 
पादन न करते, पर किया है, इससे सिद्ध है कि उक्त 
'धाक्य में परमात्मा को एक कथन करना उसके सजातीय भेद का 
बाधक है विजातीय प्रकृति आदि पदार्थमम्बन्धी भेद का नहीं । 
से०-अब उक्त अर्थ को अन्य प्रकार से स्पष्ट करते हैं।-- 


अन्वयादितिचेत्स्यादवधारणात्‌॥ १७॥ 
पद्‌ ०-अन्वयाव्‌। इति। चेत्‌ । स्याद्‌। अवधारणात्‌ । 
पदा०-(अन्बयाद्‌ ) अग्नि आदि काययो में ब्रह्म का अन्वय 

पाये नाने से वही जगद का उपादान कारण है ( चेव ) यदि 

(इति ) ऐसा कहाजाय तो ठीक नहीं, क्योंकि ( अवधारणात, 

स्याद ) उपसंहार में उपास्यउपासकभाव से भेद वर्णन 
किया गया है। 

_ भाष्य-अझ्नि आदि काय्यों में, ब्रह्म कां अन्बय=सम्बन्ध 
विशेष पाये जाने से वही जगत्‌ का उपादानकारण है इसलिये 
एक बहावाद में कोई दोष नहीं! इसका उत्तर यह है कि ब्रह्म 
का अग्न्यादि काययोँ में व्यापक होने के अभिप्राय से अन्वय 
कथन कियागया है उपादानकारणत्ता के अभिमाय से नहीं, 


दूसरी बात यह है कि “ कोयमात्माते वयसुपास्मह ” 
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ऐत० ६।१=बह कौन आत्मा है जिसकी हम उपासना करें, 
इत्यादि वावो में उपास्य उपासक का स्पष्ठतया भेद हे,यादि भीष 
ब्रह्म का अभेद होता तों उक्त वाक्य में “ उपास्महे ” पद का 
प्रयोग म किया जाता पर 'किया गया है, इससे सिद्ध है कि 
भ्रदमें उपासमा सङ्गत होने के कारण अभेदवाद समीचीन नहीं । 
और जो स्वामी “ शड्डराचाय्ये” ने “ अवधारण ” 
पद के अर्थ से “ तत्वमसि ” का सम्बन्ध दिखछाकर एकाः 
त्मत्राद की सिद्धि की है वह इसलिये ठीक नहीं कि 
« को लोके सवीरकामानाप्वाऽहतः समभवत्‌ ” 
ऐत० ५। ४८खगेलोक में सब कामनाओं को प्राप्त दोकर अमृत 
होता है, इस वाक्य में जिस अपृत पद की मासि कथन की रे 
उसका प्राप्त करने बाला जीव ब्रह्म से भिन्न है, इसमकार उक्त 
वाक्य के स्पष्ट अर्थ को छिपाकर अद्वैववाद को समवन करना 


मायावादियों का साहसमात्र है। ही. 
स०-अब बैदिक लोगो के भोजन भें आ की 


अपूता कथन करते ह्-- , 
कायोख्यानादपूर्वम्‌ ॥१८॥ 
` पद०-कायोख्यानाद । अपूबेम्‌ । 
पदा०-( कायीख्यानाद ) आचमनविधि के पाये जाने से 


है। 
) जछपूर्वक भोजन करने में अपूवेता 
ि कर होगा के समान इस्तपादादे मान न 


क 
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करके मोजन करना इसलिये ठीक नहीं कि भोननकाल में 
आचपनादे की मर्यादा दिष्ट लोगों की परम्परा से चढी आई 
है, जेमाकि शाख में विधान किया है कि “तस्माद्वा एतद- 
शिष्यन्तपुरस्ताबोपरिष्ठाचाडिःपारिदधति ” छाँ० ५। 
२।२=शिष्ट ळोग भोजन के प्रारम्भ तथा समाप्ति में अन्न का जलरूप 
वरू से आच्छादन करते हैं, इसप्रकार भोजनकाल में आचमन 
करना शिष्टमयोदा है जिमका पालन करना आर्यमात्र का 
कर्तव्य है। 
सं०-अब प्रकारान्तर से गुणोपसंहार कथन करते हैः. 
समानएवश्चामेदात्‌ ॥ १९ ॥ 
पद्‌ ०-समाने । एव । च । अभेदात्‌ । 
पृद्ध ०-(समाने ) एक शाखा में (च) भी ( अभेदाद ) बिद्या 
का अभेद पाये जाने से ( एवं ) इसप्रकार गुणों का उपसंहार 
होसक्ता हं । | 
भाष्य-वाजमनयी शाखा के अग्निरहस्य प्रकरण में शाण्डि- 
स्यनामक उपासना का इमप्रकार वर्णन किया है कि “स आ- 
_ त्मानमुपासीत मनोमये प्राणशरीरं भारूपम्‌”=मनोमप 
र प्राणझरीर आत्मा की उपासना करे, फिर इसी शाखा के दहदा- 
“ रण्यक में कथन किया हे किः , 
“ ग्नोमयोऽयंपुरुषों भाःसत्यस्तस्मिन्नन्तह्ृदय यथा 
ह्रीहिवी यवो वा स एष सर्वस्येशानः सपेस्याधिपतिः 
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सर्वमिदं प्रशास्ति ” बइदा०५।६।१ 
अरथे-पनेमय, स्व॒येपकाश पुरुष हृदय के भीतर व्यापक 


है घो जीहि तथा यंव की भांति सूकम ओर सबका नियन्ता है, . 


इसप्रकार एक झाखान्तगेत भिन्न २ प्रकरणस्य प्राणशरी रत्वादि 
चों का उपहार करना टीक नई इस सन्देह की. निहति 
इसप्रकार कीगई हे कि एक ही उपास्य ब्रह्म का उपदेश पाये 
जाने से एक शाखागत गुर्णो के परस्पर उपसंहार करने ये 
कोई बाधा नहीं । 
स्मरण रहे कि जिस्रकार कठ० २। १। १२५ परमात्मा 

को सूक्ष्म होने के अभिमाय से अंगुष्ठमात्र कयन किया दे इसी 
प्रकार परमात्मा की सूक्ष्मता बोधन करने के लिये उक्त वाक्य 
में ब्रीहि तथा यव का दृष्टान्त दिया हे परिच्छिस होने के अभिः 
आय से नहीं । ट 

सं०-अब उक्त अर्थ में पूर्वपक्ष करते हैं।-- 

सम्बन्धादेवमन्यत्रापिं ॥ २० ॥ 

पृद्‌०-सम्बन्धाद्‌। एवं । अन्यत्र । आपि । 

पदा०-( एबं ) इसमकार ( सम्बन्धाद्‌ ) सम्बत पाये 
जाने से प्रकरगान्तरगत गुणों के उपसंहार की ( अपि ) भी 

। | 

का के सत्यावेद्या प्रकरण में म ३ 
का नाग अह” तया आध्यात्मिक अस्ति पुरुष का नाम अह 
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कथन किया है जिसमें यह सन्देह होता है कि आदित्य पुरुष 
की उपासना में अश्लिपुरुष के नाम का तथा अआश्षिपुरुष की 
उपासना में आदित्य पुरुष के नाम का उपसंहार होसक्ता है वा 
नहीं ! इसमें पूरेयक्षी का कथन है [के जिसप्रकार शाण्डिल्य 
विशा में उपास्य ब्रह्म के सम्बन्धमात्र से प्राणशरीरलादि धर्मों 
का उपसंहार कियागया है वैसे ही प्रकृत में ब्रझविद्या की एकता 
पाये जाने के कारण दोनों का परस्पर उपसंहार होसक्ता हे । 
स०-अब उक्त पक का समाधान करते हैं:— 
नवाविशेषात्‌ ॥ २१ ॥ 
प्द्‌०-न । वा । विशेषाद । ` 
. पदा०-( विशेषात्‌ ) विशेषता पाये जाने से उक्त कथन 
(न)ठीकनईी। . | 
| भाष्य वा ” शब्द पूर्वपक्ष की व्याइत्ति के लिये आया 
है, आदिसे पुरुष में आक्षिपुरुष तयां अक्षि पुरुष में आदिस पुरुष 
के “ अहे ” आदि नामरूप गुण के उपसंहार का कथन करना 
इसलिये ठीक नहीं कि दोनों प्रकरणों में नाम तथा स्थान का 
भेद पाया जाता है, यदि एक ही स्थान में एक नाम होता तो 
विद्यापूत्ति के ढिये उसका अन्यत्र उपसंहार किया जाता पर 
ऐसा न होने से सिद्ध है कि एकशाखा वाळे प्रकरण तथा एक ` 
उपास्य का सम्बन्ध हीने पर भी भकृत में शुणोपसंहार मानना 
ठीक नही । 
स०-ननु,उक्त गुणा का उपसंहार न करने 
= न्य र न करने से नाना उपास्य 
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दर्शयति च ॥ २२॥ 


पद०-दक्षेयतिं। च । र 
पदा०-(च) और (दशयति) उपनिषदों में एक ही उपास्य- 


च्य 


देव का वर्णन होने से नाना उपास्यो की आपत्ति नहीं 
होसकती । ५ | 

भाष्य-“ तस्मैतस्य तदेव रूपं यदमुष्यरूपम ” ` 
छां० ९॥ ७॥ ५-इसका वही रूप है जो उतका रुप है अर्थात 
अक्षिपुरुष तथा आदिख पुरुष यह दोनों पद अक्षि तया आदि 
पण्डळ में व्यापक एक ही परगात्मा के वाचक हैं, इसलिये नाना 
उपास्पदेवों की आपत्ति का कथन करना वादी का 
साहसमात्र दे । 

स०-अब उक्त अर्थ को प्रकारान्तर से स्पष्ट करते हः 

सम्भ्नतियुव्याप्तिश्वातं: ॥ २२॥ 

` पद्‌ ०-सम्भृतिद्युव्यािः । च । अतः । 

पदा०-(च ) और (अतः ) एक उपास्यदेब के मानने 
से ही ईर में ( सम्मृतिद्युव्यासि; ) जगत का पालन करना 
तथा अन्तीरेक्षादि छोकों में व्यापक होना बनसक्ता है 
अन्यथा नहीं । . 

भाष्य-ईशवर के सर्वत्र व्यापक होने तया जगत कत्ता होने 
से भी एक ही उपास्यदेव की सिद्धि होती है नाना उपास्यदेवों | 
की नही,यदि शास्त्रकार का अभिमाय नाना उपास्पों के बोधन में 
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होता तो एक इश्वर से जगव की रचना का वर्णन न किया 
जाता, नेसाकि पीछे कई स्थलों में बर्णन कर आये हैं, और 
नाही “ एको देवः सर्वभूतेषु गूढः घे ९ । ११=एक ही 
प्रमात्मदव सब भूतो में व्यापक तथा सब का उपास्य है, इसादि 
बार्क्यो से ब्रह्म की व्याप्ति का वर्णन किया जाता परन्तु 
सम्क्षाति=जगत्रचना तथा व्याप्ति के कथन से स्पष्ट है कि नाना 
उपाल्यदेव नहीं । 

स०-अब अन्य गुणों के उपसंहार का आतिदेदा कथन 


करते हैं :— 
पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामना- 
ख्रानात॥ २७ ॥ 


पद०-युरुषबिद्यायाम्‌ । इव । च । इतरेषां । अनाज्ञानाव । 

पदा०-(च ) ओर ( पुरुषविद्यायां, इव ) पुरुषविद्या की 
भांति ( इतरेषां, अनाज्नानाव ) जिन गुणों का वर्णन नहीं किया 
उनका अन्यत्र भी उपसहार होपक्ता है । 

भाष्य-जिपप्रकार अन्य शाखाओं में विद्यासमता के लिये 
छन्दोग्य में दर्गन कीहुई पुरुष विद्या का उपसहार कियाजाता 
है हसी प्रकार जिन गुणों के उपसहार का यहां विशेष विचार 
नहीं कियागया उनका उपसंहार करके विद्याबोधक वाक्या की 
एकवाक्यता जाननी चाहिये । 

सं०-ननु “सर्वप्रविध्य” इसादि वाक्यों द्वारा जो उर्पानषदो 
दे करता युक्त उपदेश पाये जाते हैं सो ठीक नहीं ! उत्तर १-८ 
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वेधायर्थमेदात्‌ ॥ २५ ॥ 
पृद०-एकपद ० । 
पदा०- ( वेधाद्यर्थमेदाव ) वेधादे वाक्यों में तात्पय्य का 


च र 


भेद होने से कोई दोष नही । 
भाष्य-“ सवे प्रविध्य हृदय प्रविष्य धमनीः. 
प्रवृज्य शिरोभिप्रवृज्य त्रिधा विपूक्तः/च्मेरे धड का 
नाश कर तथा उसके हृदय, नाडी, शिर आदि अड्डों का विदा- 
रण कुर, इसादि जो क्रूरतायुक्त वाक्य उर्पानषदों में पाये जाते हैं. 
बह क्षाजघमे के अभिमायसे हैं, इसलिये कोई दोष नहीं, यह विषय 
« शीतायोगप्रदीपास्यभाष्य ” म विस्तारपूर्वक लिखेजीने 
से यहाँ पुनरोद्ल की आवश्यकता नही । 
स०-अब “ अश्व इव रोमाणि ” इसादि वाक्यों की 
ड्यवस्था करने के लिये “हान्यधिकरण” का आरम्भ करते हैः 


हानोतूपायनशब्दशषत्वाच्छन्दस्तुत्यु 
पगानवत्तदक्तम ॥ २६ ॥ 


पद०-हानौ । तु । उपायनशब्दशेषलाद्‌ । छन्दस्तुत्युपगा- 


नवत्‌। तव । उक्तम्‌ । व 
पदा०-( दानो ) हानिवाचक शब्दों के पाये जाने से तु ) 
भी “उपायन” अर्थ का ग्रहण होसक्ता है, क्योंकि ( उपावन- 


शब्दशपलाव ) उपायन शब्द हानि पद का शेष है (तद्‌) 
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और यह बात ( छन्दस्तुत्युपणानवव ) छन्द, स्तुति तथा उपगान 
की भांति ( उक्त ) बनपक्ती है । 
भाष्य-“अश्व इव रोमाणि विधूय० ” छाँ० ८। ९१) 


३८जिप्तमकार घोड़ा अपने रोमों को झाड़ता हे तथा जिंसमरकार 
चन्द्र राहु से मुक्त होकर शद्ध होजाता है इसी प्रकार विद्वान्‌ 
पुरुष पापनिदत्तिद्वारा शुद्ध होकर ब्रह्मलोक को माप होता है, 
इसी भाव को अथरवशाखा में यों वर्णन किया है कि “ परात्परं 
पुरुषसुपैतिदिव्यं ” सु ३। २। ८=विवेकी पुरुष नामरूप 
से मुक्त होकर प्रकाशस्वरूप परमात्मा को उपलब्ध करता है,इत्पादे 
वाक्यों में यह संदेह उत्पन्न होता हे कि किसी वाक्य में विद्वान 
के पापपुण्य दोनों की निति, किसी में केवळ पाप की निच 
और शाव्यायनशाखा के “तस्य पुत्रा०” इत्यादि वाक्यों में विद्वान 
के पुण्यपाप का उसके शाखु मित्र में प्राप्त होना आदि वर्णन 
किया गया है सो सब शाखागत वाक्यों की एकवाक्यता के 
लिये शष्ठाभेत्रकतक पापयुण्य की हानि ग्रहण का उपसंहार 
होता है वा नहीं ? पूर्वपक्षी का कथन है कि अन्यविद्या बिषयक 
पुण्यपाप के ग्रहण का अन्य शाखा में उपसंहार करना ठीक 
नहीं, क्योंकि पुण्यपाप के त्यागरूप क्रिया का कर्ता ब्रह्मे 
और ग्रहण क्रिया के कत्ती शु मित्र हें, इसप्रकार दोनों क्रियाओं 
के भिन्न २ कचा होने से श्रुतिस्थ “ हानि ” पद झाखान्तरीय 
उपायन=ग्रहण क्रिया का आक्षेपक नहीं होसक्ता ! इसका उत्तर 
यह है कि कोषीतकीरहस्य० १ । ४ में कथन किया हुआ कि 
५ हृपायन ” पद “हानि” पद का शेष हे ओर जो जिसका . 
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शेष हो बह अपने शेषी का उपस्थापक होता है, इस नियमं. के 
अनुसार जहां केवळ “ अश्व इव ” इत्यादि. वाक्यों में हानिरूष 
अर्थ का साक्षाद उपादान किया है वहां उसका उपसंहार करके 
एकवाक्यता दोसक्ती है अथोत “कुजा वानस्पत्यःस्थः०”= 
दक्ष की कुशा होती हैं, जिसमरकार इस वाक्य में यह निर्णय 
नहीं किया गया कि किस दक्ष की कुशा होनी चाहिये परन्तु 
शाठ्यायनशाख्रा के “ ओदुम्बरा ” पद का उपसंहार करके गूलर 
दक्ष की छुशा ढीजाती हैं अन्य रक्ष की नहीं, जैसे “छन्दोमिः 
स्तुव ”-छन्‍्दों से स्तुति करे, यहां छन्दद्वारा स्तुति करना 
सामान्यतः प्राप्त है पर देवासुर # छन्दो में से किस छन्देद्वारा 
स्तुति करे यह निर्णय नहीं होतक्ता, परन्तु “ देवठन्दासि 
पूवीणि ”=परथम देव छन्द होते हैं, इस पेड़ी ब्राह्मण के वाक्य 
से निर्णय किया जाता है, और जैसे कई एक शाखाओं में “पोड- 
झीस्तोत्र ” के काल का निर्णय नहीं पायाजाता परन्तु 
“ समयाध्युषितेसूर्ये षोडशिनं स्तोत्रमुपाकरोति = 
सूर्योदय होने पर पोडसीस्तोत्र का प्रयोग करे, इस तैत्तिरीय 
श्रुतिद्वारा काळ का निर्णय किया जाता है किवा जिसे भकार 
“ ऋत्विज उपगायन्ति “ऋतिक, उपगान करते हे, इस 
उपगान विधायक वाक्यद्वारा सामान्यविधि पाये जाने पर भी 
ROSS SS meee या Ld 
# नव अचर वाले छन्दो का नाम “ देव? तथा इससे भिं 

छन्द को ५ आसुर » कइत हैं। 
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“ नाध्वर्युरुपगायाति ”=अध्वयुं उपगान न करे, इस श्रुत्प- 
न्तर से अध्वर्यु भिन्न ऋत्विजो का उपगान सिद्ध होता है इसी 
प्रकार प्रकृत में उक्त रीति से कुशा, छब्द, स्तुति तथा उपगान की 
` भांति शाखान्तरस्थ उपायनरूप अर्थ का उपसंहार करने से 
“ अर्व इव रोमाणि” इत्यादि श्रुतियों की एकवाक्यता में 
कोई बाधा नहीं । 
स०-अब कोषीतकी झाखान्तर्गत पय्येङ्कविद्या सम्बन्धी 
वाक्यों की मीमांसा करने के लिये “ साम्परायाधिकरण ” का 
आरम्भ करते हैं।-- है 
साम्पराये तत्तव्यामावात्तथाह्वन्ये ॥२७॥ 
पद ०-साम्पराये । तत्तेव्याभावात्‌ । तया । हि । अन्ये । 

. पदा०-( तच्ञेव्याभावात्‌ ) तरने योग्य पदाथे के न पाये 
जाने से ( साम्पराये ) देहत्याग काल में तत्त्ववेत्ता पुरुष का 
झुकृत तथा दुष्कृत नष्ट हो जाता है, और (हि) निश्चयकरके (अन्य) 
दूसरी शाखावाले भी ( तथा ) ऐसा ही कथन करते हैं। 

भाष्य-“ स॒ एतं देवयानं पन्थानमासायागैलो- 
कृमागच्छति ” को” १ । ३=देवयान मार्ग को प्राप्त होकर 
अझ्निल्लोक को प्राप्त होता दे, इसप्रकार उपक्रम करके फिर यह 
कथन किया हे कि“ स आगच्छति विरजानदीं तां मनः 
सेवात्येति तत्सुकृतदुष्कृत विधूनते ” को? १ । ४च्युक्त 
पुरुष विरजा नदी को प्राप्त होकर सङ्करपट्वारा उसका उल्लंधन 
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करता हुआ वहीं अपने पापपुण्य से मयक होजाता हे, यहां 
विचारणीय यह है कि देहत्याग से उत्तर देवयान को प्राप्त होकर 
मुक्त पुरुष के पापपुण्य का परित्याग मानाजाय किवा देहत्या- 
गोत्तर काल में ही दोनों का परित्याग मानना ठीक है ! इस 
में सिद्धान्त यह है कि “ तत्तेव्याभावात = विदुषो | 
देहवियोगातपश्चाससुङृतदुष्कृताभ्यां तारतव्यभोगा- 
भावात्‌ साम्पराये-देहोक्तमणकाल एवं सुकृतदुष्कृते 
` निखशाष हीयतेऱ्देइत्यागाततर काल में विद्वान के लिये पुण्यपाप 
'हेतुक भोग न होने के कारण शरीर से बियोग होते ही दोनों का 
नाश होजाता है, क्योंकि उसके लिये फिर कोई भोग नहीं रहता, 
इसप्रकार तांझय तथा शाव्यायन शाखा बालों के ” अरव इव 
रोमाणि बिधृम० ” इस वाक्य की भांति कोषीतकी श्रुति 
की अर्थव्यवस्था लगाकर देवयानमार्ग की प्राप्ति से प्रथम ही 
ज्ञानी के पुण्यपाप की निदात्ति मानना ठीक है। 
सं०-नन्ु. शास्त्र मे ज्ञान को कर्मों का नाशक माना है फिर 
सिद्धान्त में ज्ञानकमंके समुच्चय से मुक्त मानना ठीक नहीं! उंचर!- 
छन्दत उमयाविराधात्‌ ॥ २८॥ ऽ 
पद ०-छन्द्तः । उभयाविरोधात्‌ । | 
पदा०-( छन्दतः ) स्वेच्छा से ( उभयाविरोधात्‌ ) दोनों - 
का अविरोध पाये जाने के कारण कोई दोप नहीं। 
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भाष्य-पमुक्त पुरुष की स्वाभाविक दृत्तियों से पाया जाता 
है कि कमे सर्वथा नष्ट नहीं होते प्रत्युत सुक्ति में मानस कमे 
बे रहते हैं; जेसाफ “ प्नसैतान्कामान्‌ पश्यन्‌ रमते ” 
छाँ० ८।१२। ५-युक्त पुरुष मन से सब कामनाओं का अंगुभव 
करता हुआ आनन्दित होता है, इत्यादि वाक्यों में स्पष्ट है, 
इसलिये ह्वानकर्म के समुच्चय में कोई बाधा नहीं ॥ 
स०-अब उक्त अर्थ को अन्य प्रकार से स्पष्ट करते हैं।-+« 


गतरथवत्वपतुमयथा5न्यथा हि 
बिरोधः॥ २९॥ 
पद्‌ ०-गतेः। अर्थवत्वं । उभयथा । अन्यथा । हि। विरोधः। 
पदा ०-( उभयथा ) ज्ञानकमे का समुच्चय मानने से ही 
,(गतेः) युक्त पुरुष की गति ( अर्थव्त्वं ) सार्थक होसक्ती है 
( अन्यथा ) यादे ऐसा न मानाजाय तो (हि) निश्चयकरके 
(विरोधः ) श्रुते से विरोध आता है। 


भाष्य-“कु्ननेवेह कर्माणि ” यजु० ४० । २= 
बेदिककमों का अनुष्ठान करता हुआ सौ वर्ष पर्यन्त जीने की 
इच्छा करे, इस प्रकार कमे को श्रेष्ठता कथन करके फिर यज्ञः 
४० । ९९ में यह वणन किया है कि “अविद्यया मृत्यु 


तीरा विद्ययामृतमश्नुते /-विद्या तथा कर्म दोनों को 


n 
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एक साथ मुक्ति का साधन जानने वाला कर्मों द्वारा मृरयुरुप 
बंन्धस से रहित होकर अमृतपद को प्राप्त होता है, इत्यादि 
वाक्या में ज्ञान कर्म का समुच्चय ही मुक्ति का साधन मांना गया 
हे केवळ कम वा ज्ञान नहीं, यदि ससुच्चयवाद को छोड़कर 
किसी एक पक्ष का आश्रयण करें तो किसी प्रकार से भी उक्त 
वाक्यों की व्यवस्था नहीं होसक्ती प्रत्युत विरोध की सम्भावना 
होती है, इसलिये विरोध पारिहारा्थ ज्ञान कमे का समुच्चय मानना 
ही ठीक है, इसी अभिमाय से गी० ४ । १८ में वर्णन 
किया है कि 
कभण्यकमे यः पश्येदकमणि च कम यः । 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकमेकृत्‌ ॥ 
अर्थ-जो कमीनुष्ठान काल में ज्ञान को ओर झानकाछ में 
कमा को कततज्यरूप से जानता हे वही योगी ओर वही सब क्मॉ 
का करेन वाळा है, स्वामी शङ्कराचाय्यजी ने उक्त 
चोक का यह अर्थ किया है कि रज्जुतर्प की भांति आविधिक : 
कमो को करता हुआ अपने आप का ब्रह्मरूप से असङ्ग जाने | ` 
यह कथन गीता के अभिमाय से सविया विरुद्ध है, क्योंकि गी० 


४। ३९ में वणन किया है कि 
यस्य सर्वे समासभाः काम संकल्पवर्जिताः । 


्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पण्डितं बुषाः ॥ 
अर्थ-जिप्तके प्रारम्भ किये हुए कमे फल की इच्छा से रहित 
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हें अर्थात निष्कामकर्मरूप ज्ञानाग्नि से जिसके सव पापकमे, दग्ध 
होगये हैं बही पण्डित है, याद रञ्जुसर्प की भांति कर्मों को मिथ्या 
प्रतिपादन करना ही अभिपेत्त होता तो उक्त रीति से कदापि 
निष्काम कमो का विधान न किया जाता और नाही 'यृथेधांसि 
समिद्धोर्निः ” पद से मन्दवासनारूप कमो का नाश मातिपा- 
दून किया जाता पर किया हँ इसम सिद्ध दे कि गीता भी 
ज्ञान कमे के समुच्चय को ही प्रतिपादन करती है स्त्रतन्त्र ज्ञान वा 
कर्म को नहीं । 
स०- अब उक्त अर्थ में दष्टान्त कथन करते हैं :-- 
उपपन्नस्तछत्तणाथोंपलब्धेीकवत्‌ ।३०। 
पद्‌ ०-उपपन्नः। तष््क्षणार्यापछव्येः । लोकवत्‌ । 
पदा०-( लोकबन ) छोक की भांति( तल्गक्षणार्थोपलब्धे; ) 
दोनों भे मुक्तिरूप अथ की प्राप्ति होने के कारण ( उपपन्न ). 
ज्ञानकमे का ममुच्चय-युक्तसिद्ध है । 
भाष्य-जिमप्रकार छोक में किसी पदाथ की प्राप्ति ज्ञान तथा 
कमे द्वारा होती है अर्थात्‌ प्रथम पदार्थ का ज्ञान ओर पश्चाद 
कर्मानुप्रान द्वारा उसकी प्राप्ति देखी जाती है इसीप्रकार वेद 
में परमात्मप्राप्ति ज्ञानकर्म के समुच्चय मे मानीगई है अन्यथा नहीं, 
इसी अभिप्राय से बृहदा० के अन्तर्यामी ब्राहमण. में वर्णन किया है 
कि“आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
सितब्यः ”>आत्मा ही श्रोतव्य मन्तव्य तथा निदिध्यांसितव्य 


ग्रे ी न 
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है ओर इसी आशय को गी० २। ३९ में यों स्फुट किया है कि 
“ एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्वियेगित्विमां श्रुणु = 
हे अर्जुन ! तेरे मति ज्ञाननिष्ठा कथन कीगई अब योगनिष्ठां का 
श्रवण कर, इसप्रकार होकन्याय ततथा शास्त्र प्रमाणों से सिद्ध 
है कि ज्ञानकरम के समुच्चय में कोई वाधा नई । 
म०-ननु, मुक्ति की प्राप्ति में किसी आश्रमविशेष का 
नियम है वा नहीं ! उत्तर र 
अनियमः सर्वेपामविरोधः शब्दाछु 
मानाभ्याम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पद्‌० अनियमः । स्वेषां । अविरोधः । शब्द न \ 
पदा ०-(अनियमः ) मुक्ति में किसी आक का 
नियम नहीं त्रन्पुत ( सर्वपां ) मब का ( आव्रोध; ) अ 
_ है, क्‍योंकि ( झब्दातुमानाभ्यां ) शब्द तथा अनुमान से ऐसा 
ही पायाजाना दै । हे. 
भाप्य-मुक्ति में किसी आश्रमविशेष का नियप न किन्तु « 
प्रत्येक आश्रम में ज्ञानकर्म द्वारा सुक्त की प्राप्ति समान है, 
जधाकि त्र सू? ३।२।२९ के भाष्य में शब्दप्रमाण से स्पष्ट कर 
आये हैं, और उक्त अर्थ का साधक अनुमा इस प्रकार र ठ 
“मुक्ति ज्ञानकर्म हेतुका साध्यलात्‌ पाकव - 
साध्य होता है वह ज्ञान तथा कर्म से जन्य होता है, इस ॥ ु 
के अनुसार जिममकार स्त होने से पाक पाचक पुरूष > 


रै 
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के ज्ञान कर्म से जन्य है इसीप्रकार युक्ति मुमुक्षुपुरुषानुठ्ठित 
ज्ञान कर्म से जन्य है, इयादि अनुमान तथा शब्दप्रमाण से 
सिद्ध है कि शुक्ति में किसी आश्रमविशेष का नियम नहीं । 
सं०-अब मुक्ति की अवधि कथन करते हैं।-- 
> बन रि 
यावदाधकारमवास्थातिरांधिकारि: 
काणाम ॥ ३२ ॥ 


पद्‌०-यावदधिकारं । अवस्थितिः । अधिकारिकाणां । 

पदा०-( आधिकारिकाणां ) सुक्त पुरुषों की मोक्ष में 
(अवस्थितिः) स्थिति (यावद्धिकारं) नियत काल पर्य्यन्त रहती हे । 

भाष्य-“ ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात्परि 
मुच्यन्ति सर्वे”केत०९।३=परान्त कालके अनन्तर युक्त पुरुष 
उस परमपद से पुनरादृत्ति को प्राप्त होते हैं, इसादि प्रमाणे से 
सिद्ध है कि सुक्त पुरुषों का सुक्तिरूप भोग नियतकाल पर्यन्त है 
अनियत नहीं । 

५ स्त्रा० शङ्कराचाय्यजी ने आशङ्कपूर्वक इस सूत्र को इस 
प्रकार लापन किया है [के ननु-सुक्ति के अधिकारी पुरुषों का 
युक्तिप्राि से पूर्व कोई अन्य जन्म होता है वा नहीं ! उत्तर-- 
यावदधिकारं=अपने अधिकार को समाप्त करके मक्त होते हैं 
अन्यथा नहीं, अतएव वसिष्ठादे सुक्त पुरुषों का अधिकार 
समाप्ति के पूर्व कई बार जन्म देखा गया है! यह कथन इसलिये 
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ठीक नहीं कि सूत्र में उक्त अर्थ का बोधक कोई पद उपलब्ध न हीं 
होता, यदि सूत्रकार का यह आशय होता तो सू में “यावद- 
धिकारं पद के स्थान पर “ यावजन्म ” पद का निवेश 
कियजाता पर ऐसा न होने से स्पष्ट है कि सूत्रकार को मायावादियों 
की सुक्ति अभिमेत नहीं, दूसरी बात यह है कि जब उनके सिद्धा- 
न्तानुमार “ अहम्ब्रह्मारिपि ” ज्ञान होगया तो फिर पुनः २ 
ज्ञन्मघारण करने का क्या प्रयोजन ! क्या आत्मेकत्ज्ञान का 
इतना मन्दप्रभाव है कि वह ब्रह्मवेत्ता को पुनः २ जन्य मरण 
के बन्धन से भी निर्मुक्त नहीं करसक्ता, इत्यादि तको से ज्यो २ 
समीक्षा कीजाय त्पो२ अद्वैतवादियों का सिद्धान्त कुद्लीस्तम्मवत्‌ 
निस्तार प्रतीत होता है । 
स०-अब परमातमा के अस्यूलादि गुणों का सर्वत्र उपसंहार 
कथन करने के लिये “ अक्षराधिकरण ” का आरम्भ करते रैः 


अक्षरपियान्त्ववरोधः सामान्यतद्भावाभ्या 
मोपसदवत्तदुक्तम्‌॥ २२॥ . | 

पद ०-अक्षरावेयां । तु । अवरोध; । सामान्यतङ्गावाभ्याम्‌। 

। तत । उक्तम्‌ । 

अ सामान्यतद्भावाभ्यां ) उपास्य ब्रम की समका 

तषा अस्यूलादि विशेषण की योग्यता पाये जाने से ( अक्षराषियां) 

अक्षरविषयक धमा का सर्वत्र ( अबरोध; ) उपसंहर होता है 
(इ) और (तद्‌) यही रीति ( औपसदबत ) औपसद की भोति | 


(डकां ) कथन कीगई है । 
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भाष्य-“ एतद्वेतदक्षरं गागि त्राह्मणा अभिवदन्त्य 
स्थूलमनण्वहस्वमदीर्धं ” ३० ३ । ८ । <च्हे गागि ! 
ब्रह्मवेत्ता लोग अक्षर ब्रह्म को इस प्रकार कथन करते हैं कि वह 
न स्थूल है, न सूक्ष्म है. न छोटा है और न बडा है, इत्यादि अक्षर 
ब्रह्मविषयक अस्थूछत्वादे धर्मों का सत्र शाखाओं में उपसंहार 
होसक्ता है वा नहीं ? इस मन्देइ की निदात्ति इस प्रकार कीगई हे 
_ कि उक्त धर्मों का सर्वत्र उपसंहार मानना ही ठीक है, क्योंकि 
उपास्य ब्रह्म की मव शाखाओं में एकता पाई जाती हे ओर नियम 
से गुणों का अपने प्रधान के माथ अन्वय होता है अथात . 
“ गुणव्यतिक्रमे तदर्थत्वान्सुस्येन वेदसंयोगः ” 
मोमां० ३। ३। ८=गोणं तथा मुख्यदृत्ति धर्मों का परस्पर विरोध 
होने पर श्रातिवाक्स का सम्बन्ध मुख्य के साथ होता है, क्योंकि 
पब अङ्ग प्रधान=अङ्गी के ही शेष होते हैं अप्रधान के नही, या 
यों कहो कि गोण सर्वदा मुख्य का ही अनुसारी होता है, इस 
नियम के अनुसार जमे जमदि याग में “अम्नेर्वेहोंत्र वेरध्वरं०” 
इत्याद पुरोडाश दन योग्य आपमद मेज्ञक सामवेदसम्बन्धी 
वाक्यां के उच्चारणपूर्वक पुरोडादा प्रदानरुप कर्म का अध्वयुं को 
अधिकार ह अप्रधान होने से सब क्रात्वजो को नहीं इसी प्रकार 
'किसी एक शाखा में पढ़े गये अस्यूलत्वादे धर्मों का सब शाखाओं 
में उपमंहार करके अक्षरूप प्रधान ब्रह्म के साथ अन्वय करने में 
काइ बाघा नहीं. यही रीति ब्रह्मसम्बन्धी शेष गुणों के उपसंहार 
` में जाननी चाहिये । 
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सं०-अब “ ऋतेपिव न्तौ० ” कठ० ३ । १ इत्यादि 
वाक्यों की एकवाक्यता के लिये “ इयदधिकरण ” का प्रारम्भ 
करते हैं 
इयदामननात ॥३४॥ 
पद ०-एकपद ० | 
पदा०-( इयदामननाव ) दोनों वाक्या में ट्विवचन बाधक 
संख्या की समानता पायेजाने से उनके प्रतिपाद्य विषय का भेद नहां। 
भाष्य-“ तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति जता” ४। 
जीव तथा ईश्वर दोनों के मध्य एक स्वादु फल को खाता दद 
दसरा नहीं, इस वाक्य में जीव को कमफल का भाक्ता कथन 
किया है परन्तु “ ऋते पिवन्ती ” कठ० रे । ९ इस वाकय 
से दोनों को कमफल का भोग करने वाला माना है जिससे स्पष्ट 
है कि दोनों शाखाओं में भिन्न २ विद्या है एक नहीं ! इसका उत्तर 
यह हे कि उभयत्र जीव ब्रह्म का मकरण एक हान तथा दोनों 
की द्वित्व संख्या समान पाये जाने स एक ह विषय प्रतिपादन 
किया है भिन्न २ नहीं, इसालय बिद्या का अभेद मानना शो ठाक 
है, इसका विशेष विचार व्र०्सू० १।२। १२ के भाष्य में कर 


Ne 


आये- हैं विशेषामिलाषी वहां देखे । 
१ ०० कहोळ ?? 
स०-अब वृहदारण्यकान्तगेत ˆ उषस्त तथा कशल 
ह्मण में प्रतिपादन कीहुई विद्या को एकता कथन करते हेः 


अन्तरा भूतग्रामवत्‌ स्वात्मन ॥२५॥ र 
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पद्‌ ०-अन्तरां । भूतग्रामवत्‌ । स्वात्मन! । 
- पदा०-(भूतग्रामवत्‌) सब भूतां में एकरस व्यापक प्रतिपादन 
करनेवाले श्रुति वाक्यों के समान उक्त दोनों ब्राह्मणों का एक 
ही बिषय ( स्वात्मनः, अन्तरा ) सबका अन्तरात्मा परमात्मा है। 


 माष्य-“ एकोदेवः सर्व भृतेषुशूटः ” चेता०६।१२= 
एक ही परमात्मा सब भूतो में व्यापक है, इत्यादि वाक्यों में 
जिम्रमकार परमातमा को सब भूतो का अन्तरात्मा प्रतिपादन 
किया है इसी भकार उषस्त तथा कहोळ ब्राह्मण का प्रतिपा्च= 
विषयभूत स्वोम्तरात्मा परमात्मा एक है, क्योंकि “ यत्माक्ष- - 
दपरोक्षादनद्य ? बू०२।४। १=ब्र स्वयंमकाश है, “म 
आत्मा सर्वान्तरः ” वृइदा० ३। ५। १-बही सबका थन्ब- 
रात्मा है, इत्यादि उक्त त्राह्मणगत वाक्यों से ऐसा ही पाया बाधा 
है, इस प्रकार विषयभेद न होने के कारण उक्त दोनों ब्राह्मणों 
में विद्या की समता जाननी चाहिये । 


सं०-अब उक्त अर्थ का आक्षेपपूर्वक समाधान करते हैं।--- 
अन्यथा भेदानुपपत्तिरितिचेन्नोप- 
दशान्तरवत्‌॥ २६ ॥ 


पद०-अन्यथा । भेदानुपपत्ति! । शते । चेव । न । 
उपदेशान्तरवव । 
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पदा०-(अन्यथा) विद्याभेद के न मानने पर (मेदानुपपत्तिः) 
उपदेशभेद की उपपत्ति नहीं होसक्ती (चेत्‌) यदि (इति) 
ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक नई, क्योंकि यह बात ( उपदे- 
शान्तरवद्‌ ) अन्य उपदेश की भांति बनसक्ती है । 
भाष्य-यदि उक्त दोनो ब्राह्मणों में एक ही सवोन्तरात्मा ब्रहम 
का बिषय होता तो प्रकरणभेद करने की कोई आवेश्यकता न होती 
पर भकरणभेद कियेजाने से उक्त विषय वार्क्योद्वारा विद्या की एकता 
मानना ठीक नहीं ! इसका उत्तर यह है कि आज्ञायभेद-मिन्न २ 
प्रकरणस्य बाकयों द्वारा उसी बिद्या का बर्णन करना विद्याभेद का 
साधक नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर भी वेद्य एक होता दै अथात 
जिसप्रकार छां० ६ ।८॥७ में नौवार. “ तत्वमसि” वाक्य 
द्वारा भिन्नरेमकार से ज्ञान की दृढता के लिये एक ही जीवात्मा 
के स्वरूप को प्रतिपादन किया है पर विद्यामेद नहीं इसी प्रकार 
उषस्त तथा कहोळ ब्राह्मण में ब्रह्म का प्रतिपादन करने पर भी 
एकविद्या की उपपत्ति में कोई बाघा नहीं । 
स०-अब “ ऐतरेय ” तथा “ जाबाल ” शाखा सम्बन्धि 
बाक्यों की एकवाक्यता के लिये “ व्यतिहाराधिकरण ” का 
प्रारम्भ करते हे ४ 


व्यतिहारो विशिषान्त हीतखत्‌(॥२०॥ 
पद ०-व्यतिहार! । विशिपन्ति । हि। इतरवत्‌ । | 
पदा०-( दि) निश्चयकरके (इतरवत्‌ ) लौकिक व्यबहार त 
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की भांति ( व्यतिहारः ) शास्त्र में परस्पर अभेद कथन ( विशि- 
बन्ति ) बिशेष्य विशेषणभाव के अभिप्राय से आया है । 
भाष्व-“ अहं वा तमसिभगवो देवते त्वं वा 
अहमस्मि “स्म आप ओर आप में हुं, इसादि वाक्यों में जो 
जीव ब्रह्म का परस्पर अभेदोपचार कथन कियागया हे वह विश्वेष्य 
विशेषणभाव के अभिप्राय से हे वस्तुतः जीव ब्रह्म की एकत 
में तात्पय्य नहीं अथीद जिश्षप्रकार छोक में स्वामी सेवक का 
परस्पर असन्त प्रेम होने से उनभ अभेद का औपचारिक व्यवहार 
होता है वेले दी जहां? उपनिषदों में जीव ब्रह्म की एकताबोधक 
वाक्य पायेजाते हैं वह तरव औपचारिक अभदपरक जानने चाहिये 
वस्तुतः एकत्वभाव से नहीं ॥ 
सं०-अव “ महृद्यक्षं प्रथमन ” बृ०५ । ४। १ इयादि 
वाक्य प्रतिपादित विद्या के निर्णयार्थ " ससाधिकरण ” का 
प्रारम्भ करते हैं।-- 


सेव हि सत्यादयः॥ ३८ ॥ 
पद ०-सा । एवं हि। ससादयः। 


पदा०-( है ) निश्चयकरके यक्षवाक्य में ( सा, एव ) उसी 
बह्म विद्या का विधान है,क्योंकि उक्त अर्थ के निश्चायक (सया- 
द्यः ) ससादि गुण समान पायेजाते हे । 


भाष्य-“ स यो हेतं महद्यक्षं प्रथमजं वेद सत्यं 
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मळ A+ ८4 
हात जयतामाछाकान्‌ बृह? ५। ४ । १=जो इम 
पूज्य सय ब्रह्म को जानता है बढ़ मत्र लोको में विजय पाता है, 
इस वाक्य से सयबिद्या का प्रतिपादन करके फिर बृ० ० | ५ । २ 
सर ° ~ S Os Bsr 00 ~ द्‌ १... 
में या वणन किया ६१ कि'तद्यत्सत्यमसां स आदित्यः = 
वही सय पुरुष आदियसमूय्यंमण्डल का नियन्ता हे जिमका 
जानन वाला पाप से रहित होजाता है. यहां फलभेद से विद्याभेद 
का संशय होने पर सिद्धान्त यह दे कि उभयत्र ब्रह्म के ससादि 
विशेषण समान पायेजाने से फलभेद होने पर भी एक ही 
*ससविद्या का विधान हे भिन्न २ विद्याओं का नहीं । 
सं०-अब छां० ८। १।५ तथा बृह०५। ४ | २२ वाक्यों | । 
की एकवाक्यता के बोधनाथ ` कामाद्याधेक्रण ” का आरम्भ 
करते हैं;-- 
~ तर Las २ हा 
कामादातरज्र तत्र चायतनादभ्यः ॥३९॥ 
पद ०-कामादि । इतरत्र | तत्र । च । आयतनादिभ्यः । 
पदा० कामादि ) छन्दोग्य में पठित सत्यक्रामादि गुणा 
ह he ० चक च्छ 
का (इतरत्र) दूसरी शाखा में उपसहार होमक्ता है ( च) क्योकि 
( तत्र ) दोनों शाखाओं में ( आयतनादिभ्यः ) स्थानाद समान 


पाये जाते हैं । 
भाष्य-“ दुहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः " छौ? <। १॥ 
इस शरीर के मध्यवर्ती दहर-सृक्ष्मकाश अहम है, इस प्रकार 
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हृद्यान्तर्गत दहराकाश कथन करके पुनः उसकै ससकामत्वादि 
गुणों का वर्णन किया है और बृह० ४। ४। २२ में हृदयाकाश 
ब्रह्म के वशित्वादिं गुणों का प्रतिपादन किया हे सस कालादि 
गुणों का नहीं, सो यहां “ आकाश ” पदवाच्य ब्रह्मविद्या की 
समता के लिये छान्दोग्य में वर्णन किये हुए ससकामत्वादि 
गुणो का उपसंहार करना आवश्यक है, क्योकि दोनों शाखाओं 
में हृदयस्थानीय ईश्वर ओर उसका लोकस्थिति हेतुभूत मर्यादारूप 
सेतुत्वधर्म समान पायाजाता है, इसलिये ऐसे स्थलों में एक 
विद्या के बोधनार्थ गुणों का अत्रश्य ही उपसंहार करना चाहिये । 


स०-ननु, निर्विशेष परमात्मा के ससकामादि गुण कल्पित 
हैं तात्रिक नहीं ! उत्तरः-- 


आदरादलोपः ॥ ४० ॥ 


पद्‌०-आद्रात । अलोपः । 


पदा०-( आदराव ) शास्त्र में परमात्म सम्बन्धि गुणों का 
आदर पायेजाने के कारण ( अलोपः) सयकामादि गुणों को 
कलिपत कथन करना ठीक नहीं । 


भाष्य-शास्त्र में बड़े समारोह से परमात्मा के अपहतपा- 
प्ल तथा सत्यकामलादि गुणों का वर्णन किया है, जैसाकि 
कई एक स्थलों में पीछे प्रतिपादन करआये हैं, यदि उक्त गुण 
वास्तविक न होते तो उनके वर्णन करने में शास्त्र की प्र्त 


हर. 
Ef MF, 
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न पाई जाती, क्योंकि मिथ्या पदार्थ के बोधन से पुरुषार्थसिद्धि 
नहीं होतक्ती, जमाक्रि सामी “ रामानुज ” का कथन है. कि 
“ नच मातापितृसहसेभ्यो॥पे वात्सल्यपरं शास्त्र 
प्रतारकवदपारमारधिकान्निरसनीयगुणान्प्रमाणान्त- 
राप्रतिपन्नानादेरणोपादेश्य संसारचक्रपारिवत्तनेन पूर्व 
मेव बंभ्रम्यमाणान्सुसुञ्चुन्सुयोऽपि अ्मयितुमलस ” 

श्री? भा०रमाता पिता से सहस्र गुण अधिक प्रेम करने वाला 

शास्त्र वञ्चकों के समान मिथ्या गुणों का उपदेश करके संसार 
चक्र ग्रे प्रथम ही भूलकर भटकते हुए जिज्ञासुओं को फिर 
सुखाने के लिये प्रदत्त नहीं होता किन्तु तह जीवो के कल्याणाय 
सत्य ब्रह्म का उपदेश करता है, इसलिये परमात्म सम्बन्धी 
सत्यक्रामादि गुणों को कारिपत कथन करके अद्रेत ब्रह्म का लापन 


करना मायावादियों का साइसमात्र हे । 
स०-अब उक्त अर्थ को प्रकारान्तर से स्फुट करते है. 


उपस्थिते$तस्तहदचनात्‌ ॥ ४१ ॥ 

पद्‌०-उपस्थिते॥ अतः । तद्वचनात्‌ । 

पद्रा०-( अत: ) सत्यक्रामादि गुण कारिपत न. होने से 
( उपस्थिते, तद्रचनात्‌ ) त्रह्मप्रात्ति वोधक वाक्य यथाथे हैं । 

भाष्प- ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति ˆ सा” ऽ । ४। 
गुणों को धारण करके बह्मभाव को मास 


६--पुरुष ब्रह्म सम्बन्धी 
पादक वाक्य सत्यकामादि गुणों 


होता है, इत्पादि ब्रह्ममाबमति 
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को सत्यरूप कथन करते हैं कारिपत नहीं, यादे करिपत गुर्गो 

` के प्रतिपादन करने में शास्त्र का तात्पर्यं होता तो ब्रह्मविद्‌ 
पुरुष की तद्धर्मतापत्ति वणेन न कीजाती ओर नाही ब्रह्म को 
सर्वोत्कृष्ट वर्णन किया जाता परन्तु किया है, इससे स्पष्ट हे कि 
निरतिशय कल्याण गुणाकर परमात्मा. का कोई गुण कल्पित नही । 
स०-अत्र उद्दीथोपासना विषयक वाक्यों की मामांसा 

करने के लिये “ तन्निर्धारणाधिकरण ” का आरम्भ करते हैं।-- 


तन्निधोरणानियमस्तद्दृष्टेः एथग्ध्य- 
प्रतिबन्धः फलम्‌ ॥४२॥ 


पद्‌०-तन्निर्धीरणानियमः। तदृहष्टै ¦ । एयक्‌ । हि। अभति- 
बन्धः । फलम्‌ । 
पदा०-( तद्दृष्टे: ) परमात्मा का ध्यान पाये जाने से ( तन्नि 
धीरणानियमः ) उद्गीथोपासना में मनोव्यापार का नियम नहीं 
(हि) क्योंकि ( एथकू ) केवळ कमानुप्रान से त्रह्मापासना की 
(कछ ),फल में विशेषता पाई जाती हे । 
भाष्य-जिस प्रकार “ आत्मावारे द्रष्टव्यः ०” बृहदा० 
६४ । ४। ५हे मत्रेयी ! आत्मा ही द्रष्टव्य है, इत्यादि वाको में 


* 


परमात्मा के पुनः २ प्रत्ययाद्ृत्तिरूप ध्यान का नियम पाया 
जाता है, इस प्रकार “ ओमित्येतदक्षरसुद्वीथमुपासीत ” 
छाँ० ३।१।१=' ओ ३म्‌ ” पद वाच्य परमात्मा की उद्गीथरूप से 
उपासना करे, इस उद्गीथोपासना में पुनः २ मनोव्यापार का 
नियमन और नाही उक्त उपासना नियम से कम का अङ्ग 
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= कि च 

ह, क्याकि केवल कर्म का फल सातिशय तथा अल्पकालस्थायी 
कप च ~ 

होता हे ओर ब्रह्मोपासना का फल चिरस्थायी तथा प्राकृत 
ऐश्वर्य से विलक्षण ब्रह्मानन्दोपभोगरूप है, अतः कर्मों के 


अङ्गभूत उपामनाओं में पुनः २ प्रत्ययाद्त्तिह्प ध्यान की 
आवइयक्ता नहीं । [ 


सं०-अब ब्रह्मधयान की आदत्ति में दृष्टान्त कथन करते देः 


प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ॥ ४३॥ 
पद ०-प्रदानवत्‌ । एवं | तत्‌ । उक्तम्‌। > 
_ पदा०-(पदानवत ) हृविःमक्षेप की भांति (तत, उक्तं ) 
ब्रह्मध्यान पुन; २ कत्तव्य हे ॥ 
भाष्य-` एव” पद्‌ व्रझध्यान की अत्रइयकत्तव्यता के 
बोधनाय आया है, जिसप्रकार यह में मन्त्रो द्वारा पुनः२ इबिः का 
रतप किया जाता है इसी प्रकार ब्रह्मध्यान में पुनः२ मनोदृत्त | 
ऋ सञ्चार कतव्य है, इसका विस्तारपूर्वक निरुपण“ उपनिष- 


दास्यभाष्य ” के द्वितीयभाग में किया गया है विशषाभिलाषी 


वहां देखे ॥ 
स-ननु, उपनिषदों में कहीं उद्गीथोपासना, कही प्राणो- 
पासना तथा कहीं वायु .की उपामना पाइ जाती ६ फिर एक 


परमात्मा की उपासना केसे ! उत्तर 


ठिडमभस्तात्तडिवठीयस्तदॉपे ॥४४॥ 


पद्‌८-लिङ्गभृपस्खाद । तव्‌ । हि । बयः । तत्‌ । आप । 
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९४४ बेदान्ताय्यभाष्ये 
पदा०-(हि ) निश्चय करके (लिङ्गमूयस्त्वाव) ब्रझसम्बन्धी 
अधिक लिङ्ग पाये जाने से ( तत्‌) उक्त उपासना ब्रह्मपरक ह 
और (तत्‌, अपि ) वह लिङ्ग भी ( बलीयः) ब्रह्मापासनां के 
प्रतिपादन करने में ही प्रबल हें अन्यत्र नहीं । 
भाष्य- “आत्मानमुपासीत” =पस्मात्ा की उपासना 
करे, इत्यादि उपासनाबोधक वाक्यों में परमातमावेषयक जङ्ग पाय 
जाने से वायु आदि जड़ पदार्थों की उपासना म॑ तात्पय्थ नहीं 
किन्तु उद्गीयादि परमात्मा के नाम हं, इसलिये सभी उपासना चा 
को ब्रह्मपरक मानना ही ठीक है। नक 
स०-अब वाजसनेयी आग्नेरहस्य प्रकस्णगत वाक्या के। 
संगति के लिये “पूजैविकटपाधिकरण”का प्रारम्भ करते हुए प्रथम 
दो. सूत्रों से पूर्वपक्ष करते हैं।-- 


पूर्वविकल्पःप्रकरणात्स्यात्‌ क्रियामा- 
नसवत ॥ २५ ॥ 


पंद०-पूबबिकल्प!। प्रकरणात। स्याद । क्रिया । मानसवत्‌ 

पदा०-( प्रकरणात्‌ ) आहवनीयादि आग्नेयों का प्रकरण 
पाये जाने से (मानसवव ) मानमग्रह की भांति (क्रिया ) 
क्रियामय अभ्रियो का ही ( पूर्वेविकरपः) विशेष कथन है । 

भाष्य तत्‌ षटात्रशत सहस्ताण्यपश्यदात्मनाऽ 
उनीन ” शत० १०। ५ । ३ । श्ज्वागादि इन्द्रियों ने 


३६००० हज़ार अभया का आरोचन किया, इसादि वाकत! 
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तृतीयाध्याये-तृतीयः पादः ४४५ 
चे छतीस सहस्र “ मनाश्चत ” संज्ञक अग्नियों का कथन करके 
फिर “ वाकूचितःप्राणचितः ” इस वाक्य से पांच “साम्पा- 
दिक? इन्द्रियों की दृत्तियों को अग्नइप कथन किया है, जिस 
में यह सन्देह होता है *कि मन वा इन्द्रियों की हात्तियों को ऑझ्निरूप 
चिन्तन करना स्वतन्त्र है किया पूर्वभकृत अभिचयन का अङ्ग है! 
पू्पक्षी का कथन है कि प्रकरणप्राप्त कियामय=आइवनी- 
यादि आपियें का ही यह विशेष उपदेश है स्वतन्त्र विधि नहीं 
अथीतजिम्रप्रकार द्वादशाह याग के एकादश दिन में 
“नो ग्रहंगृह्माति “अध्वर्यु मानसग्रह=मन द्वारा चिन्तन 
किये हुए सोमपात्र का ग्रहण करे, इस वाक्य से उक्त मानसग्रह 
क्रियारुप द्वादशाह याग का अङ्ग माना जाता है इसी मकार 
बाकाचिव” आ दि पांच साम्पादिक अग्नये भी पूवप्रकृत 
क्रियामय आग्नियों का विशेष उपदेश है, क्योंकि इससे पूर्व 
क्रियाप्रधान औमरयों का प्रकरण पायाजाता है। 


अतिदेशाच्च ॥ ५६ ॥ 

पद०-अतिदशाव । च । | 

पदा०-( च॑) और ( अतिदेशात्‌ ) अतिदेश से भी उक्त 
अर्थ की सिद्ध होती हे। 

भाष्य-“ तद्व्त्करणमतिदेशः=अप्रधान का मधान | 
के समान चिन्तन करना “ अतिदेश ” कहता है, अतिदेश भी | 
४ साम्पादिक ” अभ्नियो के अङ्ग हने में साधक पायाजाता ह 
नैसाकि “तेषामेकैक एव तावान्यावानसो पूर्व घत, | 
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४४६ बेदान्ताय्यभाष्ये 


१०।५।३।११=उनगे से एक २ साम्पादिक आग पूर्व प्रकृत 
क्रियामय अभ्नियों के समान है, इसादि वाक्यों से स्पष्ठ हे कि 
साम्पादेक अग्नियों को क्रियाप्रधान पृन्रप्रकृत आग्नेयां का 
अङ्क मानना ही ठीक ह । 

सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं :-- 


विद्येव तु निधांरणात्‌ ॥ ४७ ॥ 
पद्‌ ०-विद्या । एवं तु। निर्धारणात्‌ । 
पदा०-( एवं.) निश्चयकर्के ( निर्धारणात्‌ ) विचार 
करने मे साम्पादिक अग्मियें ( विद्या ) पूवेप्रकृत अझ्नियोंका शेष. 
मिद्ध नही होती किन्तु आध्यात्मिक हें । 
भाष्य-' तु” शब्द पृश्पक्ष की व्याहृत्ति क लिये आया है 
ते हे ते विद्याचित एत्र” शतः १० । ५ । ३ । 
९२>वाकांचत आदि साम्पादिक अग्मेयें “ विद्याचित ” 
कद्दाती हैं अर्थात्‌ उक्त आमियो का आध्यात्मिकरूप से चिन्तन 
करना एक स्वतन्त्र प्रकरण है. इम वाक्यशेष से सिद्ध हे कि वाळ 
चित आदि ऑम्रय्रे क्रियामय आम्रयों का शेष नहीं। 
स॒०-अब उक्त अर्थ में आर हेतु कथन करते हैं ;-- 
दशनाच्च ॥ ४८ ॥ 
पद०-दशनाव । च | 
पद ५-( च ) और ( दशनात्‌ ) दर्शन-लिड्रप्रमाण ते 
भी उक्त अथ की सिद्धि होती है । 
 भाप्य-“मनसा सङ्कत्पयन्ति” शत०१० ५ ।३ । ३८ 
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ऋ्विज् लोग मन से ही आष्ट करते हैं, इसादि वाकयगत 
प्न द्वारा चिन्तनरूप साम्यं मे भी यही सिद्ध होता है कि 
साम्पादिक अग्नियं आध्यात्मिक हैं क्रियामय ऑझ्नयां का 
अङ्ग नहीं । 
से०-ननु, प्रकरण के बिना लिङ्ग स्वार्थ का बोधक न होने _ 
से उक्त अप्रियों को क्रिया का शेष मानना ही ठीक दै! उचर;- 


श्रुत्यादिबठीयस्त्वाचन वाधः ॥४९॥ 

पद्‌ ०-श्रुसादिवली यस्त्वात्‌ । च। न । बाधः। 

पदरा ०-( श्रुसादिवलीयस्त्वाद ) श्रुतिं वाक्य आदि प्रबल 
प्राण पाये जानि से (च) भी मनश्चित आदि अपियों की 
स्व॒ृतन्त्र विद्यारूपता का ( वाधः ) बाघ ( न ) नहीं होसक्ता। 

भाष्य-त्रः मू ३। २। ४४ में प्रतिपादन किया हुआ 
लिड्गममाण दी केवळ साम्पादिक अझ्नियों के स्वतन्त्र विद्यापक्ष 
का गमक नहीं प्रत्युत श्रांत तथा वाकय प्रमाण से भी उक्त 
आप्रयों का क्रियाशेष न होना पायाजाता है, जेमाक ते है- 
ते विद्याचित एव ” शत२०१०। ५ | ३ । ` १३=ाकचित 
आदि मब अग्निये आध्यात्मिक हैं, क्योंकि इनमें पञ्चाप्रिविद्या की 
भांति सकल्यद्रारा शे अभिच की भावना कीर्गई है वस्तुत; 
अग्नि विवक्षित नहीं और “बिद्यया हैवेत एवंविदरिचता 
भवन्ति ” शत? १०। ५।३।१३=साम्पादिक आंग्रेबित 


पुरुष सेकस्पद्रारा ही उक्त अग्नयों का चयन करता है, 
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इस वाक्य से भी उनकी क्रियाशषता का निषेध पायाजाता है, 
चादि उक्त अभरियो की क्रियाशेषता विवक्षित होती वा उक्त 
अर्थ के बोधन में प्रकरण का तात्पय्थ होता तो उनकी सज्ञा 
“द्याचित न होती और नाही उस मकरण में यर वर्णेन:किया 
जाता कि ऐसे विद्वान की इष्टि में निरन्तर अग्निदोत्र का अनुष्ठान 
बनारहता है, इससे सिद्ध है कि श्रुति, लिङ्ग तथा बकप ईन तीन 
प्रमाणों से प्रकरण की निर्वळता पायेजाने के कारण मनश्चिन 
आदि आनयां को एथक्‌ विधारूप मानना ही समीचीन है, श्रुसादि 
प्रमाणों के बळाबळ का बिचार “ मीमांसाय्येभाष्य ” में 
विस्तारपूर्वक कियागया है विशेषाभिलाषी वहां देखे [i 
स०-अब उक्त अथ में और हेतु कथन करते इ +-- 
असुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरएथकूत्ववद्‌ 
ट्छृश्च तदफम ॥५०॥ 


पद्‌०-अनुबन्थादिश्पः । शज्ञान्तरएथक्लबत्‌ । इष्ट; । 
च । तत्‌ । उक्तम्‌ । * 
पदा०-( प्रज्ञान्वरपृथकत्ववव ) शाण्डिल्यादि -विद्याओं 
के प्रूथकत की मांतिं ( अनु वन्धादिभ्यः ) अनुबन्ध आदि हेतु 
हें ~~ ° 
भी उक्त अर्थ के साधक हैं (च) क्योकि ऐसे स्थलों में 
(हट: ) श्रुति आदि से प्रकरण का बाघ पायानाता है (तत, 
बक्तम ) जेसाकि कमेमीमांसा में स्पष्ट है। 
~ ~ ° [a 
भाष्य-क्रियामय अभिहोत्ररूप यज्ञ के अयवा का मन की 


"3. च 
दृत्तियो में आरोप करना “ अनुबन्धः ” कहाता है, जेसाकि 
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तृतीयाध्याये-तृतीयःपादः | 


“ प्रनसैवार्धायन्त मनसा चीयन्ते मनसेव ग्रहा 
अगृह्यन्त ” शत०१। ५ । ३ । ३=मन से ही मनश्चित आदि 
अग्नियों का आधान तथा इष्ठकों का चयन होता और उपासक 
मनद्वारा सोमपात्रो का ग्रहण करता दे इसप्रकार अनुबन्ध बोधक 
बाक्यों से सिद्ध है कि यह सब अभ्नियें क्रियामय अग्नेहोत्र कमे 
का शेष नहीं अर्थात्‌ जित प्रकार शाण्डिलविद्या, दहरावेद्या तथा 
वेश्वानरविद्या आदि स्वतन्त्र विद्या हैं किसी कमे का शेष नहीं 
बसे ही साम्पादिक्र अग्नियों का निरूपण भी स्त्रतन्त्रवद्यारूप 
, से किया गया है कमेशेष हाने के अभिमाय से नहीं। 

` तात्ययह है किमे “ राजा स्वाराज्यकामो राजः 
सूयेन यजेत ”=स्ाराज्य की कामना बाला राजा राजद्ूय 


नामक यज्ञ करे, इस प्रकरण में जो “ तत्र यादि ब्राह्मणो 
यजेत ” इत्यादि वाक्यों से “ अवेष्टि ” नामक यज्ञ का विधान 
किया हें जिसको अन्य प्रकरण पठित होने पर भी ब्राह्मणादि 
बर्णों के साथ स्वतन्त्र सम्बन्ध पाये जाने से एथक्‌ याग माचा 
गया है राजसूय का अङ्ग नहीं वैसे ही क्रियाय आप्नियो के 
न्ह 
प्रकरण में पढ़ें जाने पर भी “ मनश्चित ” आदि अशिष स्वतन्त्र 
~ [३ ४ 

विद्यारूप हैं क्रिपा वा किसी क्रिया का शेष नह । 

स०-अब पृथपक्षी के कथन किये हुए “ मानसवत्‌ ” दान्त 
का खण्डन करते हे: 


न्‌ सामान्यादप्युपलन्धमेत्युवन्नहि 
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लोकापत्तिः ॥५१॥ 
पद्‌०-न । सामान्याव । अपि । उपलब्ध; । मृत्यु । न । ` 
हि । लोकापात्तिः । 

पदा०- सामान्यात्‌ ) मन से कल्पना किये हुए ग्रहत्वधर्म 
की समानता पाये जाने पर भी उक्त अग्नियों को क्रिया का दोष 
मानना(न) ठीक नहीं, क्योंकि (मृत्युवत्‌) सृत्युपद वाच्य आग्नि तथा 
आदित्य पुरुष की भांति दोनों में विलक्षणता ( उछब्धेः ) पाई 
जाती है ओर (हि) निश्चयकरके समानधम का होनामात्र शेष- 

ज्ञाषिमाव का गमक (न ) नहीं होसक्ता, जेमाकि ( लोकापत्तिः ) 
पञ्चाग्नि बिद्या सम्बन्धी चुलोकादिकों में देखा गया है। ँ 
भाष्य-जो ब्र० म्रू० ३। ३ । ४५ में “मानसग्रह” का 
दृष्टान्त देकर ग्रहत्व धर्म की समानता से मनाश्रत आदि अभ्ियों को 
किया का शेष कथन किया हे अथाव जिसप्रकार सोमपात्र तथा 
मानसग्रहों में ग्रहत्वधर्म की समानता से वह क्रिया के शेष हैं इसी 
प्रकार आम्नित्वधर्म की सहृशता से मनाश्चित आदि भी क्रिया 
के दोष हैं, यह इसलिये ठीक नहीं कि कई प्रमाणों से उनका 
पुरुषार्थ-पुरुष से लिये होना पाया जाता है ऋत्वर्थ-क्रतु के 
लिये नहीं, यदि उक्त अग्नियें क्रत्वर्थ होतीं तो प्रकरण का बाध 
न पाया जाता, जेसाकि पीछे वर्णन कर आये हैं, इससे सिद्ध 
कि “मर्नाश्चत” आदि आध्यात्मिक अग्मैयों में क्रिया की 
शेषता नही, दूसरी बात यह हे कि जिस वाक्य से जिसकी समानता 
पाई जाय वह उसी का स्वरूप अथवा उसका शेष होता है, 
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यह नियम नहीं, क्योंकि इसका कई एक स्थलों से व्यभिचार 
देखा जाता है, जेसाके “ स एष एव मृत्युय एप एत- 
स्मिन्मण्डछे पुरुषः ” शत०१०५१२२ =जो इध आदित्य 
मण्डल में पुरुष परमातमा व्यापक है बही मृत्यु=सत्र का संहार 
करनेवाला दे, इस वाक्य से परमात्मा का मृत्यु कथन करके फिर 
बृहृदा० २।२।१० में बगन किया दै कि“ आग्रि मृत्युः”- 
आग्नि ही मृत्यु दे, इसमकार आदित्य पुरुष तथा अग्नि में मृत्यु 
` शब्द का समान प्रयोग होने पर भी उन दोनों को सबेया एकरूप 
क नहीं माना जाता इसीमकार उक्त दृष्टान्त के सदृश प्रकृत ॥ 
आध्यात्मिक मनश्चित आदि तथा वाह आइवनीयादि अग्निया 
में अग्निपद की समानता होने पर भी उनकी बिलक्षणता बनी 
रहती है किंवा पश्चाप्मिविद्या प्रकरण पठित चु आदि लोकां मे 
आप्र् की कक्पना करते हुए समिद्‌ तथा अङ्गारादि की करपना 
कीगई है पर उनमें वास्तविक अप्निल विवक्षित नहीं और नाही उनका 
+ प्रतिपादन करना किसी कमे का शेष माना गया हे कर प्रकार 
उक्त आध्यात्मिक अभियो में आहुति आदे की कल्पना ओर प्रभी 
उनको किसी का शेष मानना इष्ट नह किन्तु स्वतन्त्र विद्यापक्ष 
स्वीकार करना ही समीचीन ह । र 
स०-अब उक्त अर्थ का उपसंहार करते है ४-- 


परण च शब्दस्य वादिध्ये भूयस्त्वा 
त्वलुबन्धः ॥ ५२ ॥ 
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पद्‌ ०-परेण । च । शब्दस्य । ताद्विध्यं । भूयस्त्वात्‌ । 
तु। अनुबन्ध; । 

` पदा०-( च ) ओर ( परेण ) उत्तर ब्राह्मण में ( बब्दस्य, 
ताद्विध्यं ) उक्त अधियों का वाचक स्वतन्त्र विद्याशब्द पायेजाने 
से भी उक्त अथ की सिद्धि होती है (तु) और जो उनका 
( अनुबन्ध; ) क्रियामय अश्नियों के प्रकरण में सम्बन्ध है वह 
( भूयस्त्वात्‌ ) कई एक अज्गों के साथ सद्दशता दिखलाने के 
लिये है अन्य अभिप्राय से नहीं । 


आध्य- अयं वाव लोक एषोऽमिचितः” अतः ` 


१० ।५। ४। १-यह चयन कीहुई अभि ही छोक है, इयाद॒ 
बायो में एयकू फलवाली बिद्या का विधान किया है किसी 
क्रिया के लिये विधि का उपदेश नहींकिया और जो आहव- 
नीयादि अग्नियों के प्रकरण में उनका पाठ पढ़ागया है वह अनेक 
अङ्गो की सहशता के बोधनार्थ है जैसाके पीछे स्पष्ट कर आये 
) इसलिये “मनश्चित ” आदि आग्नियों का वर्णन शाण्डिल्यादि 

विद्याओं की भांति स्वतन्त्र विद्यारूप जानना चाहिये । 
से०-अब पूर्वपक्षी जीव को ब्रह्मरूप कथन करता है :— 

एक आत्मनः रारीरेभावात्‌ ॥५३॥ 

` पद्‌०-एके। आत्मनः । शरीरे। भावात्‌ । 

ता एके ) कई एक लोगों का कथन है कि (शरीरे) 
` शयव्याद शरीरा में एक ही ( आत्मनः ) आत्मा की (भावाव) 


__ ७९-0.२86॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


5s smu naan we osm me amen - ५ 


फि मम 
तृतीयाध्याये-तृतीयः पादः ५५३ 
व्याप्ति पायेजाने के कारण जीव ब्रह्म से प्रथक नहीं । 
भाष्य-“य पर्थिव्यां तित्‌ पाथिन्या अन्तरो यँ 
पृथिवी न वेद यस्य एथेवी शरीरं ” इहा ५ । $ । 
३=जो पृथिवी के भीतर स्थिर होकर एथिवीं का अन्तरात्मा है 
जिसको पयवी नहीं जानती और प्रथिवी जिसका शरीर हेइ्यादि 
` अन्तर्यामी ब्राह्मणगत . एयिव्यादि शरीरा में व्यापक एक ही 
अन्तर्यामी आत्मा कथन कियागया है दूसरा नहीं, इससे सिद्ध है 
कि दूसरा आत्मा न होने के कारण जीव ब्रह्म का भेद नहीं 
किन्दु' तत्तदुपाधिविशिष्ट ब्रह्म ही जीव है । 
स०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं ।-- 
व्यतिरेकस्तद्वावामावित्वाज्ञतूपल- 
«<< 
ब्धवत्‌ ॥५४॥ 
पद्‌ ०-व्यतिरेकः। तद्धावाभावित्वाव ।न। तु। उपलब्धिवव । 
पदा०-(तद्भावाभावित्वाद ) ब्रह्म के सबेज्लादि धर्ष न 
पायेजाने से जीव ( व्यतिरेकः ) ब्रह्म नहीं होमक्ता (तु) 
क्योंकि शास्त्र उसको ( उपलब्धिवत्‌ ) ब्रह्म की भांति प्रतिः 
पादन ( न ) नहीं करता । 
भाष्य-तवैज्ञव तथा सर्वोनयन्तृलादि धर्म ब्रह्म में ही हो 
सक्ते हैं जीव में नहीं, क्योंकि जीव अस्पर्शाक्त तथा परिच्छन्न 
और ब्रह्म सर्वशक्तिमान तथा व्यापक होने से दोनों भिन्न२ 
हृ एक नहीं, नेसारि “ तयोरन्यः पिपल स्वाद्वत्ति 
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खता० ४। ६=जीव कर्मफल का भोक्ता ओर ईश्वर माक्षीरूप 
से कमफळदाता है, इत्यादे वाक्यों से सिद्ध है कि जीव ब्रह्म का 
भेद है अभेद नहीं, और जो अन्तर्यामी ब्राह्मण के प्रमाण से 
एक ही आत्मा को अन्तर्यामी कथन किया है उससे वादी की 
इृष्टासांद् नही होती, क्योंकि वहां एकमात्र परमात्मा ही 
अन्तर्यामी प्रतिपादन कियागया हे जीव नहीं, दूसरी बात 
यह है कि “ एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ” बृइदा०५। 
७ । ३३ खेतकेतो ! वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी है, इस वाक्य- 
शेषगत षष्ठीविभक्ति वाले “ते” पद द्वारा जीवात्मा का ब्रहम 
से स्पष्ट भेद पायाजाता है, यदि जीव ब्रह्मरूप होता तो “ बदी 
तेरा आत्मा है” यह कदापि बर्णन न किया जाता, क्योंकि 
षष्ठी विभक्ति का भयोग भेद में होता है अभेद में नहीं,इसप्रकार 
वाक्यों का विचार न करके जीव को ब्रह्मरूप कथन करना 
मायावादियों का साहसमात्र है । 
और जो स्वामी शं० चा०जी ने इस अधिकरण को 
देह से एथक आत्मा की सिद्धि में लगाया है सो ठीक नहीं, 
क्योंकि “ नात्मा श्रुतेनित्यत्वाच ताभ्यः ”' ब० ` दः 
२।३। १७ में जीवात्मा को देह से पृथक्‌ अनादि नित्य सिद्ध 
किया है, उक्त सत्र के भाष्य में « तत्सृष्टुवा तदेवा- 
नुप्राविशत्‌ ” ते०२।६।१ इसादि ओपनिषद्‌ वाक्यों की प्रतीक 
रखकर स्वामीजी स्वयं यह सिद्ध कर आये हैं क सब भूतो में अनादि 
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अनन्त ब्रह्म ही जीवभाव से प्रविष्टटुआ हेउमका शरीर नाश से 
कदापि नाश नहीं होता फिर यहां पिष्टपेषण को क्या आवदयकता 
थी, यदि यह कहाजाय कि आत्माधिकरण में जीव को उत्पत्ति 
शुन्य वया अतादि अनन्त सिद्ध किया हे ओर यहां शरीर से भिन्न 
प्रतिपादन करने से विशेषता है तो यहां केवळ इतना ही प्रष्ठव्य हे 
कि क्या अनादि अनन्त सिद्ध करने पर शरीर से भिन्न जीवात्मा की 
सिद्धि नहीं होती ! ओर वात यह है कि स्वा? शङ्कराचाय्यंजी ने 
आत्मायिकरण, प्रयोजनवत्त्वाधिकरण, इतरव्यपदेशाधिकरण, 

“आरम्भणाधिकरण और वाक्याविकरण में आत्मा की उत्पत्ति का 
निषेध करते हुए कई एक उपनिषदों के वाक्य उद्धृत किये हे, 
जेसाके “ न्‌ जायते ग्रियते वा विपश्चित्‌ ” ३०० २। 
१८=जीव न' उत्पन्न होता और न मरता है “न्‌ जीवो प्रियते” 
छां० ६। ११।३=नीव का कदापि नाश नहीं होता, जत्र उसर 

विकरण में उद्धत किये हुए प्रमाणा से भले प्रकार आत्मा का 
अनादि अनन्त होना [सिद्ध कर आय इ [फेर इस आधकेरण का 
देह से भिन्न आत्मा की सिद्धि में लापन करना पट्टा हान से 
पुनरुक्त नहीं तो क्या है, अस्तु इससे बैदिकसिद्धान्त की क्या 
हानि, प्रत्युत अंद्रतवाद में यह दाष आता हे क कई 
एक अधिकरणों में बह्मरूप जीव का अना|द्‌ ` अनन्त 


सिद्ध किया आर इस आधिकरण म आत्मा को देहातारक्त है 


कथन करते हुए बैदिक द्वैतवाद की ही शरण ली 
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सं०-प्रासाङ्गक विचार समाप्त करके अब पुनः पूरे प्रकृत 
गुणोपसंहार का कथन करते हैं।-- 


अज्ञावबडास्तु न शाखासु हि 
` प्रतिवेदम्‌ ५&॥ 


पद ०-अङ्कात्रवद्धाः। तु । न । शाखासु । हि। प्रतिवेदम्‌ । 
पदा०-“ तु ” शब्द सर्वत्र उपसंहार सिद्धि के लिये 
आया है (हि) निश्चयक्ररके ( अङ्गाववद्धाः ) उद्गीयादि 
उपासनाओं का ( शाखासु ) सत्र शाखाओं में उपसंहार होता 
है केवळ ( प्रतिवेदं ) स्व २ शाखा में ही (न) नहीं । पक हा 
सं०-ननु, एवं स्त्र उपसंहार करने से पुनरुक्तदोष की 
आपत्ति होगी ? उत्तरः 


मन्त्रादिवहाऽविरोधः ॥५६॥ 

पद ०-मन्त्रादिवत्‌ । वा । अविरोध! । 

पदा ०-( मन्त्रादित्रत्‌ ) मन्त्रादि की भांति (अविरोधः) 
पुनरक्तदोष नहीं आसक्ता । 

भाष्य-“बा” शाब्द शङ्का की व्याइत्त केलिये आया दै, जिस 
प्रकार यज्ञ के अङ्गभुत अन्यशाखागत मंत्रों का दूसरी शाखाओं 
में उपयोगं होता है पर पुनरुक्ति नहीं इसी प्रकार आाखान्तर्गेत 
उपासनाओं का दूभरी शाखा में उप्रसंहार करने पर भी पुनरुक्त 
दोष की आपत्ति नहीं। 

` सं०-ननु, छान्दोग्यगत नारद तथा सनत्कुमार के संवाद 
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में मन, सडुल्प आदे अनेक पदार्थों को उपास्य कथन किया 
हे, इसलिये एक ही परमात्मा को उपास्य मानना ठीक 
नहीं ! उत्तरः 


भूम्नः क्रतुवज्ज्यायस्त्वं तथा हि 
दर्शयाति ॥५७॥ 


पद्‌०- भूस्न; । क्रतुवत । ज्यायस्त्वं । वथा। हि। दर्शयातै। 

पदा०-(क्रतुवत्‌ ) यज्ञ की भांति ( भून्नः, ज्यायस्त्वं ) 
परमात्मा ही सर्वोपरि उपास्य है (हि) क्योकि ( दीयति, तया ) 
शाख से एसा हो पाया जाता है । 

भाष्य-जिसप्रकार दरशपोणमासादि यश्गों में मयाजादि 
अपने २ प्रधान याग के उपकारी होते हैं, क्योंकि अङ्गो में सब से 
प्रधान अड़ी होता है इसी मकार नारद तथा सनत्कुपार के संबाद्‌ 
में भुमा=ब्रह्म ही सर्वोपरि उपास्य अभिमेत है अन्य नहीं, जेसाकि 
“ यो वे भूमा तत्सुखै ” जं ७२३। ९-छुखरुप ब्रह्म ही 
जानने तथा उपासना करने योग्य है, इत्यादि वाक्यों में वन 
किया है, उक्त प्रकरण में मन आदिकों का वर्णन भूमा= की 
उपासना का उपकारी है वस्तुतः मन आदि की उपासना में 
तात्पर्य नहीं इसका विस्तारपूर्वक वणन उपनिषदाय्पैमाष्य” 
के द्वितीय भाग में किया गया है जिज्ञामु वहां देखळें। _ 

स०-ननु, उपास्य ब्रह्म का अभेद होने से शाण्डिल्प तथा 
दहरादि उपासयें एक ही हैं नाना नहीं ! उचरः-- 


के 
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नाना शब्दादिभेदात्‌ ॥ ५८ ॥ 

पद्‌०-नाना । शब्दादिभेदाव । 

पदा०-( शब्दादिभेदात्‌ ) शब्दभद से उक्त उपासनायें 
(नाना) नाना. हैं । 

भाष्य-वेद, उपासीत तथा सक्रतुकुर्वीत इत्यादि शब्दों का 
भेद पाये जाने से उपास्य ब्रह्म एक होने पर भी शाण्डिल्यादि 
उपासना नाना हैं एक नहीं अथात जैसे यजति, जुद्दोति आदि 
क्रियाओं का भेद होने से कमे का भेद होता है इसी प्रकार 
प्रकरणभद द्वारा ईश्वरीय गुणा का पथक्‌ २ उपदेश पाये जाने मे 
एक उपास्य होने पर भी उपासना भेद से नाना उपासनाओ के 
होने में कोई बाधा नहीं। 


स०-ननु, दशादि यागों की भांति एक ही पुरुष को सब 
उपासना कराव्य हें अथवा उनका विकल्प है ? उत्तर ;-- 


विकल्पो$विशिष्टफठत्वात्‌ ॥५९॥ 

पद०-विकटपः । अविशिष्टफलत्वाव्‌ । 

पदा०-( अविशिष्टफलत्वाव ) फल का भेद न होने से 
(विकल्पः) उक्त उपासनाओं का बिक़रपहै। | 

भाष्य-सब उपासनाओं का ईश्वरसाक्षात्कार द्वारा ऐश्वय्यै 


प्राप्षिरूप फल समान होने से शापिडल्यादि उपासनाओं का विकल्प 
है समुच्चय नहीं अथांव जिसकी जिस उपासना में रुचि हो उसी 


| का अनुष्ठान करने से ईश्वर का साक्षात्कार तथा मुक्तिरूप 
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एश्वर्य्य का लाभ होता दे, अतएव एक के लिये सब उपासनाओं 
का अनुष्ठान आवश्यक नहीं। 


से०-अव काम्य उपासनाओं में उक्त नियम का अभाव 
~ अक 
कथन करते इँ$-- 


काम्यास्तु यथाकामं समुचीयेरन्नवा 
पूवेहेखमावात्‌ ॥ ६०॥ 


पदा०-काम्याः। तु । यथाकामं। समुच्चीयेरन्‌। न । 
वा] पूबहत्वमावात्‌ । 


पदा ०-“तु” शब्द आशङ्का की निटत्ति के लिये आया हे 
( काम्याः) काम्य उपासनाओं का ( यथाकाम ) इच्छानुसार 
( समुच्चीयेरन्‌ ) समुच्चय (वा) अथवा विकल्प होता 
है, क्योंकि उनमें ( पूत्रदेलभावाद ) फळ की एकता (न) 
नहीं पाई जाती । 
भाष्य-काम्य-लौकिक फल देने बाळी उपासना का 
समुच्चय वा विकरप अनुष्ठाता की इच्छा पर निर्भर दद 
अर्थात जिमप्रकार पुत्रेष्टि तथा कारीरी आदि यज्ञरूप काम्य कमा! 
का अनुष्ठान कर्ता की इच्छा पर निभर हाता ३ इसी मकार कार्ण 
उपामनाओं का अनुष्ठान करना भी उपासक को इच्छानुतार 
जानना चाहिये । 
स०-अत्र कर्माङ्गभूत उपामनाओं के समुचय तथा विकल्प च 
में चार मूत्रा द्वारा पूवपक्ष करत ई ७० _ 


अङ्गेषु यथाश्रयभावः ।६१। 
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पद्‌०-अङ्गेघु । यथाश्रयभावः। 

पदा०-( अङ्गेषु ) कमांङ्गभूत उद्गीथादि उपासनाओं में 
( यथाश्रयभावः) आश्रय अनुतार ही विधान होता हे। 

भाष्य-यज्ञादि कर्मों की अङ्गभूत उद्दीथादि उपासनाओं 
में कर्म विषयक शेषशेषिभाव की भांति समुच्चय मानना ठीक है 
विकल्प नही अर्थाद्‌ जिस प्रकार प्रयाजादि सब अङ्ग मिलकर 
अपने अङ्गी दैसीपोर्णमासादि यागों को सम्पादन करते हैं इसी 
प्रकार सब अङ्गोपासना अपनी प्रधान उपासनाओं को सम्पादन 
करती हैं, इसलिये. सब उपासनाओं का ससुचयरूप से अनुष्ठान 

चाहिये । 

सं०-अब उक्त अर्थ में देतु कथन करते हैं ;— 

शिष्टेश्‍च ॥ ६२ ॥ 

पद्‌०-शिष्टे; । च। 

पदा०( च) ओर सब शाखाओं में ( शिष्टे! ) समान 
विधि पायेजाने से भी उक्त उषासनाओं का समुच्चय है 
' बिकल्प नहीं । 

समाहारात्‌ ॥ ६३ ॥ 

पद्‌ ०-एक पद ० 

पदा०-( समाहारात ) समाहार से भी उक्त अंथ की 
सिद्धि होती हे । 


भाष्य?“ होतृषदनाद्विवापि दुरुद्रीतमनुसमाह- 
रति ” छा०१। ५। ६-ऋग्वेदियों के प्रणव तथा सामवेद 
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सम्बन्धी उद्गीय की एकता को जानने वाला उद्गाता यज्ञ में 
उत्पन्न हुई सामगान की अशुद्धि को दूर करता है, 
प्रकार होता के स्थान में स्थित होकर होतृकर्मे द्वारा 
सामगान की हॉट को दूर करना “समाहार” कहाता है जिससे 
सिद्ध होता है कि यज्ञानुष्ठान में सब यज्ञ सम्बन्धी उपाप्तनाओं 
का समुच्चय है विकल्प नही । 


गणसाधारण्यश्रुतेश्च ॥ ६४ ॥ 
पद्‌ ०-गुणसाधारण्यश्रुतः । च । 
_ > पदा०-( च) और ( गुणसाधारण्पश्रुतेः ) गुण की समान 
श्रति पायेजाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 
भाष्य-“ तेनेयं त्रयी विद्या वत्तते आमित्या- 
श्रावयति ” शं० ९९ ९-आंकार अ कग यजु तथा साम- 
रूप त्रयीविद्या मडत्त होती है और ओङ्कार का उच्चारण करके. 
ही होता, आध्वयु तथा उद्गाता अपने २ होत्रादि कर्मा में प्रहत्त 
होते हैं अन्यथा नहीं,इसादि वाक्यों द्वारा ओङ्कार का उच्चारण 
सब के लिये साधारण कथन किया है इससे भी यही पायाजाता 
है कि क्मोड़भूत उद्दीथादि उपासनाओं का समुच्चय है अर्थात्‌ 
उक्त उपासनायें चातुहीत्र कमे करने वाले सभी पुरुषों के 
लिये अनुष्ठेय हैं । 
स०-अष उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते है ४-० 


नवा तत्सहमावाश्रुतेः ॥६५॥ 
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पद्‌०-न । वा । तत्सहभावाश्रुते! । 

पदा०- वा ” शब्द पूर्वपक्ष की व्याहृत्ति के लिये 
आया है ( तत्सहभावाश्रुतेः ) ३पासनाओं के युगपद्‌ अनुष्ठान 
कां विधानन पाये जाने से उक्त कथन (न ) ठीक नहीं । 

भाष्य-जिस प्रकार यज्ञ के अङ्गां का साथ २ अनुष्ठान 
पायाजाता है वेसे उपासनाओं का नियम न होने से कर्मों के 
साथ समुच्चय मानना ठीक नही अर्थात्‌ कर्मा ङ्गभूत उपासनाओं 
के विना भी यागादि कमों के अनुष्ठान में कोई दोष नहीं, 
क्योंकि केवळ कर्म तथा उपासना सहित कर्मानुष्ठान का फलभेद 
हे जेसाकि पीछे वर्णन कर आये हैं । आ 


सं०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं :-- 


र 
दर्शनाच ॥ ६६ ॥ 
पद ०-दर्शनाव। च। 
- पदा०-( च ) ओर (दशनात्‌ ) श्रांत मे भी उपामनाओं 
कें सह बिधान की भिद्धि नहीं होती । 
गाष्य-पर्वविद्ध वे ब्रह्मा यज्ञं यजमानं सर्वाञ्च- 
ऽभिरक्षतिं ” छं०४ । १७। १०=उद्गीध विद्यावित्‌ 


ब्रह्मा नामक कलिज यज्ञ, यजमान तथा अन्य सव ऋतिजों की 
रक्षा करता है, इस प्रकार एक ब्रह्मा के ज्ञान द्वारा सव की रक्षा 


कथन करने से सिद्ध है कि उक्त उपामनाओं का समुच्चय नहीं 
किन्तु अनुष्ठाता की इच्छा पर समुच्चय वा विकल्प दोनों 
होसक्ते हैं। 


इति तृतीयःपादः समाप्तः 
Pr Rss So NS: - :.......... 
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अथ चतुर्थःपादः प्रारभ्यते 


सं०-अब मुक्ति के साधनों का विस्तारपूर्वक निरूपण करने 
के लिये इस पाद का आरम्भ करते हुए प्रथम ज्ञान कमे का 
समुच्चय कथन करते हैं :— 


पुरुषारथोऽतः शब्दादिति बादरायणः॥१॥ 
पद ०-पुरुपार्थः । अतः । शब्दात्‌ । इति । बादरायणः । 
___ पदा०-( अतः) ज्ञान कमे के ससुच्चय से ( पुरुषार्थः ) 
मोक्षरुप पुरुषार्थ की सिद्धि होती दै ( इति, बादराग्रण)) 
यह बादरायण आचाय्ये का मत है। 
भाष्य-“ तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति ” प्ु°२९। | | 
२८=पुरुष परमात्मज्ञान. से मृत्यु का अतिक्रमण करजाता हे 
“ तरित शोकमात्मवित्‌ ” जं० ९।१। श आत्मवेचा 
शोक से पार होजाता है, इत्यादि वाक्यों में केवल ज्ञान ही मुक्तिका 
साधन माना है,यह कथन इसलिये ठीक नह कि ज्ञान कमे दोनों 
मिलकर मुक्ति के साधन माने गये हॅ.नेसाकि'तमेतं वेदानुवचनेन 


ब्राह्मणा विविदिषन्ति यक्षन दानिन तपसाऽनाशकेन” 
बृहदा० ४।५। १२=्राह्मण लोग यज्ञ, दान तथा तप द्वारा 


he 


परमात्मा के जानन को इच्छा करत हैं, इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट है. के 
च “~ * दिक 2 १ |: जु 
कि बादरायणाचाय्ये का यह मत वेदानुकूल हान से सब बेदिकों | 


को उपादेय दै। 
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स्मरण रहे कि बेदिकसिद्धान्त में यज्ञादे कर्मों का ज्ञान के 
साथ क्रमसमुच्चय आर निदिध्यासनरूप कमं का समसु 


चय माना हे। 
से०-अब जेमिने आचाय्ये छ सूत्रो द्वारा उक्त अर्थ में 


पवेपक्ष करते हेः-- क र 
शेषत्वात्युरुषाथवादो यथान्येष्विति 
जमिनिः ॥ २॥ 


वद ०-शेषत्वाव । पुरुषाथेवादः । यथा । अन्येषु। इति । 
जैमिनिः । ha 
पदा०-( इति, जमिनिः ) जेमिनि आचाय्ये का कथन है कि 
( शेषत्वात ) कमै का शेष होने से ( पुरुषार्थवादः) ज्ञान मोक्ष का 
. साधन है ( यथा, अन्येषु) जेसाके अन्य लौकिक इष्टान्तो 
से स्पष्ठ है। 
आष्य-जैखिनि आचाय्य का कथन है कि जिसप्रकार 
छौकिक आहार विहारादि क्रियाओं का ज्ञान अङ्ग है. अथात 
उस २ क्रिया की सिद्धि से प्रथम ज्ञान अपोक्षेत होता है पश्चात्‌ क्षा 
. आपने ज्ञानद्रारा तत्तव कर्म को सम्पादन करके इष्ठफल को प्राप्त 
होता है, इसी प्रकार ज्ञान भी यज्ञ तथा निदिभ्यासनादि कर्मों 
5 का अङ्ग होने से मोक्ष का साधन है स्वंतः नहीं, इसी आभप्राय 
। से छां० ८।१५।१ में वर्णन किया है कि “ स खल्वेवं 


वसतेयन्यावदायुपे जद्मलोकमभिसम्यद्यते”न्पुरष हों 
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का संयम करता हुआ यागादि कर्मों के अनुष्ठान से ब्रह्मोक 
को प्राप्त होता है, इसमकार ज्ञान के अनन्तर कर्मानुष्ठान को 
मुक्ति का साधन कथन करने से सिद्ध है कि कर्म ही मुक्ति का 
मुख्य साधन है। 


आचार दशनात्‌ ॥ ३ ॥ 
पद्‌०-एकपद०। 
पदा०-( आचारशनाव ) शिष्टाचार से भी उक्त अथे 
की सिद्धि होती है । ः 
>भाष्य-“जनको हवे वैदेही बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे० ” 
बूहदा० ३।१। १=राजा जनक ने बहुत दक्षिणा वाले यश्च से 
परमात्मा का यजन किया, इसादि वाक्यों से सिद्ध है कि ज्ञान 


होने पर भी शिष्ट लोग कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, यदि ज्ञान | 


खतः ही मुक्ति का साधन होता तो उक्त वाकय में शिष्टों का कमो- 
&< € 

नुष्ठान बर्णन न किया जाता,इससे सिद्ध है कि शाख का तात्पय्य 
कमो नुष्ठान की मुख्यता में है समुचयवाद में नहीं ॥ 

सं०-अब उक्त अर्थ में प्रमाण कथन करते हैं $- 

तच्छूतेः । ४। 
पद०-तव । श्रुतेः । 
पदा०-( श्रुते) श्रुते से भी (तव्‌) ऐसा ही पायाजाता है। 


श्रद्धयोपनि 


भाष्य-“ यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा 


तदेव वीर्यवत्तरं भवति ” छन्द” ९। ९। १०=जो विधा | 


ro 
ह 
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पूर्वक श्रद्धा से कर्मानुष्ठान करता है वही फलीभूत होता है, इसादि 


प्रमाण भी कर्मों की मुख्यता को ही बोधन करते हैं, इसलिये कमे 
ही मुक्ति का साधन हैं । 


समन्तारम्मणात्‌ ॥ ५ ॥ 
पद०-एकपद० । 
पदा०-(समन्तारम्भणाव) समन्तारम्भण=परलोक में विद्या 
तथा कर्मों का सहायक होना उक्त अर्थ का साधक है । 
भाष्य-“ त॑ विद्याकमणी समन्वारभेते” इह० ४। 
४ । २-विद्या तथा कर्म दोनों ही परलोक में जीवात्मा के सहा- 
यक होते हैं, इयादि वाक्यों में कथन किये हुए समन्बारम्भण से 
सिद्ध हे कि विद्या-ज्ञान कर्मा का अङ्ग है। 
तहतो विधानात्‌ । ६ । 
पद०-तद्रतः । विधानाव । 
पदा०-( तद्वतः ) विद्वान्‌ के लिये ( विधानात ) कर्मों का 
- विधान पायेजाने से ज्ञान स्वतन्त्रतया मुक्ति का साधन नहीं। 
नियमाच्च । ७। 
पद्‌०-नियमाव । च । 
पदा०-(च) और (नियमाव ) यावदायुष कर्मानुष्ठान का 
नियम पायेजाने से भी उक्त अरे की सिद्धि होती है । 
 भष्य-“कुमेन्नेवेह कर्माणि जिजी विषेच्छतछसमाः” 
. पु ४०। २-पुरुष यावदायुष कर्म करता हुआ ही. सौव 


ल 
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पय्येन्त जीने की इच्छा करे, ऐसा करने बाला कदापि पाप में 

लिपायमान नहीं होता, इसादि कमानुष्ठान के नियम से स्पष्ट है 

कि विद्या कर्म का अङ्ग है और अङ्ग होने से सुक्तिरूप फळ 

के उत्पादन करन में मुख्य न होने के कारण सिद्ध है कि कम ही | 

मुक्ति का साधन हे । | 

सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करत हैं ¦- 


अधिकोपदेशात्तु वादरायणस्येवं 
तद्दशनात्‌ । < । 


_„ पद ०-अधिकोपदशात्‌। तु वादरायणस्य। एवं। तदशनाद । 
पदा ०-(बादरायणस्य) बाद्रायणाचाय्ये का कथन है कि 
( अधिकोपदेशात्‌ ) अधिक उपदेश पायेजाने से ज्ञान कर्मो का | 
अङ्ग नहीं, क्योंकि ( एवं, तदशेनात ) श्रांत से ऐसा ही पाया 
जाता है । 
भाष्य-महर्षि व्यास का कथन है कि यज्ञादे कमो की 
अपेक्षा ज्ञान परमात्मसाक्षात्कार में साक्षात्साधन है कम नहीं, 
इसलिये उसको यज्ञादि कर्मा का अङ्ग कथन करना ठीक नहीं, 
इसी अभिप्राय से यजु० ३१। १८ में वर्णन किया है कि 
“ तमेव विदिल्वातिमृ्युमेति पुरुष परमात्मसाक्षात्कार 
से ही जन्ममरणात्मक बन्धन से रहित होजावा है, खो 2 
« परज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रुपेणामिनिष्पद्त ?” 
छां० ८ ।१२। इन्पुरुष परब्रह्म को प्राप्त होकर ही अपने 
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शुद्ध स्वरूप से सम्पन्न होता है, इससे सिद्ध है कि यज्ञादि कमा 
की अपेक्षा प्रधान होने से ज्ञान कर्मा का अङ्ग नहीं । 
तात्पय्ये यह है कि ज्ञान तथा कर्म दोनों मिलकर ही मुक्ति 
के साधन होते हैं, जेसाकि प्रथम सूत्र में वणन किया गया 
है, ओर जो सामी शङ्कराचार्य “आधिकोपदेश” पद के 
मे जीब का ब्रह्म होना सिद्ध करते हुए ब्रह्मात्मेकत्व ज्ञान में 
कर्मों की अपेक्षा का सत्था अभाव कथन करते ह वह इसलिये 
ठीक नहीं कि “ यज्ञेन दानेन ” बइदा० ४ । ५। १३ 
इत्यादि वाक्य ज्ञान को कमेसापेक्ष प्रतिपादन करते हैं सथा 
निरपेक्ष नहीं, अद्वेववादी आचाय्ये का अभिप्राय यह है कि 
तत्वज्ञान मिथ्याज्ञान का निवत्तक होता है, इस नियम के अनुसार 
कमे ससाररूप मिथ्या बन्ध के निवर्तंक नहीं होसक्ते, क्योंकि 
रज्जुप्तपादि मिथ्या पदाथा की निटात्त के लिये किसी कमीनुष्ठान 
की आवडयकता नहीं देखी जाती किन्तु अधिष्ठानभूत रज्जु का 


SS ~ 


साक्षात्कार ही सपे निटात्त के लिये अपेक्षित होता है, उनका 
he 


यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि जब संसार में सुखदुःख की विचि- 
ता तथा सुखप्राप्ति ओर दुःखनिदत्ति के लिये जीवा का व्या- 


[oS 


पृत होना प्रत्यक्ष देखा जाता है फिर उसको मिथ्या क्योकर 
रः माना जाय ! ओर नाही उसके मिथ्या होने में कोई प्रमाण वा 
तक उपलब्ध होता है, इसलिये बरह्मतमेकत्वज्ञान को बाधक 


मानकर कर्मों का खण्डन करना ठीक नहीं, दूसरी बात यह है के 
“सवाप ~ 
| “सवापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्‌” र सू०३।४। २६ इस 
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सूत्र के भाष्य में स्वामी शं० चा० जी ने स्वयं लिखा है कि 
“अपेक्षते च विद्या सवोण्याश्रमकर्माणि नात्यन्तम- 
नपेक्षैव ”=विधा=त्रह्मज्ञान अपनी उत्पत्ति के लिये सब आश्रम 
कमी की अपेक्षा रखता है अथात्‌ ब्रह्मप्राप्ति के लिये ज्ञान 
सबैथा कमेनिरपेक्ष नहीं, इस प्रकार जब अद्वेतविद्याचायय स्वयं 
ज्ञान में कमे की अपेक्षा कथन करते हैं फिर न जाने उनके अनु- 
यायी किस बल से ज्ञान को कर्मनिरपेक्ष मानते हैं, अधिक क्या 
मायावादियों का ज्ञान से कमो का नाश तथा ज्ञान को कर्मनिरपेक्ष 
मानना कदलीस्तम्भवत निस्सार प्रतीत होता है । 
“ स०-अबज्ञान कर्मे का समुञ्चय कथन करते दैः 
* © 
तुल्यन्तु दशनम्‌॥ ९॥ 
द ०-तुल्य । तु । दशनम्‌। 
पदा०-( तु) निश्चयकरके ( दशनं ) ज्ञान तथा कमे का 


वर्णन ( तुल्य ) समान इ। 

भाष्य-मुक्ति के लिये ज्ञान तथा कम दाना का सहकारी 
होना समान पाया जाता है, जमाकि प्रथम सूत्र भे बणन किया 
है, इसलियें उक्त दोनों का समभसुचय मानना ही ठीक ई क्रमस 
मुचय नहीं। MT 
सं०-ननु, शुक्तिरजत के समान प्रपञ्चरूप बन्ध मिथ्या , | 
ने से उसका ज्ञान द्वारा वाथ होना ही पुरुपाथ है ! उत्तर-- $ 


असावात्रका ॥ १° 


PD आम १३क ७४-3७. 
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४७०. वेदान्ता य्यभाष्य 
पद्‌ २-एक्पद्‌° । 
पदा०-( असावेत्रिकी ) जिसकी ज्ञानद्वारा निदत्त हो बही 
पुरुषार्य होता है यह अव्याभिचारी नियम नहीं । 
भाष्य-यह अव्याभिचारी नियम नहीं कि ज्ञान मिथ्या का 
निवर्तक होकर ही पुरुषार्थ होता है अन्यथा नहीं अथीव 
श्रमस्थर में उक्त नियम के होने पर भी सत्य पदार्थों में यह 


च्छ 


नियम व्यभिचारी होजाता हे, और जगत सत्यरुप है जैसाकि 
“ आरम्मणाधिकरण ? में मातिपादन कर आये हे, इसलिये केवल 
“क्वान से सुक्ति न मानकर ज्ञान कम दोनों को मुक्ति का साधन 
पानना ही संमीचीन हे | 
सं०-अब ज्ञान कम का आंशिक फलभेद कथन करते 


विभागः शतवत्‌ ॥ ११॥ 


पद०-विभाग! । शतवत्‌ । 

पदा०-( शतवत्‌ ) शत की भांति ( विभागः.) ज्ञान तथा 
कर्मों का फलमेद है। | 

भाष्य-जिसमकार किसी ने कहा कि इन दोनों को सौ 
रुपये दे दो, इस वाक्य को सुनकर श्रोता दोनों को पचास २ 
रुपये बांट देता है इसी मकार बृह०४।४। २ में कथन किये हुए एक 
ही वाक्य से बिद्या तया कमे का आंशिक फलभेद पायाजाता है 
अर्थात्‌ अपइतपाप्मादि धर्मा का धारण करना निदिध्यासनरूप कर्म 
का फल ओर आनन्दालुभव ब्रह्मज्ञान का फल है, इसप्रकार आं- 
शिक फलभेद होने पर भी दोनों मिलकर ही मुक्ति के साधन हैं 


हा 


. एक २ नहीं। 
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तात्पय्य यह ई कि तद्धमंतापत्तिरुप मुक्ति निदिध्यासनरूप 
कम के ना नहीं होसक्ती ओर कर्मों का होना विद्या के विना 
सम्भव नहीं, इसलिये दो चक्रों द्वारा रथगति की भांति दोनों 
मिलकर हैं सुक्त के साधन हं, इसका विशेष विचार ब्र० सू० 
४। ४ । ५ मे किया गया है, इसलिये यहां बिस्तार की आवश्य- 
कवा नहीं । 

स०-अब मुक्तिरूप फल के लिये वेदाध्ययन का उपयोग 
कथन करते हैं :- 

[a “यथ + 
अध्ययनमात्रवतः ॥१२॥ 

`” पद्‌ ०-एकपद्‌०- 

पदा ०-( अध्ययनमात्रवतः ) विधिपूर्वक वेदाध्ययन करने 
वाले पुरुष ही सुक्त होते हैं अन्य नहीं । | 

स०-अब मुक्तिरूप फल में ज्ञान कर्मे की समता कथन 
करते हैं 


| 4० रु 
नाविशषातू्‌ । १३ । 
पद ०-न । अविशेषाव । 
पदा०-(अविशेषाव)दोनों मिलकर मुक्तिरूप फल का साधक 
होने से ज्ञान तथा कर्म का विशेष भेद (न) नहीं। 
सं ०-अब अर्थवाद्‌ से ज्ञान की मुख्यता कथन करते हे *- 


स्तुतयेऽनुमतिवां । १४। 
पद ०-स्तुतये। अनुर्मातः। वा । | 
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१० he ha e ५ 
पदा ०-(वा) निशचयकरके (स्तुतये) अथवाद से (अनुमतिः) 
ज्ञान की मुख्यता का कथन है । 
oS Da ° ~ द्यते” 
भाष्य-“ नहि ज्ञानेन सहां पवित्रमिह वि 
गो० ४। ३८-ज्ञान के सदृश कोई पवित्र पदार्थ नहीं, इत्यादि 
वाक्यों में ज्ञान की मुख्यता का कथन अर्थवाद मात्र है अथोव 
जिज्ञासु की रूचि बढ़ाने के लिये ज्ञान को सर्वोपार पवित्र 
कथन किया है कर्मोनुष्ठान की अपेक्षा सपथा उत्कृष्ट नही ॥ 
ew ~ त ~ और 
सं०-अब उक्त अथ में अन्य आचाया का मत कथन करते ६४- 


३) ७७ 
कामकारेण चके । १५ । 
पद्‌०-कामकारेण । च। एके । 
षदा०-( च ) और ( एके ) कई एक आचाय्ये (कामकारेण) 
सकाम कर्मा की अपेक्षा ज्ञान को मुख्य कथन करत ६। 
भाष्य-कई एक आचाय्याँ का कथन है कि सकामकर्मों की 
अपेक्षा ज्ञान सर्वोर्पार हैं अथांत सकाम कमे मुक्ति के साधन नहीं 
किन्तु निष्क्राम कमे तथा ज्ञानयोग यह दोनों ही मुक्ति के साधन हैं, 
जैसाकि गी०५। ५भें वर्णन किया है कि“ यत्सांख्यैः प्राप्यते 
स्थानं तद्योगेरापे गम्यते ”=जिम स्थान को ज्ञानी प्राप्त 
होते हैं कर्मीजन भी उसी पद के अधिकारी हैं, यदि ज्ञान की 
अपेक्षा कर्मों को सर्वेथा निकृष्ट कथन करने का अभिप्राय होता तो 
उक्त वाक्य में ह्वानकमे की समता कदापि वर्णन कीजाती और 


नाही “ कुवेन्नेचेह कर्माणि जिजीविषेच्छतए समाः ” 
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यजु० ४० ।२=बेदिक कमा का अनुष्ठान करता हुआ सो वर्ष 
पय्येन्त जीने की इच्छा करे, इत्यादि वाक्यों से कर्मों की अव- 
वयकत्तव्यता का विधान पायाजाता पर उक्त कमावाधे के पाये 
जाने मे सिद्ध है कि ज्ञान कर्म दोनों मुक्ति के साधन हैं ओर 
सकाम कर्मों की अरेशा ज्ञान मुख्य हे निष्काम कर्मों की 
अपेक्षा से नहीं । ® 
से ०-अब सकाम कर्मों का ज्ञान मे बाध कथन करते हैं 
र 
उपमहश्च ॥ १६ ॥ 
पद्‌०-उपमदै । च । 
पदा०-( च) ओर ज्ञान से ( उपपरई ) सकामकर्मों का 
` बाघ होजाता है । | 
८ ट्र Fm ७० RS ९ ७० 
भाष्य- अनाश्रतःकमफलं काय्य कम करात 
यूः” गी० ५।१०= फल की इच्छा से रहित होकर 


Dr उन) 


~ 


इश्वरार्पण बुद्धि से कम करने वाला पुरुप जळ में कमल की भांति 
पाप कम! से लिपायमान नहीं होता, इसादि प्रमाणां द्वारा निष्काम 
कमो की उपादेयता पाये जाने से सिद्ध है कि झानोत्तर काल में | 
सकाम कर्मा का वाध होजाता हे निष्काम कर्मा का नहीं। | 


च 


स०-अ नाइक जह्यचारी के लिय ग्ररस्थ सम्बन्धी 
कर्मों का अभाव कथन करते हैं; 


ऊध्व्रतःसु च शब्द ह॥ १७ ॥ 


पद ०-ऊश्वरेतःसु । च। शब्दे । हि। 
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पदा०-( हि) निश्चयकरके (उध्वेरतःसु ) नैष्ठिक ब्रह्म- 
चारियों के लिये ग्रृहस्थ कर्म का विधान नहीं (च) क्योंकि 
( शब्दे ) शब्द प्रमाण से एसा ही पायाजाता ह्‌। 


भाष्य-“ तपः श्रद्धे ये ह्यपवसन्त्यरण्ये ” सुं" ^ 
२।११=जो ब्रह्मचारी निरन्तर बन में रहकर तप तथा श्रद्धा का 
, अनुष्ठान करते हैं वह उत्तरायण मागे द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त 
होते हैं, इसादि वाक्यों से सिद्ध है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के 
लिये निरन्तर ब्रह्मचस्यरूप तप का बिधान है गृहस्थ सम्बन्धी 
कमों का नहों। 
सं०-अब उक्त अर्थ में 


करते हेंः- 
परामदी जेमिंनिरचोदना चापवदाते हि । १८ 


पद्‌०-पराम् । जैमिनिं अचोदना । च । अपत्रदति । हवि । 
पदा०-( जेमिनिः ) जमिनिं आचार्य ( परामर्श ) ऊध्वरे- 
तस आश्रमों का अनुवादमात्र मानते हैं ( हिं ) क्योंकि ( अचो- 
दना ) उक्त आश्रमां की विधि उपलब्ध नहीं होती ( च ) ओर 
(अपवदति) शास्त्र में कमो के साग का अपवाद पायाजाता है । 


३ ~ ७०७ € हे © 
भाष्य-जेमिनि आचार्य्य का कथन है कि “ त्रयोधमे- 


~ 
७९ _ ("२ 


जेमिनि आचार्य्य का मत कथन 


रकन्धाः ” छां०२२३। शऱ्यज्ञ दानतथा स्वाध्याय यह तीन 


धर्म के स्कन्ध हैं विधि नहीं इत्यादि वाक्यों में नेप्रिक ब्रह्मचर्यादि 
आश्रमां का अनुवादमात्र है विधि नहीं, क्योंकि उनमें कोई विधि 
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बाधक “लिङ्‌” आदि प्रयय वाला पद उपलब्व नहीं होता ओर जो 
४ ब्रृह्मसंस्थोःमततवमेति ” छां २ । २। १२-अज्मानिष्ठ 
अमृत को प्राप्त होता है, इसादि वाक्यो से त्रझत्रेत्ता का अमृत 
होना कथन किया है उसका ग्रदृस्थकृभेपरायण होकर ब्रह्मनिष्ठा 
में तात्पर्य है, इसी अभिप्राय से तेत्ति० १।.११ में वर्णन किया | 
है कि “ वीरहा वे एष देवानां योग्निसुद्धासयते “> 
अग्नेहोत्रादि कर्मों का साग करने वाला देवताओं का ्वारहा>शजु 
होता है,इसादि वाक्यों में कर्मयाग करने वाले की निन्दा की है 
` हुतलिये एक ग्रहस्याश्रम ही मुख्य होने से शेष का अनुवादमात्र 
जानना चाहिये।. 

सः-अत्र उक्त अथ में बादरायणाचाय्य का मत कथन 


~ ओर 
करत हैं 
अनुष्ठेय वादरायणः साम्यश्रुत ॥१९॥ 
- पद्‌०-अनुष्ठेये । वादरायणः । साम्यश्रुत; । 
पृदा०-(साम्यश्रते)) श्रांत की समानता पाये जाने से यथा- 
धिकार ( अनुपम ) सत्र आश्रमां के कम अनुष्ठान करने यास 
हैं (बादरायणः ) यह बादरायण आचाय्य का मत ह \ 
भाष्य-त्रादरायण[चास्य यह मानत ह कि यज्जु२ ४९ US 
में कथन किये अनुमार याबदायुप कर्मा का अनुष्ठान कतव्य ह्‌ 
अथोत मुमुक्ष पुरुप को यथाधिकार सव आश्रमा का अनु 
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कचेज्य है, इसालिय केवल गृहस्थाश्रम कों मुख्य मानकर शेष 
का अपवाद कथन करना ठीक नहीं,क्योंकि अपनी २ कक्षा में 
सभी उपादेय हैं । 
स०-अब उक्त अर्थ की पुष्टि में दृष्टान्त कथन करते हैं।-- 
विधिर्वाधारणेवत्‌ ॥ २०॥ 
पुद्‌०-बिधि; । वा। धारणवत्‌ । 
« पदा०-(घारणवव) धारण की भांति (विधिः) सब आश्रमां 
के लिये कमालुष्ठान का विधान है । 
भाष्य-“वा” शब्द सिद्धान्त के वोधनार्थ आया . है, . 
“अधस्तात्समिध धारयत्‌ "च्मेतामिद्दोत्र में नाचे की 
ओर प्तमिधा धारण करता हुआ हविः प्रदान करे,इस वाकय द्वारा 
जिसप्रकार अन्त्याष्टै संस्कार में सवके लिये समिधाओं का 
घारण करना समान है इसी प्रकार “ कुवेन्नेवेह ” इत्यादि 
बाक्यों में विधान किया हुआ कत्तेव्य भी सब्र के लिये समानरूप 
[ 


से कतव्य हे किसी एक दी आश्रम के लिये नहीं, इसी अभिप्राय 
से वर्णन किया है किः 


नियतं कुरु कर्मं कमेज्यायोह्यकमणः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्म णः ॥ 
गी० २। ८ 


अर्थ-हे अजुन! कमो का कदापि त्याग नहीं करना चाहिये 
क्योकि त्याग की अपेक्षा अनुष्ठान करने से पुरुषको उत्तम फल 
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की प्राप्ति होती है, इसलिये कर्मों का अनुष्ठान करना मनुष्यमात्र 
का कर्तव्य हे । ज्र 

स०-ननु, छां० १।१। ३ में उद्दीथ को रसतम कथन 
किया है, इससे ब्रह्म से भिन्न अन्य उपास्य की सिद्धि होती 
है ! उत्तरः 


स्तुतिमात्रमुपादानादितिचेन्नापूवत्वात्‌।२१ 


पद्‌ ०-स्तुतिमान्न । उपादानात्‌ । इति । चेव । न। 
अपूर्वेत्वाव्‌ । ह 
> पुदा०- स्तुतिभाज्र, उपादानाद्‌ ) रसतम कथन करन से 
ब्रह्म से भिन्न उपास्य की सिद्धि होती है (चत) यदि (इति) ऐसा 
कहाजाय तो(न) ठीक नहीं, क्योंकि ( अपूर्वत्वाव ) उक्त कथन 
में अपूर्वता पाई जाती है । | - 

भाष्य-/ एषां भृतानां परथिवी रसः `° \ ९ | 

३=इन भूतों का एथिबी रस है, इत्यादि वाक्या से उत्तरोत्तर 
पूथिवी तथा जळ आदि को रस कथन करते हुए जो उद्गीय को 
रसतम कथन किया है इससे त्रझामिन्न उपास्य इसलिये सिद्ध नही 
होता कि उक्त शब्द से ओंकार पद वाच्य परमातमा ही उपास्य | 
अभिमेत है परमात्मभिन्न देवातान्तर नहीं, यदि परमात्मा से मिल < 
कोई अन्य एथित्री आदि देवता उपास्य होता तो उह्ीथरूप न 
े ब्रह्म को सबका “ रतम ” कथन न किया जाता, उक्त केशन 
से सिद्ध हे कि परमात्मा से भिन्न को उपास्य मानना ठीक ह च 
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€ ७ ~ Q ~ 
इसका विस्तारपूवक् वणन “ उपानेषदाथ्यभाष्य ” के 
ट्वितीयभाग में किया गया हे विशेषाभिलापी वदां दखळ। 
स०-अब उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करत ह: 


भावशब्दाच्च ॥ २९॥ 

पद्‌ ०-भावशब्द्रात्‌ । च । 

पदा०--( च ) ओर (भावशब्दात) उपासनावोधक झब्दों से 
भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 

भाष्य-८ उद्ीयमुपासीत ” छां० ९। १ । १=उङ्ीधन्दा 
प्रणव पद वाच्यः तमे की उपासना करे, इस वाक्य से स्पष्ट हे कि 
इस प्रकरण में ब्रह्म ही उपास्यरूपत्वेन आमिमेत है अन्य देवता नहीं, 
क्योंकि सवोपारे रसतम होना ब्रह्म मे भिन्न अन्य किसी पदाथ में नहीं 
घटपक्ता, इसलिये उक्त स्तुतिमात्र से ब्रह्मातिरिक्त अन्य उपास्यदेव 
की सिद्धि करना वादी का साहसमात्र हं । 


स०-अब औपनिषद गाथाओं को विद्या की स्तुतिरूप 
कथन करने के लिये 'पारिएवापिकरण" का प्रारम्भ करते इ: 


पारिपुवार्था इति चन्न विशेपितत्वात्‌॥२३॥ 


 पद॒०-पारिपुवार्था; । इति । चेत्‌ । न। विश्ञामतस्ात्‌ । 

प्रदा ०-( पारिपत्रार्थाः) ओपनिपद आख्यान पारिएव कर्म 
के अङ्ग हे (चेत्‌ ) यदि ( इति ) ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक. . 
. नहीं क्योंकि इस में (विशेषितल्वाव ) पाई जाती है । 
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भाष्य-अइ्दमेघ यज्ञ में सपारिवार राजाके श्रवण करने योग्य 
कथाओं का नाम “पारिुव” कैजेसाकि. “अश्वमेधे पुत्रादे 
परिषृताय राक्षे पारिप्लवमाचक्षीत” शव° ११। ४। 
३। ३=अश्बमेत्र यज्ञ में पुत्रादिभस्मन्धियों से परिहत राजा को 
पारिपन=्गाथामे सुना, यह कथन करके फिर कहा है कि 
“ सवोण्याख्यानानिपारिप्लवे ”=पारिशत्र सङ्क कमे में 
सव आख्पानों को सुनावे, उक्त वाक्यगत निरवधिक “सर्व” शब्द 
के प्रयोग से यह सन्देह होता है किं जनक,याज्वल्क्य तथा इन्द्र, 
~अनहन आदि सभी आख्यायिक़ाओं का प्रयोग करना आवश्यक 
'है अथवा किसी.एक आख्यायिका के प्रयोग की विधि है! इस सन्देह 
की निदत्ति इस. प्रकार कीगई है कि पारिएव प्रकरण में जिन मनु 
आदि महापयों की गाथाओं का सम्बन्ध आया हे उन्हीं के सुनने का 
विधानहै आख्यानमात्र का नहीं,इसलिये“याज्वल्क्यस्यद्वेभाय्य 
बभूवतुः बृइदा० ४। ६ । *-याज्ववरुक्य की दो खियें थीं, 
इत्यादि गाथाये महाविद्या की स्तुति के लिये हैं उक्त कर्म के 

अङ्ग नहीं, यदी मानना समीचीन है ! 


स०-अव उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हेश 


तथाचेकवाक्यतापबन्धात्‌॥२४॥ 


पद ०-तथा । च । एकवाक्यतोपबन्धात्‌ । 


hd HAS ४ 
PHN Lo 
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४८० वेदान्ताय्थणाज्ये 
षृदा०-( स) और (एकवाक्यतोपबन्धाद) विद्या प्रकरण 
छ एुरुबाक्यता पाये जाने से भी ( तथा) उक्त अर्थ की सिद्धि 
होबीहै। 
शाष्य-४ यालुवल्क्यस्य द्वे भाय्यें ” इसादि वाक्यां 
की बह्मविद्या प्रकरण के साथ सङ्गति पाये जाने से सिद्ध है कि 
सभी. ओपनिषद गाथाये कम के अङ्ग नही, यादि सब गाथायें 
उक्त कर्मो का अङ्ग होतीं बो उनकी पारिशव प्रकरण के साथ 
अबश्य एकवाक्यता पाईजाती पर ऐसा न होने से उनको स्वतन्त्र 
विद्या की स्तुति का हेतु मानना ही ठीक है। ' ^.” 
स्‌०-ननु, सुँ० १ ।२।७ में यज्ञरुप- कर्मी को अद्ृढु--अल्प 
फळ बाळा कथन किया है, इसलिये ज्ञान कर्म का समुक्षय ठीक 
नहीं ! उच्तर !-- 


अत एव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा ॥ २५॥ 
पद०-अतः । एवं । च) अग्नीन्धनागनपक्षा । ` 
पदा०-( च ) निश्चयकरके ( अतः, एव ) यज्ञादि कर्मों 
का समुश्यय न होने के कारण ( अग्नौन्धनाच्नपेक्षा ) मुक्ति 
के लिये अग्निहोत्रादि कर्मों की साक्षाद अपेक्षा नहीं । 
भाष्य-“ प्लवा ह्येतेऽहढायज्ञरूपाः ” सु० १। २ । 
७-निश्चय करके यश्ञादि कर्म मुक्तिरूप फल के साक्षात साधन 
स न होने से अशें, इत्यादि वाक्यों का ज्ञान कभ सम्बन्धी स सु: 
चप के निषेध में तात्पर्य नहीं किन्तु वह मुक्ति का साक्षात्माधन 


३ हँ 
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न होने से अह हैं, यदि उनके निषेध में तात्पय्य होता तो यजु० 
४० । २ में यावदायुष कम्मोलुठ्तान की विधि कदापि न पाई. 
जाती, जसाकि कई एक स्थडों में पीछे वर्णन कर आये हैं, 
और नाही गी० १८ । ५ में यह बणन किया जाता किः 
'यज्ञोदान तपःकर्म न त्याज्यं कायेमेव तत्‌। 
यज्ञोदानं तपश्चेव पावनानिमनीषिणाम ॥ 
अर्थ-यज्ञ, दान और तप का कदापि त्याग न करेक्योकि 
यह मनुष्य जीवन को पवित्र करते हँ, इससे सिद्ध है कि मुण्ड- 
दयनिषद्‌ के उक्त वाक्य का कमसपुच्चय के निषेध में 
वात्पय्थ नहीं । र 
स०-अब उक्त अर्थ को अन्य प्रकार से स्फुट करत ३४-- 
८. 
सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्वतेरश्ववत्‌॥ २६॥ 
पद्‌०-सर्वापेक्षा । च । यज्ञादिश्रुतः । अश्ववत्‌ । . 
पदा०-(च ) और (अश्ववद्‌) अक्ष को भांति आत्मविद्या 
में (मर्वोपेक्षा) सब वैदिक कमो की अपेक्षा है, क्‍योंकि 
(यच्चादिश्ववे) श्रुति से ऐसा ही पाया जाता है। 
भाष्य-जिसप्रकार अश्वार्थी पुरुष को यथामिरूषित देश 
की प्राप्ति के लिये अश्व की अपेक्षा होती है इसी पकार ससु 
पुरुष को सब वैदिक कमों के अनुष्ठान की अपेक्षा है क्योंकि र. 
यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान विना परमात्मा की मासि नहीं होसक्ती, 
जञेताके बृहदा० ४। ४। २२ वर्णन किया है कि सुमु पुरुष 
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ब्रह्मापि के लिये वेदाध्ययन तथा यज्ञादि कर्मा का अनुष्ठान करे, 


इस मकार यज्ञादि कर्मों के निषेध में शास्त्र का तात्पर्य न होने 
से सिद्ध है कि वेदिककर्मों का अनुष्ठान मनुष्यमात्र का कर्चव्य है। 


स०-अब मुक्ति के शमदमादि साधनों का कथन करते हैं।-- 
शमदमादुपेतःस्यात्तथापि तु तहिधेस्तदद 
ङतया तेषामवश्यावुष्ठेयत्वात्‌ ॥२७॥ 


पद्‌०-शमदमाद्यपेत; । स्यात्‌। तथा । अपि। तु । त्विषः । 
हङ्गतया । तेषाम्‌ । अवञ्यासुष्ठयस्वात। | लर 
पदा०-( तथा, अपि ) मुसुक् पुरुष अबश्य ही (शमदमा- 
शुपेतः) शमदमादि साधन सम्पन्न ( स्याद्‌ ) हो,क्योंकि (तद्विषेः ) 
उनकी विधि पाई जाती है (तु) और (तदङ्गतया) मुक्ति का | 
अङ्ग होने से (तेषां) उनका ( अवद्यानुप्रेयत्वाद ) अनुष्ठान 
आवशयक है । | 
भाष्य-तस्मादेवं विच्छान्तोदान्त उपर तस्तितिक्षुः 
समाहितो भूत्वाऽऽमन्येवा्ानं पश्यातै ” बृइदा० ४। 
४] २१-शम-मन का निरोध, दम-इन्द्रियों का निरोध आदि 
- साधना से सम्पन्न हुआ परमात्मा का दर्शन करे, इत्यादि वाक्यों 
में बाम दमादि साधनों की विधि पाये जाने और इनके अनुष्ठान 
बिना मुक्ति का अधिकारी न होसने से सिद्ध है कि मुक्ति का 
, अभिलाषी पुरुष उक्त साधनों का अवश्य अनुष्ठान करे, यहां 
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४ शृप्षदमाद्युपेत ” पद से सरकार ने स्वयं स्पष्ट कर दिया 

कि ज्ञान कर्म का सपुच्चय ही मोक्ष का साधन ह.इसो अभिप्राय 

से बृहृदा० ४ | ४। २९ में वर्णन क्रिया है कि विवेकी पुरुष 
निद्ध्यासनरूप कम ते परमात्मा का साक्षात्कार करे, यदि 
सूत्रकार को कमो का मसुच्चय इ य होता तो शमादि साधनों 

की उपादेयता वर्णन न कीजाती आर नाही उक्त वाकय में 

उनकी विधि का विधान किया जाता पर एया न होने से सिद्ध 

है कि शपादि साधनरूप कर्म मुक्ति के अङ्ग हैं, सुस्थ शमादे 

पद अष्टाङ्गयोग का उपलक्षण हे जिमका वर्णन योग [प्पमाष्य” 

में भरू परकार किया गया हैं। 

स्मरण रहे.कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा पत्या- 

हार यह पांच बहिरङ्ग और धारणा, ध्यान, सपाधि यह तीन 

अन्तरङ्ग साधन हैं, इन साधनों से सम्पन्न पुरुष समाधि की 
सम्मङ्गात अवस्था को लाभ करता है, जिगमें इश्वर के सत्यादि 

गुणों की ध्यान दक्षि वमी खती ढे उमको “ सम्प्रज्ञात 
सपाथि ” कहते हैं, उक मग्रायि के व्ह अभ्यास से योगी सब 

हत्तियों की लयरूप अमम्मज्ञात समाधि का लाभ करता ई 

जिसमे एकमात्र ईच के सार का अवभास होने के कारण 
अविद्यादि दोषों से रहित होकर जीव अपने शुद्धसखरूप को माघ | 
. होता है, नसाकि “ परेज्योतिरुपसम्पय स्वेनरुपेणाभि 
निष्पद्यते ०=इश्वरषप परमञ्योतते को प्राप्त होकर निमे हुआ ह 
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जीव स्वस्वरूप से स्थित होता है, इत्यादि वाक्यों में स्पछ है, जीव 
की यही अबस्था “ जीवन्मुक्ति ” कहाती है, फिर देहत्याग के 
अनन्तर केवल्यसुक्ति को प्राप्त हुआ जीव स्व॒स्वरूप से ही परमात्मा 
' के आनन्द को अनुभव करता और उसके अपहतपाप्णादी घमों 
को धारण करके शुद्ध होजाता है। 
` ननु-अद्ृतवाद कीं भांति सिद्धान्त में अष्टाङ्गयोग ईश्वर 
साक्षात्कार की उत्पात्त का हेतु ओर ईश्वर का साक्षात्कार मुक्ति 
) का साक्षात साधन होने से ज्ञानकम का समुच्चय कथन करना ठीक 
नहीं ! उचर-आरमसाक्षात्काररूप ज्ञान से भिन्न कोई पदार्थ नहीं 
किन्दुनिदिध्यासनरूप प्रसय ही ईश्वर साक्षात्कार कहाता है आहै 
बह क्रियारूप होने से समुञ्चयत्राद में कोई दोष नहीं,इसी भाव से 
खा०“रापानुज” का कथन है कि “ मोक्षसाधनतया वेदा- 
न्तैबिहितं ज्ञानं ध्यानोपासनादि शब्दवाच्यस्‌ "श्री 
भा०=बेदान्त प्रतिपादित मोक्ष का साधनभ्रूत ज्ञान ही ध्यान, 
उपासना तथा निदिध्यासनादि शब्दों. से व्यवहृत होता है, 
औरं इसी आशय को गी० ५। ५ में यों स्फुट किया है किः 
यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तचोगेरपि गम्यते । 
' एक सांख्यं च योगं च यःपश्यति स पश्यति । 
अथ-जिस मोक्ष को ज्ञानी भाप: होते हैं उसी को कर्म 
यांगी कर्मानुष्ठान से लाभ करते हैं इस प्रकार हान 
तषा कर्म को फळरूप मे एक जानने वाळा पुरुष 
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तत्ववेत्ता कहाता है, इस्राद प्रमाणों से स्पष्ट दे कि बैदिक 
सिद्धान्त में शानर्म का समुचय ही अभिमेत हे अद्वेतवादियों की 
भांति ज्ञानमात्र को मोक्ष का साधन मानना ठीक नहीं। 
सं०-अब योगी के लिये आपत्काळ में खानपानविषयक 
यथेच्छाचार की अनुज्ञा कथन करते हैँ :- 


सवोन्नानमतिशच प्राणात्यये 
तदशनात्‌ ॥ २८॥ 


पद ०-सर्दाज्ानुमति। । च। प्राणास्रये । तदशनाठ। 
/ ` पदा०-(च ) निश्चयकरके योगी के ( प्राणायये ) प्राण- 
` द्वा काल में (सर्वान्नानुमतिः) सत्र अन्नों के भक्षण की आज्ञा 
है, क्योंकि ( तहशनाव ) श्रृत मे एमा ही पाया जाता है । 
भाष्य-“न्‌ ह वा एवंविदि किञ्चनानन्नं भवति” 
छाँ०५। २। १=रनिश्चयकरके माणविद्याबित योगी के लिये 
कोई पदाथ अनन्न=अभक्ष्य नहीं अर्थान्‌ वह उत्तम अधम सव के 
अन्न का अधिकारी हे, इसादि वाक्यों में अनपात्र की अनुमति 
पायेजाने से सिद्ध हैं कि आपत्काळ में ऊच नीच के अन्न का 
 अक्षण करने से योगी दोप का भागी नहीं होता, जेसाके 
प्षुधानिमित्तक माणनाशकाल उपस्थित होने पर चाक्रायण | 
ऋषि इस्तिपक=महाबत वं. उप्च्छ9 कुल्माष खाने पर किसी - 
दोष के भागी नहीं बने, इसका विस्तारपूर्वक वर्णेन 
८ उपनिषदार्य्येभाष्य ” के द्वितीय भाग में किये जाने से 
यहां बिस्तार की आवञ्यकता नही । ् क 
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कटक वेदान्ताय्थभाष्ये 


स०-अब उक्त अथ में ओर हेतु कथन करते हैं :-- 
अबाधाच्च ॥ २९ ॥ 
पद्‌०-अबाधात्‌ । च। 
पदा०-(च ) ओर ( अवाधाव ) योगी के सामर्थ्य का 
बाध न पायेजाने से भी उक्त अर्थ को मिद्ध होती है । 
थाष्य-यागानुष्ठान करने से यागी में ऐसा अपूर्व सामर्थ्य 
होजाता है निशे बह उक्त अवस्था में किमी दृषित पुरुष का 
) अद्ध खाने पर भी दोष का भागी नहीं होता । 
सं०-अब उक्त अथ में प्रमाण कथन करते हैं :--. 
~~ ०. 
आपच स्पयते ॥ ३० ॥ 
पृदू०--आपि । च । स्मत । 
पढा०-(च) और ( स्मर्यते, अपि ) स्प्ृति से भी उक्त अर्थ 
की सिद्धि होती हे । 
र 
गन अपिचदासि पापेभ्यःसर्वेभ्यः पापकृत्तम॥ 
वै न“ ° ~ 
सव ज्ञानप्लवेनेव बृजिनं सन्तरिष्यस्ति ॥ 
९ ¢ ~ गी टे हे | ॥ ग 
हे करे अर्जुन ' यंदि तुम सब पापियों से बड़े पापी हो 
ज्ञानरूप नाका द्वारा भवसागर से पार होनाओंगे अथोव 


अपत्काढ में अपवित्र आहार बिहार करने पर भी ज्ञानबल से 
मन्दबासना उत्पन्न नहीं होसक्ती, इसादि प्रमाणों से स्पष्ट है कि 
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तृती याध्याये-चतुर्यः पाद: ४८७ 


ऐसी दशा में ज्ञानवान्‌ अधा नि 
र मक पुरुष का अन्न खाने पर भी 
दुषित नहीं होता । 


ऽ “गजु, एसा मानने पर मक्ष्याभक्ष्प का नियम न रहने 
पे माता अभक पदार्थों का सेवन करना ज्ञानी के लिये 
दाषकर न रहंगा ! उत्तर !-- 


शब्बश्चास्याकामकारे ॥ ३१॥ 
पद॒०-शब्दः । च । अस्य । अकामकारे । 
पदा ० र च ) और ( अस्य ) ज्ञानवान के ( अकामकारे ) 
अभक्ष्य पदाथ विषयक निषेध में ( शब्दः ) शब्दग्रमाण 
पायाजाता हें। 
€ ६ 9 ~ ७, 
मान्य ब्राह्मणः सुरां न पिवेत्‌ ” छां० «। २ । 
१=बाहमण=ब्रहमविद पुरुष सुरापान न करे “ न्‌ मांसम- 
इनीयात्‌ ”-मांग्रभक्षण न करे, इसादि प्रमाणों से स्पष्ट दै कि 
किसी अबस्था में भी मांमादि अभक्ष्य पदार्थों की अनुज्डा यु 2. 
नहीं ओर नाही शास्त्र का यह तास है कि ज्ञान के बढ से 
तत्ववेत्ता मांपादि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करने पर भी दूषित 


हीं होता, अतएव सिद्ध है कि उक्त अभष्ष्य पदार्थों का सेवन 


किसी अवस्था में भी न कर | 
सं०-अब आश्रम कर्मों की अनुप्ठयता कथन करते हैं !-- 


विहितत्वाच्चाश्रमकर्मापि॥ ३२॥ | . 
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७८८ बेदान्ताय्येभाष्य 
पद०-विहितत्वाव । च । आश्रमकमे) आणि । 


- पदा०-(च) ओर (विहितलात) बेदविहित होने से (आश्र- 

कर्म ) आश्रम के कर्मों का (अपि ) भी अनुष्ठान कत्तव्य है । 

भाष्य-यज्ञादि कर्म जो ब्रह्माविद्या की उत्पत्ति के साधन हैं 

बह सब आश्रमी पुरुषों के लिये अनुष्ठेय हैं, जेशाकि 

“ यावज्जावममिहोत्रे जुहोति ”=पाबदायुष अभिशोत्रादि 

कर्मा का अनुष्ठान करे, इत्यादि विधिवाक्यों में उनकी अवश्य 
कत्तेज्यता बोधन कीगई है । 


सहकारित्वन चं ॥ ३३। 
पद्‌०-सदकारिखेन ।च | 
पदा०-( च) ओर (सहकारित्वेन ) ज्ञान के सहकारी होने 
से यज्ञादि कमे ममुष्यमात्र का कर्तव्य हें। 
स०-अव् उक्त अर्थ का दो मृत्रों से उपसंहार करते हैं।--- 


सवथाऽपि त एवोभयलिङ्गात्‌ ॥ ३४॥ 
पद ०-सर्वथा । आपे । ते । एवं उभर्यालिङ्गात्‌ । 
पदा०-( सबैथा, आपि ) मब प्रकार से (ते ) ज्ञान तथा कमे 

(एव ) ही मुक्ति के साधन हैं, क्योंकि श्रांत में ( उभयलिङ्गात) 
दोनो का लिङ्ग पाया जाता है। 


भाष्य-“ तमेतं बराह्मणा वेदानुवचनेन विविदिषन्ति” 
बृहदा ० ४। ४ । २२यब्राझण लोग वेदाभ्यासद्वारा परमात्मज्ञान | 


१५ 
बन 
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तृतीयाध्याये-चतुर्थः पादः ७८९, 


की इच्छा करते हैं, इत्यादि वाक्यों में ज्ञान और कप दोनों का 

लिङ्ग पाये जाने से सिद्ध है कि मुक्ति ज्ञान कर्म के समुचय का 
> ~ ७ ~ 

फळ हक्रेवल ज्ञान वा कमे का नहीं । 


अनामिभवश्च दशयति ॥ २५॥ 

पद्‌ ०-अनभिम । व। दक्षयति। 

पदरा च) और शास्र में (अनभिभवं) कर्मा का 
तिरस्कार न पाये जाने से भी (दर्शयाते) उक्त अर्थ की 
सिद्धि होती है । 

'भाष्य- एष्‌ ह्यात्मा न नश्यति यं बह्मचर्यणालु- 
विन्दति २ छां०८ | ५। ३=बि[ पूर्वक ब्रह्मचय्यं के अनुः 
धान से ब्रह्मचारी जिम आत्मिक बल का लाभ करता है वह 
कदापि नष्ट नहीं होता, इत्यादि प्रगाणों से भलेमकार कर्मा की 
उपादेयता वर्णन कीगई है देयता नहीं, जिससे स्पष्ट हे कि मुमुक्ष 
पुरुष विधिवत कमोनुप्ठानपूतरक ज्ञानद्रारा मुक्ति लाभ करसक्ता 
है, और भवमागर से पार होने का एकमात्र यही उपाय है, 
इस प्रकार मुक्ति प्रातपादक वाक्यों में ज्ञान कम का सम्बन्ध 
पाये जाने स उक्त समुचयबाद निश्नोन्‍्त जानना चाहिये । 

स०-नवु. विधिरद आश्रम कमे का पालन न करने वाळे 


अन्तराचापि तु तद्दृ्टे: ॥३७॥ __ 


~ 


पद्‌ ०-अन्तरा । च । अपि । तु । तदृ ॥ 
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४९० वेदान्ताय्यंभाष्ये 
पदा०-( अन्तरा, च) आश्रम कर्मों के विना (आधि) श्री 
ब्रह्मविद्या का अधिकार है, क्योंकि ( वद्ह्ष्टः ) झाल्न में पेक्ष ` 
ही पाया जाता है । 
भाष्य-“ तु ” शब्द शङ्का की व्यादत्ते के लिये आया है, 
जिन पुरुषों ने किमी कारणवशात्‌ विधिवत आश्रमकर्मों का 
पालन नहीं किया पर सांसारिक भोगवासना से सर्वया निसुक्त 
हैं बह भी ब्रह्मविद्या के अधिकारी दें, जमाकि रेक तथा गार्गी 
आदिको में देखा गया हे कि आश्रमकर्म न करने पर भी ब्रहम 
वेत्ता हुए हें जिनकी कशा का विस्तारपूतक वर्णन छान्दोग्य _ 
तथा बृहदारण्यक में किया गया है, इसमे स्पष्ट है कि आश्रम 
कर्मों का पालन न करने वाला भी ब्रह्मविद्या को अधिकारी 


हाधक्ता इ । 
“अब उक्त अये प्रमाण कथन करत ४, 


आप च स्मर्यत ॥३७॥ 
पद ०-आपे । च । स्मय्येते । 
पदा०-(च ) ओर (स्मर्यते, अपि ) स्मृति से भी उक्त 
अर्थ की सिद्धि होती दे । 
भाष्य जाप्पेनेवतु सेसिद्धयेद ब्राह्मणोनात्र संशयः । 
कुयांदन्यन्नवा कुर्यान्मित्रों आझण उच्यते ॥ 
अथे-आश्रमकर्मो का विशेपरूप से अनुष्ठान न करने पर 
भी ब्रह्मविद्या का अधिकारी ब्राह्मण जपप्रात्र मे शुद्ध होजाता है, 
इत्यादि मनुस्मृति विधायक वाक्यों से स्पष्ट हे कि विधिवव 


_€C-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
तृतीयाध्याये-चतुरयः पादः १ 
वृतीयाध्याये-चतुथः पाद; ४९१ 


आश्रमकर्मों का पालन करने तथा न करने वाला भी ब्रह्मविद्या 
का अधिकारी दोसक्ता है । 


विशेषानुग्रहश्च ॥३८॥ 
पद्‌ ०-विशेषानुग्रहः । च । 
पदा०-( च ) और ( विशेषालुग्र हैः) विशेष कथन पाये जाने 
से मी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है। , 
` माष्य-तपसा ब्रह्मचर्येणश्रद्धया विद्ययात्मानः 
प्न्विष्येत्‌ ”=तप, ब्रह्मचाय्ये तथा विद्या से परमात्मा का 
अश्वेषण करे, रसादि विशेषत्ाकयों से पायाजाता है कि पुरुष 
विधिपूर्वक आश्रम कर्मों का पालन न करता हुआ भी तप आदि 
करने से ब्रह्मविद्या का अधिकारी होसक्ता है। 
स०-अब अनाश्रमी की अपेक्षा आश्रमी को श्रेष्ठ कथन 
करते हैं :— हि 
अतस्त्वितरज्ज्यायो ढिङ्घाञ्च ॥३९॥ 
पद्‌ ०-अतः। तु। इतरत्‌ । ज्यायः छिङ्गाव। च । ` 
पदा०-(च ) और ( ठु ) निश्चयक्ररके .(अतः) अनाश्रमी 
: पुरुष की अपेक्षा ( इतरत्‌ ) आश्रम कर्मों का अनुष्ठान करने 
वाळा ( ज्यायः ) श्रेष्ठ है, क्योंकि ( लिब्भाव ) श्रुति मे एसा 
ही पायाजाता है । | a 
भाष्य-“ब्ह्मचर््य समाप्य गृही भवेत्‌” जाबा० = | 
रच्य समास करके गृहस्थाश्रम में मबेश करे; इसादि वाक्यो 
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४९२ बेदान्ताय्यभाष्ये 


द्वारा उत्तरोत्तर आश्रमों की श्रता वर्णन कियेजाने से स्पष्ट है 
कि ब्रह्मविद्या का समान अधिकार होने पर भी नियमानुसार 
आश्रम कर्मों का अनुष्ठान न करने वाळे पुरुष से करने वाला 


श्रष्ठ दै । ७ ~ ~ ~ ¢ 
स°०-नलु, सन्यास स पातत हुआ पुरुष सुक्त का आघ- 


कारी है वा नहीं | उत्त--_ _.. . .. 
तडूतस्य नातडावा जामनर[प नियमा- 
तद्रूपामावेभ्यः ॥ ४० ॥ 
पद ०-तद्भूतस्य । न । अतद्भावः । जीमनेः । अपि । . निय- 


म्ातद्रूपाभावेभ्यः । मकी 9 
पद्दा०-( तद्भूतस्य ) पतित सन्यासी के लिये ( अतद्कावः) 


कोई प्रायश्चित्त ( न ) नहीं, क्योंकि ( निंयमातदूयामावेष्यः ) श्रुति 
में प्रार्याश्वत्त विधायक नियम नहीं पायाजाता ( जेमिनेः ) 
जोमाने और ( आपि ) वादरायणाचार्य्य भी ऐसा ही मानते हैं। 

आष्य-जेमिनि तथा बादरायण आचार्य्य का कथन है कि 
जो पुरुष एकबार संन्यासी होकर प्रमादवशाव संन्यासाश्रम से 
पतित हुआ यमानेयमादि साधनों से सरथा प्रच्युत होजाता है 
उसके लिये शास्त्र में कोई प्रायश्रित्त नहीं, अतएव शुद्ध न होने 
के कारण वह मुक्ति का आधिकारी नहीं रहता। 

स०-अब उक्त अर्थ को स्पष्ट करते हेः 


नचाधिकारिकमापि पतनानुमाना- 
तदयोगात्‌ ॥ ४१॥ ` 
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तवीयाध्याये-चतुथः पादः ५९३ 
पद०-न | च। आधिकारिकम । आपि । पतनानुमानात्‌ । 
' तदयोगाव । ह ल 
पदा०- ( च ) और पातित सन्यासी का ( आधिका ) 
मुक्ति विषयक अधिकार (न) सर्वथा नष्ट दोजाता इ, क्याक 
उसमे ( तद्योगात्‌) प्रायाश्चत्त की योग्यता नहीं रहती 
(पृतनानुमानाव) उसके पतित होने से यह अनुमान कियाजाताहे । 
भाष्य-यादि यह कहाजाय कि पतित सन्यासी के लिये 
मुक्ति हेतुक मायश्चित्त नदो पर सुक्ते की योग्यता न होने में 
क्या प्रमाण ! इसका. उत्तर यह है कि उसके, अ्रष्टाचाररूप 
ढिङ्ग से अनुमान किया जाता है कि पतित संन्यासी मुक्ति 
का अधिकारी नहीं, अनुमान का प्रकार यह है कि 
७ ७ [a ~ Ce तितः 
अये अ्रष्टाचारः संन्यासी सुक्त नाहा पार्तततात्‌ 
वेइयगामिवत=जिस प्रकार मद्यमांसादि निषिद्ध पदाथा का 
सेवन करने वाला वेश्यागामी साक्ते का अधिकारी नहीं होसक्ता 
इसी प्रकार पतितस्रपर्म पाये जाने से पातित सन्यासी भी सुक्ति 
का अधिकारी नहीं। 
स०- अव उक्त अर्थ में अन्य आचाय्या का मत कथन 
करते है: 


उपपूर्वमपिलेकेमावमशनवत्तदुक्तस्‌ ।४२। 


पद्‌०-उपपूर्वप । आपे । तु । एके । भाव । अशनवत्‌ \ 
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४९४ चदान्ताय्यभाण्य 


उसका( अश्नवत्‌ ) मघुमांसादि सेवन की भाते (भाव) प्रायाश्चत्त 
( अपि ) भी होसक्ता है, जैमाकि ( तव, उक्त ) शास्त्र में विधान 
क्रिया है। 

भाष्य-कई एक आचाय्यों का कथन है कि जिस प्रकार मधुमां- 
सादि का सेवन करना उपपातक है ओर शास्त्र में उमका प्राय- 
चित्त पाया जाता हे, इसी प्रकार मद्य, मांसादि के सेवन से 
पतित होना नेष्ठिक ब्रह्मयारी तथा सैन्यासी के लिये उपपातक 
है महापातक नहीं, क्योकि इनकी गणना महापातक में नहीं 
पाई जाती, इसलिये मद्यमांसादि भक्षण करने वालों की भाँति 
पतित सन्यासी का भी मायाश्चत्त होसक्ता है, जेसाकि स्रत 
में कथन किया हे किः-- 

सवपापश्रसक्तो 5पिध्यायन्निमिषमच्युत । 

पुनःसपूतो भवाति पंक्तिपावन एवसः ॥ 

मनोवाक्कायजान्दोषा5ज्ञाने(तवांश्रप्रमादजान्‌ । 

सर्वान्दहाति योगामिस्तृलराशिमिवानलः ॥ 

अथे- पुरुष सब प्रकार के पापों से युक्त होने पर भी 

पश्चात्ताप करता हुआ शुद्ध चित्त से परमात्मा का स्मरण करे 
तो वह पावित्र होनाता है ओर उसके साथ एक पंक्ति में बैठकर 
भोजन कंरने में कोई दोष नहीं,जिसप्रकार प्रचण्ड अग्नि वूलराग्रि 
का तत्सण ही भस्म कर देती ई इसीमकार योगरूप अग्नि बुद्धि 


पूवक अथबा अज्ञान से किये हुए मानस, वाचिक तथा कायिक 
पापा का नष्ट कर देती इ, इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट है कि पतित 
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तृतीयाध्याय-चतुथःपादः ४९६ 
संन्यासी भी प्रायश्चित द्वारा शुद्ध होकर पुनः मोक्ष का अधिकारी 
बनसक्तां है । है 

से०-अब उक्त अथ में रमाण कथन करते ६ 


बहिस्तूमयथा5पि स्पतराचाराच्च।४२॥ 
पद ०-बहिः। तु। उभयथा । अपि । स्मृतेः। आचारातः। च। 
पदा०-“ तु ” शब्द सिद्धान्त के दयोतनार्थ आया है 
( उभयथा ) उपपातक तथा महापातक दोनों प्रकार से (अपि ) 
भी (बहिः ) जो बहिष्कृत है वह प्रायश्चिच से शुद होजावा है, 
क्योंकि. ( स्णतेः ) स्परति ( च ) और € आचारात्‌ ) आचार से 
ऐसा ही पायाजाता है । 
भाष्य-पातिशी अथवा मद्दापातिकी होने से जो बहिष्कृत 
कियागया है वह भःयश्चित्त द्वारा फिर शद्ध होसक्ता है, जसाकि 
स्पृति सथा आचार से पायानाता है कि र 
महापातकिनश्चेवरेषाश्चाकास्येकारिणः । 
तपसेव सुतप्तेन सुच्यन्ते किल्विषात्ततः । 
पनु० ११.। १३९ 
अध-जो उपपातिकी तथा महापतिकी हें वह सब तप से 
शुद्ध दोजाते हैं, इस दि स्थात बार्क्यो से पायाजाता है कि सब 
प्रकार के पतितों की शुद्धि मार्याश्चत्त से होजाती है और इति- 
हास से भी स्पष्ट पाया जाता है कि दुराचारी पुरुष भी सदाचारी 
होम पर शुद्ध हो जाता है, जेसाकि वाल्मीक आदि कई एक ऋषि 
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शानि सदाचार से शुद्ध हुए, एवं चतुर्थाश्रब से पतित पुरुष की 
शुद्धि थे कोई दोष नहीं । 

से०-अव यप्नादि कर्मफळविषयक विचार करने के छिये 
४ ल्हास्वधिकरण ” का पारम्भ करत हैं ! 
८. फु र 
स्वामिनः फळश्भतारत्यात्यः ॥४४॥ 
पढ ०-स्यामिनः। फलतः । इति । आजेयः । 
पद्‌०-( स्वामिनः ) यजमान को यइफळ की पाति होदी 
है (इवि) क्योंकि ( फढथ्रुवेः) फळवाधक अति ये ऐसा ही 
पायाजाता है, यह ( आत्रेयः) आत्रेय आचार्य्य मानते हैं । 
भाष्य-वषेति हास्मै वर्षयति य एतदेवं विद्वान 
दृष्टी पञ्चविधं सामोपास्ते ” छां०९। ३। रस जो उपासक 
इषि विषयक पांच प्रकार के साम की उपासना करता है बह 
अपने तथा अन्यो के लिये आनन्द को वएसाता हे, इसादि 
वाक्य प्रतिपादित उपासनाओं का अधिकारी होने से यज्ञफल 
की माशि यजमान को होती है अन्य क्रलिजो को नहीं, यदि 
यब्चकछ के भागी ऋत्विज्‌ होते तो उक्त वाक्य में यजमान द्वारा 
उपासना का वर्णन न कियाजाता पर किया है इससे सिद्ध है 
कि यज्ञफछ का भागी केवळ यजमान है ऋतिज नहीं, यह आत्रेय 
आचार्य्य का मत है। 


SN ee 


सं०-अब उक्त अर्थ में औडुलाम आचारय का मत 
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आा््चिज्यमित्योइलोभिस्तस्मं हि 
परिळीयते ॥४९॥ 
पर०-भाशिज्णं| इति। ओइ गोगि! । वस्ने । हिं। परिक्षोषत] 
पददा०-( औडुबोमिः) औडुझौमि आचायण का कथव है 
कि (आरिउम्यं, इति) असिक लोग मी उक कषे के फडवागी 
होते हैं (हि) क्‍योंकि ( तस्मै ) अङ्गपदित कर्मानुष्ठान के लिये 
नहुस यजपान से (परिकीयते ) परिक्रीत होता है । 
भाष्य-औडुछोमि आचार्य्य का यह मत. हे कि यनरमान 
वरज द्रव्या से ऋतिरू छोगों को परिक्ीत=नियत समय पस्येन्स 
बंहादि कों का सम्पादन करने के छिपे अपना सहकारी घना" 
छा है, इसलिये दोनों मिलकर कर्सम्पादन करेन से फळ 
के योगी होते हैं, यद्योप कम कर ने वाळा यजमान ही केवळ फळ 
, का भागी होना चाहिये तयापि जिसप्रकार ढोक में ससुदाय- 
साध्य कमे के समी फळमागी होते दें इसी प्रकार यज्ञकर्म का 
सहचारी होने से ऋत्विक को भी फल का भागी जानना चाहिये । 
स०-अब उक्त अर्थ में प्रमाण कथन करते हें 


श्रुतेश्च ॥ ४६ ॥ 
पद्‌ २-श्रतः । च । 
पदा०-( च ) और ( श्रुतेः ) श्रुति से भी उक्त अथे की 
सिद्धि होती है । : हट 
भाष्य“ संगच्छ सैवदप्य ” काट 4 ८ ४७ 
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३९८ वेदाऱ्ताय्येभाष्णे 
२=परस्पर मिलकर सम्बाद करो,इत्यादि श्रुविशाविण प्रतिपादित 
प्रीतिपूर्वक व्यवहार का फळ सवेसाधारणहोनेसे सिद्ध है कि 
यष्ञादि कर्मों का फळ केवळ यजमान को ही माग्न नहीं होता 
किन्तु ऋतिक तथा यजमान दोनो को मात होता है । 
स०-ननु, श्रवणादि की भांति आत्ममाक्षात्कार का कोई 
अन्य साधन थी है वा नहीं! उच्रः-- 


सहकाव्यन्तरविधिः पक्षेण ततीयं 
तहदतो' बिध्यादिबत्‌ ॥ ४७ | 


पद्‌ ०-सहक़ायन्सरविधिः । पक्षेण । तृतीय । सदृ । 
चिध्यादिवत्‌ । 
पृढ[०-( विध्यादिवद ) अन्य विधियों की शाति ( तद्वतः ) 


सन्यासी के लिये ( तृतीयं ) मोन का ( पेण, सहक्षार्यन्तरनिधिः ) 
सहकारीरूप से पाक्षिक विधान है । 

भाष्य-“ तस्मादू्जाह्मणःपाण्डित्यं निविद्य बा- | 
ल्येन तिशसेत्‌ १? बृहृदा०३ । ५। १=ब्रह्मावद पुरुष बिद्या 
अभिमान से रहित होकर बालक की भांति सांसारिक विषयों से 
उदासीन रहे, इयादि वाक्यों में वालभाव तथा पाण्डिय के समान 
तृतीय “मौन” रूप साधन का भी विधान पायाजाता है अथीव जित 
प्रकार आत्मसाक्षात्कार में अ्रवणादि साधन उपादेय हैं इसी प्रकार 
“मौन ” भी उपादेय है, यहां “ मौन ” पद से न बोलना अभि- 
. प्रेत नहीं किन्तु शास्त्र द्वारा अवण किये अथै का युक्तपूरवक 
. मनन करने का नाम“ मोन” है, इसी का भडीमांति अनुष्ठा 
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तृतीयाध्याये-चतुर्थःपाद्‌ः ४९९ 
करने वाला ब्रह्मवित पुरुष “ झुलि ” कहाता है, जेसाकि 


५ मुनीनामप्यहं व्यासः ” गी० १०। ३अ=हे अजुन ! 
परनन करने वाले पुरुषों के मध्य व्यास मेरा रूप है,इसादि वायां 
से स्पष्ट है कि श्रवणादि साधनों की भांति संन्यासी के लिये मोन 
का अनुष्ठान करना भी आवश्यक है। 
हे०--अव उक्त अर्थ का शस्य पुरुष में अतिदेश कथन करते है 


कृत्स्नमावात्त गृहिणोपसंहारः ॥ ४८ ॥ 
" पढ्‌ ०-कृत्स्तमावात्‌ । तु । ग्रहिणा । उपसंहारः । 
पदा०-“ तु ” शब्द अतिदेश के वोधनार्य आया है 
( कृत्श्नभावाव ) अधिकारी में उक्त सांधन संगत होने के कारण 
( गृहिणा, उपसहारः ) गृहस्थ पुरुष में भी उनका उपहार 


होता है । 
भाज्य-यदि शहस्थाश्रम में रहकर यधाविधि गृहस्थ धर्मों के 


पालन करने वाले पुरुष को शुद्ध चित्त होने से ब्रह्मानिज्ञासा 


उत्पन्न होजाय तो वह-उसी आश्रम में श्रवणाद्‌ साधन सम्पन 
होकर मुक्ति का अधिकारी होसक्ता हे अथात. जिसप्रकार सन्यासी | 
के लिये मौनादिक अनुम्रेय हैं वैसे ही उनका अनुष्ठान करना _ 
शहस्थ के लिये आवश्यक जानना चाहिये। पु 
स०-अब गृहस्थाश्रमी के लिय अन्य साधना का अनुष्ठान | 
थन करते ह 


प्रोनर्वादितरेषामप्युपदेशात्‌ ॥ ४९५॥ _ 
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६९९ बेदान्वाय्यधाव्ये | 
एद०-पोनवद्‌ । इतरेषां । आपि । उपदेशाद । 
षहा ०=( मोनवद ) पौन की भांति ( उपदेशाद ) उपदेश 
जाबेजाने से ( इतरेषां, अपि) अन्य साधनों का अनुष्ठान भी 
आवश्यक है 
66 ho _ भ्‌ युय्‌ ~ an 
भाष्व-“ जयोधर्मस्कन्धा यज्ञोऽष्ययरनं दान- 
मिति ” छन्दो० २।२३। १८ययष्ठ, स्वाध्याय तथा दान यह 
दीत इरे के स्कन्ध हैं, इसादि बाक्यों में जो बद्ञादिक़ों का 
विषाव कियागया है वह मोन की भांति झुक्ति का साधन होने 
सै झुुझुधाञ के लिये अनुऐय जानना चाहिये । 
स०-जनु,बृहृदा०३। ५। शमे कथन किये हुए त्रालभाव का 
क्या आभि्राय दै (चर += 


अनाविष्ङुवेन्नन्वयात्‌ ॥५०॥ 


षद्‌ ०-अनाविष्कुर्दन्‌ । अन्वयात्‌ | 


[95 


पदा०-(अनाविष्छुर्वन) दम्भादिकों से रहित होना बारुमाद 
छा अर्थ है, क्योंकि ( अन्वयाद्‌ ) इत अर्थ में उपनिषद्‌ वाक्य 

संगर होते हैं । 
भाष्य-“ बारयेन तिष्ठासेत ” इह०२। ५। ९बह्मावैव 
“हुरुप वाळभाव को धारण करता हुआ विचरे, इस वाक्य में कथन 
 किमिवाठभाव का यह तात्पर्य नहीं कि विवेकी पुरुष भी सवथा 
बाहक को. भांति नाना प्रकार की बालक्रीडा में आसक्त रहे किन्तु 
यह अभिमाय है कि जिसभकार बालक दम्भ, मान तथा 


आ 
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तृतीयाध्याये-चतुर्थःपादः ६०९ 


हृर्णादिकों से स्वतः ही उदासीन होता हे इसीमकार त्रझबेसा पुरुष 
दस्भादिकों सें राहित होकर बह्मानन्दर का अनुभव करता हुआ 
सांसारिक विषयों से उदासीन रहे,इसी अर्थ के वाधन करने से उक्त - 
वाक्य की प्रकरण संगति होसक्ती दे अन्यथा नहीं, क्योंकि सदेवा 
जझलबद आचरण के बोधनं करने में क्षतिवाक्य की अपू बैता नहीं 
पाहजादी, इसलिए ब्रह्मवित्‌ का विषयों से उदासीन होना ही 
याळभाव है । 

से०-नलुःसाधनशम्पन्न होने के अनन्तर इसी जन्य में 
शुक्ति होती है वा जन्मान्तर में उत्तर :_ 


एहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे 
तहशैनात्‌ ॥ ५१ ॥ 
पद ०-ऐहिकस । अपि। अमस्तुतप्रतिबन्धे । तदशनाव । 
पदा०-( अप्रस्तुतप्रतिवन्ध ) प्रतिबन्धक कर्म के न होने से 


( ऐहिक, अघि ) इसी जन्म में पुरुष सुक्त होसक्ता है, क्योंकि 
( तदशनाव ) श्रुति से एमा ही पायाजावा है। 


भाष्य-श्रवणायापि बहुमियौ न लभ्यो शरण्वन्तो$ 
पि बह्वो ये न विद्युः %३० २। ७-जिम परमात्मा का 


भ्रबण करना कठिन है और जिसको सुनकर भी सब भा 
नहीं होसक्ते उसका पक्ता तथा श्रोता कोई विरला पुरुषही 


Es 
र 


>. २४ 


० 


3 


ऱ्य च. छट | मुक्ति का प्रास | 
होता है, इत्यादि वाक्यों से सिद्ध हे कि सु र & 5 
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६०२ वेदान्ताथ्यभाष्ये 
हाना किसी एक जन्म पर निर्भर नहीं किन्तु जिन पुरुषों का 
कोई बळवत्‌ प्रतिबन्धक कर्म नहीं वह श्रवणादि साधन द्वारा 
हसी जन्म में युक्त होजाते हे ओर जिनका कोई शेष क्म प्रतिब- 
न्धक है उनको जम्म,न्तर में मुक्ति का लाभ होता है, इसी 
अभिमाय से गी० ६ । ४१ में वर्णन किया है कि “शुचीनां 
श्रीमतां गेहे योगभर्टेऽभिजायते ”=वोगञ्रह पुरुष जि 
की समाधि इस जन्म में परिपक्ष नहीं हुई बह पुनः योगी सथा पवित्र, 
श्रीमान छोगों के कुछ में जन्सधारण करता और उप्ती पूर्व जन्म 
के अभ्यास द्वारा योगानुष्ठान करता हुआ मुक्ति को गाप होता है, 
इससे सिद्ध है कि प्रतिबन्धक निटत्ति के उत्तरकाल में मो क्षपराष्ठि का 
नियम है उसकी प्राप्ति के लिये वर्तमान अथवा भाविजन्म की 
एकान्तता अपेक्षित नहीं । | 
सं०-अब् उक्त अर्थ का उपसंहार करते हैं! 
~ € वृ था ध ~ 
सुर्तिफछानयमस्तदवर व शुतस्तदव- 
~ 
स्थावधृतः ॥&६९॥ 
पद ०-सुक्तिफलानियमः । तंदवस्थावधृते! । तदवस्थावधूतः। 
र पदा०-( तद्वस्यावधते; ) अपहतपाप्मादि गुणों के धारण 
करन से ( युक्तिफछानियमः ) मुक्तिरूप फळ में जन्म का 
अनियम हे । 
० द्‌ च 
भाज्य तदवस्थावधुतेः” पाठ दोबार अध्याय की 


“गे के ठिपे आया है, “पज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रुपे- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वेदान्ताय्येभाष्ये तृतीयाध्यायस्य 
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तृती याध्याये-चतुर्थःपादः । ५०३ 


णाभिनिष्पद्यते ”=पुरुष परमात्मा के अपइतपापादि धर्गौ को र । 


धारण करके मुक्त होजाता है, इत्यादि वाक्यों से सिद्ध है क़ि | 


SS 


साधनसम्पत्ति के पूर्ण होने पर ही पुरुष युक्त. होता है | 
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नै 
आहेय 
5 छः शा श 00 ल्क श्‌ शृ >> 
अथ चतुथाव्याय' त्रारम्यत 
0 

तं०-तृतीयाध्याय में परापर विधा के साधनों का बिस्तार 
पूर्वक निरूपण किया, अंब सुक्तिरूण फर का विचार करने के 
इस अध्याय का मारम्भ करते हुए प्रथम ब्रहध्यान को शुक्ति का 
साधन कथन करते हेः-- 

[a स्‌ ये. त्‌ 
आहद्यत्तरसछइुपदशा[त्‌ ॥१॥ 

वृद्‌०-आहृत्ति। असकदुपदेशात । 

पदा०-( असकृदुपदेशाव ) अनेकवार उपदेश पाय जाने से 
(आहतिः ) ब्रह्मध्यान मुक्ति का साधन है। 

शशय i hos जर 0० SE > 
भाष्य" आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यांगन्तव्या 

निदिध्यासितव्यः ” बृहदा ४। ५। ६-६ मैजेयि ! आत्मा 
ही दृष्टच्य-वलज्ञानद्वारा साक्षात्र करन योग्य, श्रोतव्य=श्रुति 
बाक्यों से श्रवण करने योग्य, मन्तव्यस्वेदाविरोधि तका द्वारा 
मनन करने योग्य ओर निदिध्यासितव्य=चित्तद्ार्निरोध द्वार 
बारम्बार अभ्यास करने योग्य है, “ सोऽन्वेष्टव्यः स विजि- 
ज्ञासितव्यः ” छां° ८।७।१=आत्मा ही अन्वेषण करने तथा 
जानने योग्य है, इत्यादि बाक्यों में यह सन्देह होता है कि बाक्य- 
जन्य ब्रह्मज्ञान मुक्ति का साधन हे अथवा वारंवार प्रत्ययादात्तिरूप 
ध्यान से मुक्ति होती है! यहां पूर्वपक्षी का कथन हे कि संमाररूप 
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चतुथाध्यावेअवयः पादः ५०६ 
पन्ध आविशिक होने के कारण चस्तमस्पादि महावाक्यञ्चन्य होन 
ही शुक्त का साधन है अद जितमकार रज्जु क विष्टि 
रञ्डकुप अधिष्ठान के साक्षात्कार से होती है इसी प्रकार गहावाक्य 
अन्व ब्ानद्वारा अधिष्ठान बर के प्ाक्ञात्कार से संसारनिश्टचिर्ष 
मोक्ष होती है ध्यान से नहीं ! इसका उत्तर यह है.कि उक्त वाक्यों 
में शुनः२ आहचिरुप ध्यान का उपदेश किया गया है याक्सञन्य 
ज्ञान को मोक्ष का साधन बर्णन नहीं किया, यदि वाक्यजन्य घान 
ही शुक्ति का साधन होता तो पुनः २ श्रवणादिकों की आइचि न 
“पाइ जाती और नाही शास्त्र में चिचदचिनिरोधरुप योग खा 
उपदेश किया जाता, जैसाकि झुं० ३,।२.। दसे बर्णन 
किया है कि !-- 

ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्वस्ततस्तु तं- 
पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ 
अर्थ-ज्ञान के महत्व से अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा ध्यान 
करने बाला पुरुष निराकार परमात्मा का दर्शन करता है, इससे 
खि है कि “ आत्मावोरे दृष्टव्यः ” इखादि बानं के 
मसयादवात्तरूप ध्यान ही युक्ति का साधन अभिप्रेत है दाय 
जन्य ज्ञान न” | | 
और जो यहकहागया है कि रज्जुसप की भांति मिथ्या संसार 
की निहात्ति बाक्यजन्य ज्ञान से ही होती है, यह इसलिये शक | 
नहीं कि संसार के मिथ्या होने में कोई प्रमाण नहीं पायाना, 
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५०६ वेदान्ताथ्यभाष्य 


जैपाकि पीछे कई एक स्थलों में वर्णन कर आगे हैं। 
तात्पर्यं यह है कि छुषुप्ति आदि अवस्थाओं की भांति 
युक्ति एक प्रकार से जीव की अवस्थाविशेष हे जो भावपदार्थ 
है ससारानेर्शत्तरूप अभाव पदाथ का नाम शुक्ति नही,याद शुक्ति 
अभाव पदाथ होती तो “ ब्रह्मवित्‌ ब्रह्मेव भवाति”डे ०१ ।२। 
८=शुक्त पुरुष ब्रह्मसम्बन्धी अपइतपाप्पादि धर्मों के धारण करने 
से ब्रह्म के समान होनाता है, इयादि वाक्या से ब्रह्मघर्मा की 
प्राधिरूप युक्ति का वर्णन न किया जाता, इससे स्पष्ट है कि. 
सेसारनिहसि रूप अभाव पदार्थ का नाम झुक्ति नश। | 
स०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं :— 


छिक्ञाब् ॥ २॥ 
पद्‌०-लिङ्गाव । च। 
पदा०-(च ) ओर ( ढिङ्गाज्‌ ) लिङ्ग से भी उक्त अर्थ 
की सिद्धि होती है । 


भाष्य-“ तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विवि- 
दिषन्ति ” बृह०४। ४।२२=ब्राह्मण लोग वेद के निरन्तर 


अभ्यास से उसी परमात्मा के जानने की इच्छा करते हैं 
इसादि लिङ्गो से भी पुनः२प्रसयाद्ृत्तिरूप अभ्यास ही मुक्ति का 
साधन सिद्ध होता हे । ॒ 

स०-अब उक्त प्रसयाट्टँचि रूप ध्यान का प्रकार कथन 
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आत्मेति तूपगच्छान्ति 
0. 
आहयान्त च ॥३॥ 
पढ०-आत्या । इंतिं। तु। उपगच्छन्ति । ग्राइयन्ति । च। 
पदा०-“तु” सिद्धान्त पक्ष के बोधनाथे आया है (आत्या, 
इत्ति) उपासक लोग आत्मरूप से चिन्तन करते हुए ( उपग- 
रछान्ति ) ब्रह्म को प्राप्त होते हैं (च) ओर ( ग्राहयन्ति) 
शास्त्रों से भी ऐसा ही पाया जाता है। 


भाष्य-“ छै वा अहमस्मि भगवो देवतेऽहं वे 


हे त्वमांसि हे भगवन द्व | द्‌ | हूं ओर में च्‌ हि इखादि 


अभेदोपासना बोधक वाक्यों से सिद्ध है कि उपासक पुरुष उपा- 
सना काल में ब्रह्म के साथ किसी प्रकार का भेद चिन्तन न 


करे किन्तु तद्र्मतापत्ति के लिये नितान्त ब्रह्म के साथ स्वस्वरूप 


का अभद चिन्तन करता हुआ समाधिस्थ होवे, इसी अभिमाय 


से “ योगरिचत्तवृत्तिनिरोधः ” यो० १। २ में चिचत 
निरोध रूप योग का कथन करके तृतीय सूत्र में उपासक पुरुष 
के आत्मा की स्थिति परमात्मा में कथन की है, इस प्रकार अभेद 


` चिन्तन करने से जीव को परमात्मतम्बन्धी अपहतपाप्मादि षम 


का छाम होता है जिससे आनन्द तथा ऐशवय्य के लाभ द्वारा 
ब्रह्मदेता अपने स्वरूप में र्न की भावना करता हुआ युक्ति 
को माह होता हैजेताकि “अहं मनुरभवं सूयेर्चेति” इदः | 
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९०८ वेदान्वाय्यभाष्ये 
१४ । १०=षे बलु और में ही सूर्य्यं हुँइजादि वाक्यों से घाव 
देवादिकों के विषय में पायाआता है, इसलिये उपासक 
को उचित हे दि तद्ध॑मतापत्तिरुष झुक के छाणार्थ समाधिकारू 
में सवथा परमात्मा के साथ अभेद चिन्तन करे, यहि शासन 
विहित उपासना का प्रकार सबोपरि होने ते आहितिकभात्र छे 
लिणे आदरणीय है । 
सामी “ रामानुज ” का कथन है कि १-- 
“ सवस्य चिदचिद्वस्तुनः तजत्वा्लत्वात्तदनत्वा 
न्नियाम्यत्वात्तच्छरीरत्वाचच सपैस्यायमात्माः अतः . 
सत आत्मा अतो यथा प्रत्यगात्मनः स्वशरीरं 
प्रत्यासत्वादेवोऽहं मनुष्योऽहमित्यनुसन्धानं तथा 
गृत्यगात्मनो्यात्मत्वात्परमात्मनस्तस्याप्पहागित्ये 
बावुसन्धानं युक्तामिति” श्री" भा० 
अथे-यह सब चराचर जगत्‌ ब्रह्म से उत्पन्न 
होकर उसी में स्थित रहने तथा लय होने के कारण 
ब्रह्म का शरीर है और ब्रह्म सबका आत्मा है, जैसाकि 
“ यू आलनितिष्ठन्‌ ” इत्यादि बृहदारण्यक के अन्तयीमी 
आझण में प्रतिपादन किया है अयीत जित प्रकार जीवात्मा का 
देह के साय शरीरशरीरिभाव सम्बन्ध होने से “ देवोऽहं ” 
में देव हूं “मनुष्यो ऽहे”=म मनुष्य हूं, इस प्रकार शरीर के साथ 
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ञभेदासुसण्धान होता है वैसे ही वास्तविक भेद होने पर भी जीव 
ब्रह्म का परस्पर शरीरशरीरिभाव होने के कारण उपासनाकाळ 
बे “ अहृमेवन्नह्म ”=मे ही ब्रह्म हूं, इस भकार आत्मप से 
अभेद्चिन्तन में कोई बाधा नहीं, स्वामी रामानुज का यह अर्थ 
वैदिकसिद्धान्त का अविरोधी होने से उपादेय है परन्तु निर्विशेष 
प्रवादी स्वा० शङ्कराचाय्येजी ने अद्देसथाव से अमेदोपासना 
का छापन करते हुए इस सूज के भाष्य में“ अहं ब्रह्मास्मि” 
“एष त आत्मासवान्तरः ” इदेदा० ३। ४। १ “ एष 
- तु आत्माऽन्तयीम्यम्रृत ” इह्दा० २।०। ३ “ तत्स- 
त्यं स आत्मा तत्त्वमासे ” छन्दो ६ । ८। ७ इत्यादि 
जिन औपनपट्वाक्यों की माला पुरोदी दे उनसे इनका अधीष्ट . 
कदापि सिद्ध नहीं होता, उक्त वाक्यों का वास्तविक अर्थ 
भुमिका तथा वाक्यान्बयाधिकरण आदि कई अघिकरणा मे 
बिस्तारपूर्षक किया गया है, इसलिये यहां पुनरछेख को आवः 
इयक्ता नहीं। 

सं०-ननु, “ तं वा अहमस्मि” इत्यादि आत्मरूप अझो- ` 
पामना की भांति मतीकविषयक बहझालुसन्धान में क्या 
दोष है! उत्तर 


न प्रतीके न हि सः ॥४॥ 


पद०-न'॥ अतीके। न। हि । सः । क 
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पृदा०-(भरवीके) प्रतीकङघ्ूत्ति आदि में ब्रह्मोपासनाकरना 
(न) ठीक नहीं ( हि) क्योंकि ( सः ) बह (न) ब्रह्मरूप नही । 


स०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैः 


ब्रह्मदृष्टिदत्कषोत्‌ ॥५॥ 

पद्‌ ०-बअहाहृष्ठिः । उत्कषीद । 

पदा०-( उत्कर्षाद ) श्रेष्ठ होने के कारण ( ब्रह्मदृष्टिः ) ब्रह्म 
का ध्यान कर्तव्य है मतीक का नहीं । 

शाष्य-।€ परिय्‌; स्वयम्भूः ” यज्जु० ४० ८=परभात्मा 
स्वयंप्रकाश तथा सर्वोपरि है, इत्यादि वाक्यों द्वारा पदार्थमात्रं की. 
अपेक्षा ब्रह्म का उत्कर्ष पाये जाने से अपहतपाप्मा दि 
घमो के छाभार्थ ब्रहम के स्वरूप में ही ब्रह्महह्ि कर्चच्य है 
प्रतीक में नहीं । 

ननु-अन्य में अन्य बुद्धि होने. के कारण अभेदोपासना 
भी म्रतीकोपासना की भांति अध्यास होने से मिथ्या है सत्य 
नहीं ! उत्तर--प्रतीकोपासना जड़ मे ब्रह बुद्धि होने से मिथ्या 
ज्ञानरूप है जो युक्ति तथा प्रमाण से सर्वथा विरुद्ध है पर अभे- 
दोपासना में उक्त दोष इसलिये नहीं आता कि आत्मा ब्रह्म 
की भांति चेतन है मूर्ति की भांति जड़ नहीं, इस/िये नह्मसम्बन्धी 
अपहतपाप्माद घमो के छामार्थ अभेदोपातना का विधान होने 
से बह मिथ्या नहीं,इससे स्पष्ट है कि जड़ोपासना तथा ब्रह्मोपासना 
की परस्पर सहशता कथन करना बादी का साहसपात्र है, यहां 
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प्रतीकोपासकों से प्रष्टव्य है कि प्रतीक में ब्रक्मबुद्धि बाधरूप है 
वा अध्यासरूप अथवा विशेष्यविशेषणभावरूप किंवा समानाधि- 
करणरूप है! प्रथमपक्ष इसलिये ठीक नही कि ्रतीकरूप अधिष्ठान 
का ज्ञान होने पर भी वादी के मत में प्रतीक बिषयक ब्रह्मबुद्धि 
का बाघ नहीं माना गया, अध्यास मानने में दोष यह है कि 
प्रतीक में ब्रह्मब॒ुद्धि आरोपित होती है स्वाभाविक नहीं, जैधाकि 
“ प्रतीकोपासन नाम अनह्याणि बह्मदृष्ट्यानुसन्धा- 
नस्‌” श्री०भा०=अब्रह में ब्रह्मदृष्टि का नाम“ मतीकोपासना?? 
` है, यहं अथ मूसिपूजका के शिरोमाण आवार्य स्वा ० रामानुज 
मानते हैं, इस प्रकार इतरव्यादत्तिरूप प्रयोजन के न बन 
सकने और विशेष्यविशेषणभाव तथा प्रतीक और ब्रह्म का 
भेद होने से “ समानाधिकरण पक्ष भी सर्वथा अमङ्गत है, उक्त 
चारो पक्षों का विस्तारपूर्वक वणन पीछे “व्याप्रयैधिकरण” 
तथा “आर्य्यमन्तव्यप्रकाश” में किया गया है, विशेषामि- 


लाषी वहां देखलें। 
सं°-ननु, “आदित्यो ह्येत्यादेशः” शं० श१९१ 
तथा. “ य्‌ एवासो तमुद्वीथमुपासीत ” छाँ० १।३।१ 


इत्यादि बाक्‍यों में आदित्स प्रतीक को ब्रह्म कथन किया गया है 
फिर केसे कहा जाता है कि प्रतीकोपासना ठीक नहीं ! उत्तरः 


आदित्यादिमतयश्चाङ्ग उपपत्ते॥६॥ 
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पद०-आदित्यादिमतयः । च । अङ्ग । उपपत्तेः । 

पदा०-(च) ओर ( अङ्गे) यज्ञ के अवयवभूत उद्गीथ में 
( आंदित्यादिमतयः ) आदित्यादि बुद्धियो का विधान है प्रती- 
कोमासना का नहीं, क्योंकि (उपपत्तेः ) युक्ति से ऐता ही 
पाया जाता है । | 

भाष्य-“आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः” छां १३१ । १९।१:४ 


यह आदित्य बह्मरूप है “यृ एवासो तपति तमुद्वीथमुपा- 
सीत ”छां०१।३। १-आकाशमण्डल में देदीप्यमान आदित्य 
की उट्टीयरूप से उपासना करे, इत्यादि वाक्यों से प्रतीकोपासनी 
की सिद्धि मानना इसलिये ठीक नहीं कि उक्त वाक्यों द्वारा यज्ञ 
के अवयवभूत ओंकार में आदित्य दृष्टि का विधान किया 
गया है प्रतीक में ब्रक्महृष्टि का नहीं अथीद जिस प्रकार आदित्य 
प्रजा के लिये अन्न उत्पन्न करता तथा अन्धकार को मिटाता है 
इसी प्रकार ओंकार पदवाच्य ब्रह्म भी सबका उत्पादक तथा 
अविद्यारूप अन्धकार का निवत्तेक है, इसी साइक्य से आदिय 
को ब्रह्म कहागया है वस्तुतः उसमें ब्रह्मस्व की विवक्षा नहीं, 
क्योंकि प्रकरणवशात्‌ ब्रह्म शब्द अनेक अथो में आता है, 


नेसारि “एवं बहुविधा सज्ञा वितता अह्मणोंमुखे” गी» 


२ । ३२-वेद में अनेक मकार के यज्ञों का बिस्तार है, यहां 
बझ ” शब्द वेद का वाचक है, इसी प्रकार खखेताश्वतर के 


डर भोक्ताभोग्यं ” इस वाक्य में जीव तथा प्रकृति के लिये 
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और तैशि० ३ (२ में “ तप ” के लिये ब्रह्म शब्द आया है। 


सं०-अब इश्वरोपासना में आसनादिकों का प्रकार कयन 
करते हैं +-- 


आसीनःसम्मवात्‌ ॥ ७॥ 

पद्‌ ०-आसीनः। सम्भवात्‌ । 

पदा०-( आसीनः ) स्थिर होकर उपासना करे, क्योंकि 
( सम्भवात्‌ ) इसी रीति से उपासना का होना सम्भत्र है। 
“उपासने नाम समानम्रत्ययप्रवाहकरणम्र”= 
समानरुप से ध्येयाकार चित्तवृत्ति के प्रवाह का नाम 
“ उपासना ” दे, वह उपासना चित्त की एकाग्रता तथा शरीर 
की स्थिरता से होमक्ती है अन्यथा नहीं, इसलिये उचित है कि 
उपासक स्थिरतापूर्वक बैठकर उपासना करे । 

सं०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं: 


व्यानाच् ॥८॥ 
पद०-ध्यानात । च । 
पदा०-( च्‌ ) और ( ध्यानाद्‌ ) ध्यान से भी उक्त अथे 
की सिद्धि होती है। 
माष्य-जत्र तक पुरुष किसी एक स्थान पर दृदता से आसन 
नहीं लगाता तबतक ध्यान=्तैलषारावत हातत का निरन्तर घ्येया- 
कार होना सम्भव नहीं, इससे सिद्ध है कि किसी एकदेश में 
स्थिर होकर दी उपासना कर्तव्य है 
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अचलत्व चापेक्ष्य ॥ ९ ॥ 
पद्‌ ०-अचळत्वं । च । अपेक्ष्य । 
पदा०-(ष) और (अचढले,अपेक्ष्) निश्चळता की अपेक्षा 
से ही अन्यत्र ध्यान शब्द का प्रयोग कियागया है। 
भाष्य- ध्यायतीव पृथिवी”छां०७। ६। १२-पृथिबी 
व्यान करती है, इसादि वाक्यों में जिसप्रकार पृथिव्यादिकों 
का औपचारिक ध्यान करना निश्चळता के आभिभाय से आया 
है इसी मकार योगी के लिये उचित है कि वह निश्चळतारूप 
समाधि के छाभार्थ किसी एकदेश में आसन लगाकर उपासना करेना ` 
स०-अब उक्त अथ में प्रमाण कथन करते हैं ।-- 


स्मरान्ति च ॥ १० ॥ 
पद्‌ ०-स्सरान्ति । च । 
पदा०-( च ) और (स्मरन्ति) स्मृति से भी उक्त अर्थ की 
सिद्धि होती है॥ 
भाष्य शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशो त्तरम्‌ ॥ 
गी० ६। ११ 
अथे-जो आसन न बहुत ऊंचा न नीचा हो और जिसके 
नीचे क्षा और ऊपर सृगक्रा च बिछा हो ऐसे पवित्र तथा सम 
दशवाळ आसन पर स्थिर होकर योगाभ्यास करे, इयादि वाक्यों 
से सिद्ध ह कि उपासना काल में योगी आसन पर बैठकर ही 
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समाधि छगावे ओर इतस्ततः गमनागमन के व्यापार से सवेथा 
शान्त होकर त्तया के निरोध में तत्पर रहे, ऐसा करने से योगी 
क्‌ हृदय सब प्रकार की माढिनता से रंहित होकर स्फटिकबद 
निर्मेल होजाता है, इसी अवस्था में योगी को विवेकख्याति का 


छाभ होता है, जेसाकि “ योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये 
ब्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः ” योग०२ । २८ में वर्णन किया 
है कियोग के यम नियमादि आठ अङ्गों का अनुष्ठान करने से 
विदेकर्याति पर्यन्त निर्मळ ज्ञान का लाभ होता है, इसलिये 
- आसनादि नियमों का पालन करना योगी का परम कर्तेज्य 
जानना चाहिये । 

स०-अब उक्त अथ में देशविशेष का आनयम कथन 
करते हैं !- 

यत्रैकाग्रता तत्राविशषात्‌ ॥ ११ ॥ 

पद्‌०-यत्र। एकाग्रता । तत्र । अविशेषात्‌ । 

पदा०-(अविशेषात) विशेषता न पाये जाने से (यत्र) जहां 
चित्त ( एकाग्रता ) एकाग्र होसके ( तत्र ) उसी देश में बेठकर 
समाधि लगावे । हक 

भाष्य-समाधि का सम्बन्ध चित्ततत्तिनिरोध से है किसी 
देशविशेष से नहीं, यत्रशीछ पुरुष अभ्यास की प्रकर्षिता से जहा. 


जन) हि 
२ 
=) 


चाहे वहां ही चित्ति का निरोध करसक्ता है, देशविशेष केक 


> 


52 


चित्तदत्तिनिरोध में इतना ही उपयोगी है कि वह बैठने के योग्य | - 
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धुहावना हो, चाहे घर हो और चाहे बन हो, इसलिये जिन छोगों 
का यह मत है कि समाधि छगाने के लिये पर्वत की कन्दरा आदि 
ही उपयुक्त हैं यह ठीक नहीं, क्योंकि कन्दरा आदि से केवळ 
विशेष निद्त्ति ही अभिमेत है और वह यत्न करने से घर में भी 
शेसक्ती है, अतएव समाधि के लिये स्थान की स्वच्छता आदि 
का नियम होने पर भी किसी पर्वत की कन्दरा आदि देश्षबिक्षोष 
का नियम मानना ठीक नही । 


सं०-अब उपासना की अवधि कथन करते हैं :-- 


आपग्रायणात्तत्रापि हि हष्टम्‌॥१२॥ .. 
पद्‌०-आप्रायणात्‌ । तत्र । अपि । हि । इष्ठ । ; 
_ पदा०-( आप्रायणाव ) मरणपय्येन्त ईश्वरोपासना करनी 
चाहिये (।ई ) क्योंकि ( तत्र, अपि ) उसका यावदायुष ( इषुं ) 
इछ पायाजाता है । 


भाष्य“ स खल्वेवं वतेयन्‌ यावदायुषं बह्मलो- 

 कमभिसम्पद्यते ” छ० ८। १५। १=म्पूर्ण आयु वेदा- 
*पयन तथा उपासना करता हुआ बह्मछोक को भात होता है, इस 
वाक्य से स्पष्ट है कि मुक्ति के साधन ब्रह्मोपासना का यावदायुष 
ही अनुष्ठान करना उचित है, इससे मायावादियों का यह 
कथन भी निस्सार होज़ाता है कि ज्ञानोत्पत्ति के अनन्तर फिर 
उपासना आदि कर्मों की आबश्यकता नहीं। 
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सं०-अ्ष उपासक के संचित पापकर्मों का विनाक्ष 
कथन कर हैं ।-- 
तदधिगम उत्तरपूर्वांधयोर छेषविनाशों 


तदूव्यपदेशात्‌॥ १३॥ 
पद्‌ °-तदाधगमे । उत्तरपूयाघयोः । अश्लेषविनाशौ । 
तद्ज्यपदेशाद । 
'पदा०-( सदाधिगमे ) उस परमात्मा का हान होने पर 
( उचचरपूर्वाधयोः ) क्रियमाण तथा संचित पापकमों का ( अकः 
बृदिमाशा ) जीव के साथ असम्बन्ध तथा विनाश होज़ाता है, 
` क्योंकि ( तद्व्यपदेशात्‌ ) श्रुति वाक्यों में ऐसा ही कथन 
किया है। 
भाष्य-यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्त एव 
भेवंबिदि पापं कमे न र्हिइयते ” डन्दो० ४ । १४। 
=जिसप्रकार कमल के पत्ते को जल स्पश नहीं करते इसी प्रकार 
ब्रह्मज्ञानी को पापकम नहीं छत, “कषीयन्ते चास्यकर्मा- 
णि तस्मिन्दृष्टे परावरे ” गु०२।२। ८-परावर नर के शान 
होने पर सब पापकम क्षय होजाते हैं, इत्यांदे बाक्यों से स्पष्ट है 
कि जब उपासक को उपासना करते २ ध्रह्म का सान्षाक्तार हो 
जाता है तब उसके संचित पाप कमं का विनाश होजाता ओर 
क्रियमाण पाप कर्मों का सम्बन्ध छूट जाता है, इससे जो 


“नासुक्त शषौयते कर्म कस कोटिरतरपि"वीलापोगे 
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कमो का नाश नहीं होता, इम स्मरत वाक्य के साथ विरोध आता 
मता भी निह्रत्त होगया, क्योंकि यह वाक्य मारब्ध कर्मों का 
भोगे बिना विनाश न होना कथन करता है और उक्त वाक्य 
साचित पापकमों का ब्रह्मज्ञान से बिनाश कथन करते हैं, इसलिये 


७, र ॥ टी 
दाना वाक्य परस्पर विरुद्ध नहीं । 
स०-अब संचित पुण्यकमा का असम्बन्ध कथन करते हैं £- 


> ha 
इतरस्याप्येवमञ्ळेषः पातेतु ॥ १४ ॥ 
पद्‌ ०-इतरस्य । आपि । एवं । अशेषः । पाते । तु। 
पदा०-( एवं ) इसीप्रकार (इतरस्य ) पुण्य कर्मों का (अपि) 
भी ( अइलेपः ) सम्बन्ध नहीं रहता ( तु) और ( पाते ) शरीर 
छूटने पर युक्ति होजाती है । मिरर 
भाष्य-उपामक को ज्ञान होने पर जैसे क्रियमाण 
कमो का स्पश नहीं होता इसी प्रकार संचित पुण्य कर्मा का 
भी स्पर्श नहीं होता अथीव उसके संचित पुण्यकर्म क्रियमाण 
कमों की मांति स्पर्श न करते हुए ज्यों के त्यो बने रहने से मुक्ति 
में प्रतिबन्धक नहीं होते, और जब इसका शरीर छूट जाता है तब 
यह युक्त होजाता है । 
से०-नलु, जब ज्ञान से पुण्यकमा का अक्लेष ओर पापकर्मों 
का नाश होजाता है तो फिर उसका यह शरीर ही नए क्यों नहीं 
होजाता, क्योंकि यह तो पुण्यपाप का फल है ! उत्तरः 


अनारब्धकाय्यें एवतु पूवे तदवधेः॥१५॥ 


पद्‌ ०-अनारब्पका य्यें । एव । तु। पूर्ने । तदवधेः । 
८६ NA ~ लिये 
पदा०- दु” शब्द आशा की निटत्ति के लिये आया है 
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( अनार्बकायये ) जिन्होंने अभी क्राय्यारम्भ नहीं किया एसे 
नायक से भिन्न {पूर्वे ) जो संचित पुण्य तथा पापक हें 
उन्हीं का (एव) निश्‍चय करे ज्ञान से अक्लेप तथा विनाश कथन 
किया है, क्योंकि (तदवधे; ) प्रारूपकर्म ही मुक्ति की अवधि हैं । 


` न तस्यतावदेवाचिरं यावन्न विमोकष्येऽय 
संपत्स्ये ” छान्दो ६। १४। २-उप्तको तभी तक मुक्ति में 
विकल जव तक उमके मारब्धकमै, क्षय नहीं होते, इत्यादि 
वाक्यां से सिद्ध है कि मुक्ति मे प्रतिबन्धक केवळ प्रारब्ध कमे ही 
हैं संचित कर्मों का ज्ञान से अ्छेष तया विनाश होने पर भी इसका 
“ शरीर.नह नहीं होता और नाही मारब्ध कर्मों के भोगे बिना 
इसकी मुक्ति होमक्ती है अयत्‌ ज्ञान होने से सचित पुण्यपाप 
कमो के अश्लेष विनाश होने पर भी यह मुक्त नहीं होता, क्योंकि 
ुक्ति में प्रतिबन्धन जो मारब्ध कमे हैं उनका भोग अभी तक 
कष है, इसलिये संचित कमों का अक्ष विनाश होने पर मी 
प्रतिइन्धक के बने रहने से जसे मुक्ति नही होती वैसे ही शरीर 
भी नष्ट नहीं होसक्ता। 

स०-अब ज्ञानोत्पात्ति के लिये आग्निहोत्रादि नित्यनेमित्तिक 

कर्मा की अवश्यकृतेव्यता कथन करते हेः 


अग्निहोत्रादि तु तत्कायायेव॒तद- 
शनात्‌ ॥१६॥ 


पद०-अग्निहोन्रादि । तु। तत्कायाय। एवं | तदशैनाव । 
पदा०-( एव) निश्चयकरके (अग्नैहोत्रादिं ) आग्निहोत्रादि _ | ह 


= 
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नित्यनेमित्तिक कम ( तत्कायाय ) ज्ञानोत्पात्ति के लिये आवश्य 
कसेव्य हैं (तु) क्योंकि ( तदशनाव) श्रुति वाक्यों से ऐसा ही 
पाया जाता है। 
. आष्य- तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदि- 
ष्न्ति यज्ञेन दानेन ” इहदा० ४ । ४। २२-आह्मण छोग 
उस परमात्मा को यज्ञ, दान तथा वेदाभ्यास से जानने की इच्छा 
करते हैं, इस्पादि वाक्यों में स्पठगया कथन किया है कि अधि" 
होत्रादि कमे ज्ञान की उत्पत्ति का साधन हैं, ओर इसी भाव को 
गीता के कई स्थलों में स्पष्ठतया वर्णन किया है कि “ यूज्ञ 
दान तपःकर्म न त्याज्यं कार्य्यमेवतत्‌ >गी ९ ९८/सट्यह - 
दानादि कर्मा का कदापि त्याग न करे यह करने ही उचित हैं, 
इसी प्रकार “कुवन्नेवेह कमाणि ” यजु०४०। २ इत्यादि 
मन्मों में यावदायुष कर्मों की कव्यता पाई जाती है, इससे सिद्ध 
है कि झ्ञानोत्यात्ष के लिये आप्षिदेव्रादि कमे अवशय कव्य हैं 
त्याज्य नहीं । 
स०-अब् उक्त अर्थ में और युक्ति कथन बारते हैं।-- 
अतोऽन्यापि द्येकेषामुमयोः ॥१७॥ 
पद०-अतः । अन्या । आपि। हि । एकेषां । उमयोाः। 
पदा०-( अतः ) पूर्वोक्त मकार से ( अन्या ) और युक्ति 
( आपि ) भी ( एकेषां) कई एक आचायय उक्त अर्थ में कथन 
करते है और वंह ( हि ) निइचय करके ( उभयोः ) जेमिनि तथा 
बादरायण दोनों को अभिमत है । त 
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भाष्य-कई एक आचाय्यो का कथन है कि जैसे आभ्रिहोत्रादि 
कर्म ज्ञान से पूर्व किये हुए ज्ञानोत्पत्ति का साधन हैं बहे ही ज्ञान 
से पश्चाद किये हुए भी मुक्ति का साधन होते हैं क्योंकि जो शान 
को सिद्ध करपते है वह ज्ञान से सिद्ध होने बाढी मुक्ति को 
भी सिद्ध करसक्ते हैं, ओर यर बात बादरायण तथा उतरे 
शिष्य जञामिनि दोनों को इष्ठ है। 


से०-अब ओर युक्ति कथन करते हैं:— 


यदेवविद्ययेति हि ॥१८॥ 

_,पद्‌०-यव्‌ । एव । विश्वया । इति। हि। 
पदा०-(यत्‌ ) जो कमे ( विद्यया ) विद्या से किये जाते हैं 
( एव ) निश्चयकरके वही फल वाले होते हैं (इति) बह फळ (हि) 

हि युक्ति है । 
माष्य-एषा तेऽभिहिता सांख्ये बद्धियोगििमां श्रु । 
बुद्धयायुक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ 
। गी० २। ३९ 

अआभ-यहमैने तुम्हारी बुद्धि सांख्य=हानविषय में कही 
और योग विषय में इस बुद्ध को पुना जिसको में आगे कथन 
करता हूं जिससे युक्त होकर हे पार्थ! तुम कमे के बन्धन से छूट 
जाओगे, इस शोक में ज्ञान से कर्मा को बड़ा कथन किया है, 
यदि ज्ञान हीं कमें से बकर मुक्ति का साधन होता तो हान 


को कर्मों से ऊपर रखना चाहिये था परन्तु यहां गीता कें कता 
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व्यासजी को यह अभीह न था और होता भी केसे जबकि 
अनुभव से सिद्ध है कि जो ज्ञानपूवेक कर्म किये जाते हैं वही 
सफळ होते हैं अन्य नहीं, इससे यह भी स्पष्ठ होगया कि वाक्य 
जन्य ज्ञान जैसाकि मायावादी मानते हैं कि “ तत्त्वश्नासि ” के 
कथन मेही पुरुष मुक्त हो नाता है यह मुक्ति का साधन नही,अलुष्ठान 
प्रधान ज्ञान ही मुक्ति का साधन है और अनुष्ठान ज्ञान से अनन्तर 
ही होता है, जेसाकि छान्दों० १। १। ९० में वर्णन किया है कि 
“ यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वी- 
थ्यवत्तरै अवाति”ठजो कर्म विद्या श्रद्धा तथा ज्ञान से कियेजाते है 
वही फ़लवाले होते हैं,इससे सिद्ध है कि बह्मज्ञान के छिये श्रवण,मनन 
तथा निदिध्यासन की अवरयकता है ओर वह निस नैमित्तिक करों में 
हू रहने से बिना नहीं होसकते, अतएव कहा है कि “स्‌ खल्वेवं 
वर्तयस्‌ यावदायुषंबद्मलोकमभिसम्पद्यते”गं ७ १५९९८ 
इसी प्रकार यावदायुष कर्म करता हुआ ब्रह्मलोक को भाषत होता 
है, इससे सिद्ध है कि ब्रह्मज्ञानी को भी मुक्ति के छिये कर्म 
कव्य हैं । 


सं०-अब भारव्ध कर्मों के भोगानन्तर युक्ति का कथन 
करते हैं: । 


मोगेनत्वितरेक्षपयित्वा सम्पद्यते ॥१९॥ 


पद०-भोगेन । तु । इतरे । क्षपयित्वा । सम्पद्यते । 
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पदा०- तु “पक्षान्तर के लिये आया है,पुरुष (भोगेन) भोग 
से ( इतरे ) पुण्य पापरूप दोनों प्रारब्ध कमो का ( क्षपयित्वा ) 
नाश करके ( सम्पद्यते) ब्रह्म को प्राप्त होता है। 
भाष्य-ब्रह्मज्ञान के अनन्तर वेदाविहित कर्मा का अनुष्ठान 
करते रहने पर जब इसके प्रारब्धकर्म शेष नहीं रहते तव बह इस 
भौतिक शरीर को छोड़कर ब्रह्म को प्राप्त होजाता है और ब्रह्म- 
प्राप्ति का नाम ही मुक्ति है ॥ 
इति प्रथमः पादः समाप्तः 


Cn) 


अथ हितीयः पादः प्रारम्यते 


स०-अब विद्वान्‌ तथा अविद्वान्‌ की उत्क्रान्ति कां भेद 
वर्णन करने के लिये इस पाद का प्रारम्भ करते हुए प्रथम 
वागादि हन्द्रियटक्तेयों का लय कथन करते हः 


वाङमनसि दशनाच्छब्दाच ॥ १ ॥ 

पद ०-वाक्‌ । मर्नास । दशैनात्‌ । शब्दाव | च। 

पदा०-( वाकू) बाणी का ( मर्नास ) मन में लय होजाता 
है, क्योंकि ( दर्शनात्‌ ) मृत्युकाल में ऐसा ही देखा जाता (च) 
और ( शब्दाव ) श्रुति से ऐसा ही पायाजाता है। 3 

आष्य-जब पुरुष आसक्षमृत्यु होता है तो सब से मयम 


उसका वागिन्द्रिय भाषणरूप व्यापार से निहतत होजाता है जिस | 
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५२४ वेदाताय्यभाष्ये 
को देखकर उसके सस्बन्थिवर्ग कहते हैं कि अब थइ बोळने में 
असमर्थ है, इससे सिद्धहे कि आसञ्नशस्यु पुरुष के वागिन्द्रिय की 
दत्त मन में लय होजाती है, क्योंकि मन ही सब इन्द्रियों में प्रधान 
तथा उनकी विषयों में होने वाली मर्टात्तयो का सहकारी है, और . 
श्रुति से भी उसका मन में लय होना पायाजाता है, जैसाकि !-- 
अस्य. सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाहू. 
मनसि सम्पद्यते मनःप्राणे प्राण- 
स्तेजासि तेजःपरस्यां देवतायास्‌ । 
छां०६।८।६ 
अये-हे सोम्य ! जब पुरुष मृत्यु को प्राप्त होने लगता है 
तब वागिन्द्रिय का मन में, मन का भाण में,प्राण का तेज में और 
तेज का परदेवता=ब्नह्म में लय होजाता है, इसांदि वाक्यों से 
स्पष्ट है कि मन ही वागिन्द्रिय के लय का स्थान है। 
सं०-अब बाणी के अनन्तर शोष इन्द्रियदृत्तियों का मन में 
लय कथन करते हें !-- 
अत एव सर्वाण्यनु ॥ २॥ 
पद०-अत; । एव । सर्वाणि। अनु । 
पदा०-( अतः ) उक्त हेतुओ से ( सर्वाणि) सब इन्द्रिय 
दक्षियों का ( अनु ) बाणी के पछि (एवं) निश्चयकरके मन 
ही में लय होता है । 
भाष्य-“तृस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भवमिद्रियैः 
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मनसि सम्पद्यमानेः ? प्रश्न० ३। ९=जब मनुष्य के शरीर 
की उष्णता शान्त होजाती है तब वह मन में लय हुए इन्द्रियं के साय 
पुनजैत्प=शरीरान्तर को प्राप्त होता है, इससे सिद्ध है कि उत्तरोचर 
खयभाव को प्रात हुईं सब इन्द्रियर्जत्तियों का मन ही में लय होता 
है और बाणी का पथक लय कथन करना केवळ छां० ६।८। ६ 
वाक्य के.अनुरोध से जानना चाहिये। 
स०-अब मन का प्राण में लय कथन करते हैं :--- 
तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 
„`` ` पद्‌ ०-तत्‌। मन; । प्राणे । उत्तराव । 
पदा०- तत्‌, मन; ) उस मन का (प्राणे) प्राण में छक 
होता हे, क्‍योंकि ( उत्तरात्‌) उत्तर वाक्यों से ऐसा ही 
पायाजाता है। 
भाष्य-“ मनः प्राणे०? छा, ६ । < । ६-मन का | 
प्राण में लय होता हे, इस वाक्यशेष से स्पष्ट हे कि जिस मन में | 
बागादि सब इस्द्रियटात्तियो का ळय कथन कियागया है उसका 
ळय सुर्यप्राण में होता है, क्योंकि माण के बिना मन की स्थिति 
महीं होसक्ती, जेसाकि हृहदारण्यक के शाक ब्राहमण में स्पष्ट हे 
ज़िसका विस्तारपूर्वक ।निरुपण “ उपानिषदाथ्यभाष्य्‌?के 
द्वितीयभाग में कियेजाने से यहां पुनरुहेंख की आवश्यकता नी, 
सं०-अब प्राण का आत्मा में लय कथन करते हैः 


सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥४॥ 
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६२६ बेदान्तार्य्यभाष्ये 
पद्‌०-स; । अध्यक्षे। तदुपगमादिभ्यः । 
पदा०-(सः ) भाण का ( अध्यक्षे ) आत्मा में छय होता है 
क्योंकि ( तदुपगमादिभ्यः ) उक्त अर्थ के बोधक वाक्यों से ऐसा 
ही पाया जाता है। 
भाष्य“ एवभेवात्मानमन्तकाले सर्वेप्राणा अभि- 
समायान्ति ” बृइदा० ४ । ३। ३८-प्ृत्युकाल में वागादि 
इन्द्रियों के ळय की भांति भब प्राण जीवात्मा में छयभाव को 
माह होजाते हे, इत्यादि माणळयप्रतिपादक वाक्यों से सिद्ध है 
कि जिसमें मन का ल्य होचुका है ऐसे माण का जीवात्मा में ळय 
होता हे अर्थाद जब जीव शरीर का पारेत्याग करता है तब प्राण 
भी उसके पीछे निकछ जाते हैं और उनके निकळने से शरीर वरूप 
हुआ अत्यन्त घृणास्पद होजाता है । 
सं०-ननु, बृहदा०६ ।८। ६ में माण का तेज में छय होना 
कथन किया हे जीवात्मा में नहीं ? उत्तरः-- 
च तच ~ 
श्रुत्‌षु च्छ्तः ॥ ५॥ 
पद्‌ ०-भृतेषु । तच्छुतेः । 
वां ~( भुतेषु) सूक्ष्म भूतो में ( तच्छुतेः ) प्राणसाहित 
जीव का लय पाये जाने से उक्त अर्थ में कोई विरोध नहीं । 
भाष्य-“ प्राणस्तेजासे ” बृहदा ६।८।६ इस 
वाक्य द्वारा जो माणका तेज में लय कथन किया है उसका जीव 
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में लय कथन करने वाले पूरवसूजस्थ विषयवाक्य के साथ इसलिये 
बिरोध नहीं कि देह के वीजभूत सूक्ष्मभूतो में प्राणविद्दिष्ट जीव 
का ळय होना अभिमेत है अथोत जिन सूह्ष्मभूतों से जीव के 


भावीदेह का आरम्भ होना है उनके साथ मिलकर ही जीब की 
परलोकयात्रा सिद्ध होती है अन्यथा नहीं, जेसाकि “तदनतर 


प्रतिपत्तो रंहतिसम्परिष्वक्तः प्रश्ननिरुपणाभ्याम ” 
ब्र० सू० ३। १। १ में वर्णन कर आये हैं, इसलिये जीव के सम्बन्ध 
“ द्वारा आण का तेज में लय होना न समझकर वादी का उक्तआक्षेप 
ठीक नहीं । 
से ०-ननु, उक्त विषयवाक्य द्वारा केवळ तेज में लय कथन 
किया है सब भूतो में नहीं ? उत्तरः 


नेकस्मिन्दर्शयतो हि ॥६॥ 
पद्‌०-न । एकरिमन्‌ । दशयतः । हि। 
पदा०-( एकस्मिन्‌ ) एक भूत में स्थिर होकर जीवात्मा 

की शारीरान्वर प्राप्ति (न) नहीं होसकी ( हि) क्योंकि (दर्शयत!) 
श्रुति स्मृति से ऐसा ही पाया जाता है। | 
भाष्य-मृत्युकाछ में केवछ तेजोमात्रा से वेष्टित होकर जीव | 
का परळोक गमन मानना इसलिये ठीक नहीं कि एक भुत मे. 
उसके भावी शरीरसम्बन्धी अवयवो के उत्पन्न करन का सामथ्ये 
नहीं, इसी अभिप्राय से बृद्ददा? ४ । ४। ५ में वणन किये 


पृथिवीमय आपोगयोवायुमय 
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शृत्युकाक में जीवात्मा एयिवीमय,जळमय,वायुमय,आकाबा्य ओर 
तेजोषण होता है अथीद एथिव्यादि पांच भूता से वेष्टित हुआ 
परळोक गमन करता है, यदि उत्कान्तिकाळ में एक तेज ही 
जीवात्मा की स्थिति का आधार होता तो उसको कदापि एथिवी 
मय आदि शब्दों से व्यवहृत न किया जाता पर किया है, इससे 
सिद्ध है कि स्थूल शरीर का त्याग करने के अनन्तर जीवात्मा की 
स्थिति एथिव्यादि पांच स॒क्ष्मभूतों में होती है किसी एक में नहीं, 

और स्घृति भी इसी अर्थ को प्रतिपादन करती है किः- 
अण्व्योमात्रा विनाशिन्यो दशाधोनान्दु याः स्मृता 

ताभिः साथामिदं सर्व सम्भवत्यवुषवेशः ॥ 
| प्रनु १६ २७ 
अर्थ-सब चराचर प्राणियों के शरीर और उनके भोग्य 
पदार्थ पांच भूवों की सृक्ष्ममात्राओं से उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार 
पांच भूतो में जीवात्मा की स्थिति कथन करने से स्पष्ठ है कि 
उनके साथ मिलकर ही मुख्यमाण तेज में लयभाव को प्राप्त होता 
है केवल नहीं । 
सं०-अब विद्वान्‌ तथा आत्रिद्वान की उत्क्रान्ति का भेद 
ह्पष्टतया भतिपादन करने के लिये “ आरूत्युपक्रमांधिकरण ” का 
प्रारम्भ करते हैं।-- 

समानाचातृत्युपक्रमादमृतत्वश्वातुपोष्य 


पद्‌०-समाना। च । आरुत्युपक्रमाव । अमृवत्वं । च। 


अनुपोष्य । 
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पद्दा०-(च ) निश्चयकरके (आरुत्युपक्रमाद ) नाशीप्रवेश 
से पूर्व विद्वान तथा आविद्रान की उत्क्रान्ति ( सम्राना ) समान है 
(च) ओर ( अनुपोष्य ) सूक्ष्म शरीर का त्याग न करके विद्वान 
को ( अम्ृतत्व॑ ) अम्नतभाव की प्राप्ति होती है । 


भाष्य शतञ्चेका हृदयस्य नाउ्चस्तासाँ मूद्धांनम- 
भिनिःसृतेका तयोष्वमायन्नमतलमेति विष्वह्ङन्या 
उक्कमणे भवन्ति ” कठ० २। १६ 
_, अर्थ-हृदयगत एकसौएक नाडियां हैं उनमें से जो एक 
नाडी मूरद्धादेश को प्राप्त है उसी के द्वारा विद्वान पुरुष उत्क्रमण 
करता हुआ अग्रत को प्राप्त होता हे ओर शेष नाडियों से 
अविद्वानों का उरक्रमण होता हे जो नाना प्रकार की 
योनियों को प्राप्त होते हैं, इसादि इस अधिकरण के विषय षाक्य 
- हे यहां यह सन्देह होता है कि पूवे अधिकरणों में प्रतिपादन 
कीहुई उत्तरन्ति ज्ञानी तथा अज्ञानी के लिये-समान है अबा 
दोनो की उत्क्रान्ति का परस्पर भेद है! इसमें पूवपक्षी का कथन 
है कि“ तयोध्यमायन्न मृतवमेति “सुम्णा नाही हारा 
उत्क्रमणं करता हुआ ज्ञानी पुरुष अप्रेत को माप्त होता हे, इस 
कथन से स्पष्ट है कि शेष नाडियों द्वारा उत्कमण करने वाळे 
अज्ञानी पुरुष अप्ृतभाष को प्राप्त नहीं होते मत्युत्‌ 
“विष्वहुड नया पद मे उनका पुनः २ जन्म धारण करना 
पायाजाता है इसालिये ज्ञानी तथा अज्ञानी पुरुषा की उत्कान्ति 


+ 
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का सथा भेद मानना ही ठीक हे! इसका उत्तर थह है कि 
“ विदुषोऽप्यासृत्युपक्रमात्‌ = आगत्युपक्रमात्‌ ना- 
डीप्रवेशात्मागुत्कान्तिः समाना ”=नाडीभवेश्च से पूर्व २ 
विद्वान्‌ तथा अविद्वान्‌ पुरुष की उत्क्रान्ति का कोई भेद नहीं 
परन्तु सर्वाश्च में उनकी सदृशता इसलिये नहीं कि विद्वान 
पुरुष देहखागोत्तर काल में अमृतपदर को और अप्ठानी नाना 
प्रकार की कमेयोनियो को प्राप्त होते हैं, या यों कहोकि शरीर 
खाग काल में सब से प्रथम इन्द्रियों का मन में लय होकर फिर 
इन्द्रिय साहित मन का प्राण में, इन्द्रिय तथा मन सहित भाण का 
जीवात्मा में ओर जीवात्मा का सूक्ष्म भूतों में लय होना आदि 
ज्ञानी तथा अज्वानी दोनों की उत्क्रान्ति में समान है परन्तु इसके 
अनन्तर भिन्न २ नाडीयों द्वारा निर्गमन करके ततवेत्ता ढिङ्ग 
शरीर सहित देवयान मार्ग को प्राप्त होकर अप्रतपद का भागी 
होता है ओर अज्ञानी अमृतलाभ के बिना ही घटीयन्त्रवव पुनः २ 
ससार में भ्रमण करता रहता है, इस प्रकार देइसागोत्तर मार्गभेद 
द्वारा उत्क्रान्ति का भेद होने पर भी आंशिक समता मानना 
ही शिक है। 
स०-अब युक्त पुरुष की अग्रतपद मे पुनराहत्ति कथन करतें हैः 


तदापतिः संस्तारव्यपदेशात्‌ ॥ < ॥ 
पद्‌०-तत्‌। आपीतेः । ससारध्यपदेशात । 
बदा०~(. आपीतेः ) रह्म में छय पयेन्त ही (तत्‌ ) असत” | 
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पद की स्थिति है, क्योंकि ( सप्तारव्यपदेशाद ) युक्त पुरुष का 
पुनः संसार में आना पायाजाता हे । 


भाष्य- योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । . 


स्थाणुमन्यऽनुसंयान्ते यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ 
कंठे ० ५ | ७ 


अथे-कई एक जीव शरीर धारण करने के लिये योनि 
को प्राप्त होते हैं अर्थी योनिद्वारा जन्म धारण करते हैं और 
दूसरे पूवेकत कमोनुसार स्वेदज, उॉद्गज्ादि योनियों को 
प्राप्त होते हैं, इयादि वाक्या से स्पष्ट हे कि नियत समय परथन्त 
मुक्ति के छुख को भोगकर जीव पुनः संसार को प्राप्त होते हैं । 
सं०-नलु, देहसाग काळ में जीव के निकळने का प्रत्यक्ष 
क्यो नई होत ! उत्तर ;-- 
सुक्ष्म प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः ॥ ९ ॥ 
पद ०-सूक्ष्मं। ममाणतः । च । तथा । उपलब्धेः । 
पदा०-(च) निश्चयकरके जीवात्मा का आतिवाहिक शरीर 
( ्रमाणतः ) स्वरूप से (सूक्ष्म ) सूक्ष्म है, क्‍योंकि ( उपछब्धेः) 
उसकी उपशब्धि ( तथा ) वेमे ही पाईजाती है । 
भाष्य-नादी छिट्रो द्वारा निर्गमन करते हुए जीव का प्रयक्ष 
इसिये नहीं होता कि प्रथम तो जीवात्मा का अणु परिमाण है 
जैंसाकि द्वितीयाध्याय के तृतीयपाद में स्पष्ट कर आये हैं, ओर 
दसरी बात यह दै कि जिन भूतों मे वेष्टित हुआ जीव प्रयाण 


करता है वह सुक्ष्म हैं और सुक्ष्म होने के कारण द्रषणुकादि पदार्थों. 


= 
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'की मति समीपवर्ती पुरुषों को उसकी उपछाब्धि नहीं होसक्ती 
परन्तु अनुमान द्वारा उसकी उपलब्धि में कोई बाधा नरी ॥ 
सं०=अब दो सूत्रों से लिङ्गशरीर विषयक अन्य विचार करते हैं।- 


नोपमहेंनातः ॥ १० ॥ 
पद०-न । उपमर्देन । अतः। 
पदा ०-(अतः) सूक्ष्म होने के कारण (उपमईन) स्थूल शरीर 
के नाश से लिड्रशरीर का नाश ( न') नहीं होता । 


अस्यैव चोपपत्तेरेष ऊष्मा ॥ ११॥ 
पद्‌०-अस्य । एव । च। उपपत्तेः । एषः। ऊष्पा ॥-.__ 
पदा०-(च ) ओर ( एवं ) निश्चयकरके ( एषः) प्रसक्ष 
उपलब्यमान ( ऊष्मा ) स्थूलशरीरगत उष्णता ( अस्य) इसी 
लिड्रशरीर की है, क्योकि (उपपचेः) प्रमाण से ऐसा ही 
पायाजाता है । 

भाष्य-“ उषण एव जीविष्यन्‌ शीतोमरिष्यन्‌ ” 
शत०८ | ७। २। ११--जीवन काळ पर्यन्त शरीर में उष्णता 
बनी रहती है परन्तु प्राणों का वियोग होते ही शरीर शीतल हो 
जावाहे, इत्यादि प्रमाणों से स्पष्ट हे कि इसी लिङ्गशरीरबत्ती तेज 
के सम्बन्ध से स्थूलशरीर में उष्णता प्रतीत होती है, यदि स्थूल 
शरीर स्वयं उष्मासंयुक्त होता तो मरणानन्तर भी उसमें अवश्य 
उष्णता उपलब्ध होती पर ऐसा न होने से सिद्ध है कि स्थूल- 
बरीरगत उष्णता का हेतु सुक्ष्म शरीर है स्थूल शरीर नहीं । 
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सं०-अव उक्त अर्थ का आक्षफ्पूवेक समाधान करते हैं 


प्रतिषेधादितिचेन्न शारीरात्‌ ॥१२॥ 
पद०-प्रतिषेधाव । इति । चेत्‌। न। शारीरात्‌ । 
पदा ०-६ प्रतिषेधात्‌ ) प्राणों की उत्क्रान्ति क्रा निषेध पाये 
जाने से विद्वान पुरुष के सूक्ष्म शरीर का उत्क्रमण नहीं होता 
९ चेव) यदि ( इति) ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक नहीं, क्योंकि 
निषेधक वाक्य (शारीराव ) जीव से प्राणों के उत्क्रमण का 
निषेध करते हैं । ः 
-भाष्य-“ न्‌ तस्य प्राणा उत्कामन्ति ” बृइदा० ४। 
“४॥ ६=त्रहवेत्ता के प्राण नहीं निकलते, इत्यादि वाक्यों द्वारा 
विद्वान्‌ पुरुष के प्राणों की उत्क्रान्ति का निषेध पाये जाने से 
अप्लानी पुरुष की उत्क्रान्ति के समान विद्वान की उत्क्रान्ति 
प्रानना टीक नहीं ! इसका उत्तर यह है कि उक्त निषेषक वाक्यों 
द्वारा शरीर से माणोत्क्रान्ति का निषेध अभिप्रेत नहीं किन्तु 
जीव से माणोत्क्रास्ति का निषेत्र किया गया हे अथोद देवयान 
मागद्वारा अमृतपद को प्राप्त होने वाले ज्ञानी के प्राण लिङ्गशरीर 
से पृथक नहीं होते यह उस वाक्य का तात्पय्य है, अतएव माध्य- 
न्दिन शाखावालों के मत में “ न्‌ तस्य प्राणा उक्कामन्ति 


के स्थान पर “ न तस्मालाणा उत्कामन्ति“ पद पचचम्पन्त 
पाठ पढ़ा है, इसलिये स्थूळ शरीर से प्राणों का उत्क्रमणमात्र 
दोनों का समानजानना चाहिये अथीद जेते अज्ञानी के प्राण स्यूछ 
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शरीर से निकलते हैं वैसे ही ज्ञानी के निकलते हैं, इसका विशेष 
विचार आगे ब्र० खू ४ । ४। ९९ में किया गया है। 
स०-अङ उक्त अर्थ में अन्य आचार्य्यों का मत कथन करते हैं।-- 
स्पश्ेह्रकेषाम्‌ ॥ १३॥ 
पद्‌ ९-स्पष्ट! । हि । एकेषाम्‌ । 
पदा०-( हि) निश्चयकरके ( एकेषां ) कई एक आचार्य्यो 
के मत में (स्पष्टः ) स्थूल शरीर से प्राणों का उत्क्रमण स्पष्ट है। 
भाष्य-“ चक्षु वा सुध्नों वाऽन्येभ्यो वा शरीर 
| देशेभ्यस्तसुत्कामन्तं पाणोऽतूर्रामति प्राणमनूत्का-..._ 
मन्तं सर्वे प्राणा अनूत्कामन्ति ” बृइदा० ४। ४॥ २९ `` 
अ्थ-चक्षु, मूर्धा अथवा शरीर के अन्य अवयबों द्वारा . 
निकलते हुए जीव के पीछे प्राण निकल जाते हैं और प्राणों के 
मिककने पर सब इन्द्रिय उनके साथ ही उत्क्रमण कर जाते हैं, 
इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट है कि प्राणों का स्थूल शरीर से उत्क्रमण 
होबा है लिङ्गशरीर से नहीं। 
स्मय्यत च ॥ १४॥ 
पद ०-स्मय्येते । च । 
पदा०-( च ) ओर ( स्मरते ) स्मृति से भी उक्त अर्थ की 
सिद्धि होती है । 
भाष्य-यदाणुमात्रिकोभूत्वाबीजं स्थास्नु चरिष्णु च। | 


समाविशाति संसृष्टस्तदा मूत्ति विसुञ्चति ॥ 
मनु० १। ५६ 
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अर्थ-जब जीवात्मा स्वकर्मानुसार चराचर शरीरों में प्रवेश 
करने के लिये अणुमात्रिक होता हे अथाव भूतेन्द्रियादि आठ 
प्रकार के सूक्ष्म तत्तों से संयुक्त हुआ स्थूल शरीर का 
परित्याग कर देता है, या यों कहो कि पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच 
कर्मेन्द्रिय, पांच प्राण ओर मन, बुद्धि इन सत्तरह तत्ततों से मिलकर 
जीव परलोक यात्रा करता है, इत्यादि वाक्यों से सिद्ध है कि 
स्थूळ शरीर से प्राणों का गमन होता है। 

सं०-अव भाण शब्द वाच्य इन्द्रियों का ब्रह्म में लय 
कथन करते हैं।-- 

तानिपरे तथाह्याह ॥ १५ ॥ 

पद्‌ ०-तानि। परे। तथा । हि। आह। 

पदा०-(तानि ) उक्त प्राणों का ( परे ) ब्रह में य होता 
हे( हि) क्योंकि (तथा, आह) श्रुति वाक्यां स ऐसा ही पाया जाता है। 

भाष्प-“ एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडशकलाः 
स यथेमा नद्यःस्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुर प्राप्या- 
स्तंगच्छन्ति ” पष? ६ । «जिम प्रकार नदियें समुद्र को 
प्राप्त होकर उनमें लय दोजाती हैंइसी मकार विद्वान पुरुष के पांच 
नेन्द्रिय, पांच केन्द्रिय, पाँच माण ओर अन्तःकरण यह सब 
मिलकर पोडशकला ब्रह्म में लय होजाती हैं अर्थोत्‌ जबतक मुक्त 
पुरुष मुक्ति के सुख को भोगता है तव तक उसका उक्त कलाओं 


च 2: हर - 
के साथ कोई सम्पन्व नहीं रहता वह अपने स्वरूपभूत सामथ्यं . 
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से ही शब्दादि विषयों का अनुभव करता हुआ स्वच्छन्द 
बिचरता है। 

सं०-ननु, इन्द्रियादि जड़ पदाथ ब्रह्ममें छय होने से व्रहारुष 
हीजाते हे अथवा भिन्न रहते हैँ? उत्तर :-- 

अविभागो वचनात्‌ ॥ १६ ॥ 

पृदू०-अविभाग; । चचनाव । 

पदा०-( अविभागः ) इन्द्रियादि जड़ पदार्थो. का ब्रह्म के 
साथ अविभाग होता है, क्योंकि ( वचनाद्‌ ) श्रवि वाक्यों से 
एसा ही पायाजाता है। 

भाष्य-“भिदयेते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते' 
प्रश्न ६। ५-जब ब्रह्म में लय होकर उक्त पोडशकलाओं 
के नामरूप दूर होजाते हैं तब उनकी पुरुषसंज्ञा होती है, इसादि 
वाक्यों से स्पष्ठ है कि प्रलयकाल में इन्द्रियाद सब पदाथ 
सूक्ष्महुप से अविभक्त होकर ब्रह्म के आश्रित रहते हैं उनका 
सर्वथा ब्रह्मरूप होजाना अभिमत नहीं, क्योंकि चेतन ब्रह्म किसी 
पदार्थ का उपादान कारण नहीं, जेसाकि पीछे “ आरम्भणाधि- 
करण ” में स्पष्ठ कर आये हैं, इसलिये उनको सूक्ष्मरूप से 
ब्रह्माश्रित मानना ही ठीक है । 

सं०-अब उपासक पुरुष की उत्क्रान्ति में विशेषता 
कथन करते हैं ¦ 


तदोकोग्रज्वलनं तत्मकाशितहारो 
विद्यासामथ्यात्तच्छेषगत्यनुस्मृति- 
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योगाबं हादोनुग्हीतः शता- 
~ 
धकयाों ॥ १७ ॥ 
पद्‌ ०-तदो कोग्रज्वनं । तत्मकाशितद्रारः । बिद्यासामध्यात्‌। 
तच्छषगत्यनुस्पृतियोगाद्‌ । च । दार्दानु गृहीतः । शताधिकया। 
पदा ०-( विद्यासामर्थ्यात्‌ ) ब्रह्मविद्या के सामर्थ्यं (च ) 
और (तच्छषगत्यनुस्प्रतियोगाद)्रहममाहि के स्पृतियोग से (वत्म- 
काशितद्वारः) जिसके लिये मोक्षमाग का हार प्रकाशित होगया हे 
और ( हार्दानुग्रहीतः ) जिसपर परमात्मा की पूणेतया छपा है 
वह ( ददोकोंग्रज्वलनं ) शुद्ध हृदयरूप आयतन वाळा उपासक 
पुरुष ( शताधिकया ) सुषुम्णा नार्डीद्वारा उरक्रप्रण करता है) 
भाष्य-जब देहत्याग काळ में योगी को ब्रह्मविद्या के बळ 
से ब्रह्ममाति की स्मृति होती है तब वह उपासना के प्रब 
संस्कारों द्वारा परमात्मा का चिन्तन करता हुआ मायेना 
करता है किः-- | 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखं । 
तत्त्व पषन्नपाइृणु सत्यधमाय दृष्ये ॥ 
यजु० ४० । १५ 
अर्थ-हे परमात्मन्‌ | विचञेषणादि मोहरूप पात्र से जो आपका 
सत्यस्वरूप दका हुआ है उसको खोहदें ताके में सत्यषमेके | 
लाभार्थं आपका दशन करसकूं, इसप्रकार प्रार्थना करते हु 
जिसके हृदय से सब मकार की विषयवासना निरत्त होग्ए हे हि 
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बह उपासक परमात्मा की कृपा से सुषुम्णा नाड़ी द्वारा उत्कमण 
करता हुआ शरीर का परित्याग करता है ओर फिर वह भात 
पुरुषों की भांति पुनः २ जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता, इसी 
अभिप्राय से छां० ८। ६। ६ में वर्णन किया है किः 
० € 
शतञ्रैकादृदयस्य नाउयस्तासां मूधानममि 
he ६ 6 MAN eS 
निःसृतेका । तयोष्वेमायन्नमृतत्वमेति 


विष्वङ्ङन्या उक्कमणे भवान्त ॥ 
अर्थ-हृदय की एकसोएकं नाडीयें हैं जिनमें से एक 


नाडी मूद्धोदेश की ओर निकली हुई है इसी नाडी द्वारा उपासक, 


उत्क्रमण करता हुआ अम्नतपद को प्राप्त होता हे और शेष विवि- 
धग्रकार की नाडीयें साधारण पुरुषों के उत्क्रमणाथे हैं, इससे 
सिद्ध है कि उपासक पुरुष की उत्क्रान्ति साधारण पुरुषों के 


समान नहीं होती । 
सं०-अत्र उत्क्रमण करने वाले जीव का स्रूय्य की किरणों 


के साथ सम्बन्ध कथन करते हैं।-- 


रश्म्यनुसारी ॥ १८॥ 
पद्‌०-एकपद० 
पदा०-( रञ्म्यनुसारी ) देहत्याग काल में जीव सूय्य की 
किरणों द्वारा उत्क्मण करता है । 
सं०-ननु, रात्रिकाल में मृत उपासक पुरुष का सूर्य 
की किरणों के साथ सम्बन्ध न होने से उसको मुक्ति की पाति 
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चतुर्थाध्याये-द्रितीयःपादः ६१९ 
न होगी? उत्तरः 
शिनितिरे ६८ 
निशिनेतिचेन्न सम्बन्धस्य यावहेह- 
मावित्वाहृशयति ॥१९॥ 
पद्‌०-निशि । न । इति । चेत्‌ । न । सम्बन्धस्य । यावंदे- 
इभाविखाव । दशयति। 
पदा०-( निर्शि ) रात्रि में सृत पुरुष का सूय्य के साथ 
सम्बन्ध ( न) नहीं होता (चेत) यदि (इति) ऐसा कहाजाय वो 
(न) ठीक नहीं, क्योंकि ( सम्मन्धस्य, यावदेहभावित्वाद) सुर्य 
का सब शरीरों के साथ सम्बन्ध रहता है, और ( दायति ) 
श्रुतिवाक्यों से ऐसा ही पाया जाता हे । 
भाष्य-रात्रिकाल में उत्कमण करेन वाले उपासक पुरुषों 
को मुक्तिरुप फळ की प्राप्त नहीं होसक्ती, यह कथन इसलिये 
ठीक नहीं,कि सूक्ष्मरूप से सूय्यं का सम्बन्ध सब शरीरों के साथ 
घना रहता हे, जैसाकि!- 
अमुष्मादादित्यालतायन्ते ता आसु नाडीष सृप्ताः। 
आम्योनाडीभ्यः प्रतायन्ते ते$मुष्मिज्ञादित्येसूपाः॥ 
छॉ०८॥९॥२ 
अर्थ-वह किरणें उस आदित्य से चारो ओर विस्तीण | 
होकर इन नाडीयों में वि होतीं और नाडियों से निर्कङकर के 
बाहिर शरीर में फैल जाती हैं और फिर उसी आदित्य में भवि्ठ 
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होती हैं, इत्यादि वाकयों से सिद्ध है कि राजिकाळ में माण त्यागने 
वालों के साथ भी छृथ्ये की किरणों का सूक्ष्म सम्बन्ध बना 
रहता है, इसलिये उपासक की मुक्ति में कोई वाधा नहीं। 


_ -स०-अब उक्त अथ का दक्षिणमार्ग में आतिदेश कथन 
करत ६१ | त 
अतश्चायन्‌पदाक्ष्ण॥ २०॥ 
पद०-अतः । च। अयने । अपि । दक्षिणे । 
एद्ा ०-९ अत्तः ) अतएव (दक्षिणे ) दक्षिण ( अयने ) मार्ग 


गत शृत उपासक रे मुक्ति 
बाचा नहीं। के सुक्तिर्य फळ में (आपि) भी कोई 


भाष्य- च ” अतिदेश के बोधनार्थं आया है, जिसभकार 
उपासक के दिन वा रात्रिकाळ में उत्कपण करन पर सुक्तिरुए 
कछ में विषमता नहीं होती इसी प्रकार दक्षिणमार्ग द्वारा प्रयाण 
करन प्र भी तत्ववेत्ता को उक्त फल की प्राप्ति में कोई वाधा नहीं 
आर जो इतिहास द्वारा भीष्मपितामह का उत्तरायण में देहत्याग 
पाया जाता है वह केवळ उत्तरायण तथा योगी की श्रेष्ठता बोधन 
` करने के लिये है कि इस प्रकार योगी अपने योगबल से स्वच्छ- 
न्दम्रत्यु होसक्ता हे जिससे उसको किसी प्रकार का मृत्युभय 
नहीं रहता ओर नाही वह अज्ञानी पुरुषों के समान शीत उष्णादि 
इन्द्रों से दुःखी होता है । 

सं०-अब उक्त अथ का उपहार करत हुए दोनो मागो में 
स्पति पमाण कथन करते हैं 


योगिनः प्रति स्मर्येते स्मात्ते चैते ॥२१॥ 
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पद ०-योगिनः । प्रति । स्मय्येते। स्मार्त । च । एते । 
पदा०-( च) और (स्मार्ते) स्मृति के विषयभूत 

( एते ) देवयान तथा पितृयाणरूप दो माग ( योगिनः, प्रति ) 
योगी के लिये ( स्मय्येते ) कथन किये गये हैं । 

माष्य-अमिज्यातिरहः शुङ्कःषण्मासाः उत्तरायणं 

तत्न प्रयातागच्छन्ति ब्रह्न ब्रह्माविदोजनाः ॥ 

गी० ८। २४ 

. _ , अर्थ-जिस अवस्था में अभि के समान उ्योति। और दिन 

` की भांति परमात्मा का यथाथ प्रकाश होता है उस उत्तरायण 

मार्ग से उत्कमण करने बाळा योगी ब्रह्म को भासत होता है) 

इसादि स्पाति प्रतिपादित उत्तरायण तथा दक्षिणायन रूप दोनों 

मागो! का प्रतिदिन योगी को स्मरण करना चाहिये जिससे 

उसके उत्क्रमण काळ में किसी प्रकार का विघ्न ब | 

हो अर्थात्‌ देहसाम काळ में उक्त दोनों मार्गों का योगी ही 

यथावत विचार करसक्ता है साधारण ज्ञानी नहीं, इसलिये शनी 

पुरुष की मत्यु में दक्षिणायन तथा उत्तरायण भार्ग का कोई 


नियम-नहीं ॥ | 
इति द्वितीयःपाद्समप्तः 


—— aS 
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` अथ तृतीय; पादः प्रारभ्यते 


_ सं०-अब देषयान तथा पितृयाण मार्ग का विस्तारपूर्वक 
वणेन करने के लिये इस पाद का प्रारम्भ करते हुए प्रथम उक्त 
दोनों मार्गों द्वारा विद्वान की गति निरूपण करते हैं ।- 


अचिरादिना तद्थितेः ॥ १ ॥ 
पद्‌ ०-अचिरादिना। तत्मथिते!। 
पदा०-( अचिरादिना ) अग्न्यादि लोकों द्वारा रहम की 
प्राप्ति होती है, क्‍योंकि ( तत्मयितेः ) शास्त्र से ऐसा ही 
पायाजाता है । 
भाष्य-स॒ एतं देवयानं पन्थानमासाद्यरिनलो- 
कमागच्छति स वायुलोकं स वरुणलोकं स इन्र 
लोकं स प्रजापतिलोकं स ब्रह्मलोकम्‌ ” कौ० १। ३ 
अर्थ-उपातऊ पुरुष देवया नमा गे का अवलम्बन करके अग्निसे वायु 
लोक को, वायु से वरुण लोक को,वरुण से इन्द्र लोक को, इन्द्र से 
प्रजापति छोक ओर प्रजापति लोक से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता 
है।इस मकार अग्न्यादि लोकों की उत्तरोचर प्राप्ति द्वारा विद्वान को 
ब्रह्मछोक की प्राप्ति होती है और इसी का नाम “ देवयान ” 
मार्गे है परन्तु यहां अग्न्यादे शब्दों से लोकविशेष अभिमेत 
नहीं जेसाकि पौराणिक लोग मानते हैं किन्तु “लोक्यत इति 
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लोकः ”=जो अनुभव से प्राप्त हो उसका नाम ” लोक ”हे, 


ha 


इस व्युत्पत्ति से 'छोक” शब्द अवस्थाविशेष का वाचक है 
अथीत्‌ सुक्त पुरुष को ब्रवत अपहतपाप्मा होने के शिये 
प्रथम अग्नि के समान प्रकाशमान होना आवश्यक है, या यों 
कहो कि जबतक पापवासनाओं को भस्म करने वाळी झ्ञानाझ्नि 
प्रदीप्त न हो तव तक उपासक कदापि मुक्त नहीं होसक्ता, इसी 
अभिप्राय से देवयान मार्ग में प्रथम उसको “ आँग्नछोक ” की 
प्राप्ति कथन कीगई दे, अतएव सदसद्‌ के विवेचन में बायु 
- के समान शीघ्रगामी होने से “ वायुछोक ” स्वेश्रेष्ठ होने से 
५ वरुणलोक !” अणिमादि अष्टसिद्विरूप ऐश्वय्यवाला होने 
से “ इन्द्रलोक ” ओर सबका स्वामी होने से “ मजापतिछोक ” 
की प्राप्ति का वर्णन कियागया दे, ओर इसके अनन्तर 
निष्पाप होने से उपासक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति अवः | 
इयंभावी है, इस रीति से अग्न्यादि लोकों को उपासक की अव- 
स्थायें वणन किया है जिसके मर्म को न समझकर आधुनिक 
छोगों ने छोकछोकान्तरौं की कल्पना करली है जो युक्तियुक्त 


he 


न होने से आदरणीय नहीं, उक्त अर्थ में प्रमाण यह है कि +-- 


यथादर्शे तथात्मनि यथा स्वन तथा 
पितृलोके, यथाप्स परीव हश्यते तथा 


गन्ध्गलोके छायातपयोरि ब्रह्मलोके 
कठ० ९) ५ 
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€ € 
अथ-जिसमकार दर्पण में पदार्थ की स्पष्ठ रतीति होती है, 
इसी मकार शुद्धान्तःकरण वाले पुरुषों को परमात्मा की 
€ ~ 
निञ्चान्त प्रतीति होती हे, ओर जैसे स्वप्नावस्था मे जाग्रत 
° hr ५ च € n hoa ha | 
सस्कारा के बळ से पदार्थ अन्यथा प्रतीत होते हैं वैसे है केवल 
कर्मी छोगों की दक्षा में परमात्मा का यथाथ अनुभव नहीं 
होता, ओर जिसमकार जळो में चारो ओर अवयव दी खते हुए 
€ हीं य [a 
भी दपेणवद स्पष्ठ उपलब्ध नहीं होते इसी मकार रसिक छोगों को 
परमात्मा का ज्ञान आमासमात्र होता है परन्तु ब्रहमह्ानियों को 
ज्ञान की अवस्था में छाया तथा धूप के समान परमात्मा का 
ज्ञान यथावस्थित बनारहता है, इयादि वाक्यों में “लोक” ब्दः 
से अवस्याविशेष का ग्रहण है, यदि “ झोक » पद 
अवस्थाविशषत का वाचक न होता तो ५ पितृलोक ” पद 
= = || कृ 
गी डा की कर्मालुष्ठानसूप दशा का वर्णन न कियाजाता 
ठ बारी गन्थवेपद” से रसिक पुरुषों की अवस्था का ग्रहण 
सस ~ (4० च्य | ५ ७०, 
रत हे छ सिद्ध हे कि अवस्थाविशेष के वाचक पितृलोकादि 
भांति मकुत में अभिलोकादि पद भी उपासक पुरुष की 
उत्तरोत्तर होने वाली भिन्न २ अवस्थाओ को बोधन करते हैं 
Sr १ नहीं, है बात यह है कि स्वा०शडराचार्य्य 
मे (४-० च 
= ऋ स्पा म “जुह्येवलोकः ब्रह्मलोकः ” 
रेस मकार ब्रहालोक ” पद की ठयुत्पात्त करते हुए “ छोक ” 
पद से अवस्थाविशेष का ग्रहण करते हैं कि अहम की प्राप्त 
का नाम ही “ ब्रच्मोलक ” है देशाविशे । 
ही “ ब्रह्मेछक ” हे देशविशेष का नाम नहीं, फिर न 
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जाने ऐसे स्थलों में उक्त प्रक्रिया का परित्याग करके छोकविशेष 
की कल्पना क्यों कीगई है, इस प्रकार अवस्थाविशेष का 
वाचक “ छोक” पद अन्यत्र भी कई एक स्थळों में आया है 
जिसका यहां उल्लेख ग्रन्थगोरतभय से नहीं किया जाता, विशेषा- 
भिछाषी “ उपनिषदाय्येभाष्य ” में देखलें। 


स०-ननु, उक्त कोषीतकी वाक्य में अग्नि के अनन्तर बायु. 


को क्यों कथन किया गया है ! उत्तरः- 


वागुमब्दादावशेषविशेषाम्याम्‌ ॥ २॥ 
" पृद्‌०-बायुष्‌ । अब्दात्‌ । अविशेषविशेषाभ्याम । 

पद ०-( आविशेषविशेषारथ्यां ) साधारण ओर विशेष तर्क 
पाये जाने से ( अब्दाव ) आमि के अनन्तर (वायु) वायु 
का कथन है। 

भाष्य-जिसप्रकार भौतिक वा वेद्युत अथवा सूरय सम्बन्धी 
प्रकाश के अनन्तर ही गति होतीं है और लोक में उप्तका मुख्य 
निमित्त अग्नि ही देखी जाती दे, क्योंकि अग्निसम्मन्ध के बिना 
किसी पदार्थ में गमनादि क्रिया नहीं हो सक्ती, इसी प्रकार ज्ञानरूप 
अग्निलोक के अनन्तर सदसाद्रेवेचन में शीघ्र बुद्धि होने से उक्त 
वाक्य में बायुढोक की मामि का कथन किया है। 


स्मरण रहे कि यद्यपि “ अब्द” शब्द वषेरूप अथे का वाचक 
है अनन्तर अर्थ का नहीं तथापि जेते परम्परासम्बन्ध से द्विरेफ” 


पद भ्रमर का वाचक है वैसे ही “ अब्द” पद रक्षणाहत्तिद्वारा 
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आज्नन्तय्यरूप अर्थ का बोधक हे, क्योंकि अभ्निपु्षरूप सूर्य की 
गति से ही सास वर्षादि कालविशेष की कल्पना होती है ॥ 

सं०-अब चायु के अनन्तर वरुणळोक का प्रयोजन कथन 
करते हैं।-- 

FN च कु 
ताडताववरूणः सम्बन्धात्‌ ॥ ३ ॥ 

पद्‌ ०-तडितः । अधि । वरुणः । सम्बन्धात्‌ । 

पदा०-( सम्बन्धात्‌ ) सम्बन्ध पाये जाने से (तडितः) वायु 
के ( अघि ) अनन्तर ( वरुणः ) वरुण छोक का कथन है। 


माष्य-“ताडयति मिथ्याज्ञानमिति तडित्‌ वायुः” = 
जित अवस्था में मिथ्याज्ञान की निइत्ति हो उसका नाम “बायु” 
है, ओर मिथ्याज्ञान की निदृत्ति के अनन्तर ही श्रेष्ठता 
का लाभ होता है,इस प्रकार मिथ्याज्ञान की निदृत्तिरूप दशा तथा 
श्रेष्ठता का परस्पर कार्यकारणभाव सम्बन्ध बोधन करने के लिये 
वायु के अनन्तर “बरुणछोक ” की प्राप्ति जाननी चाहिये । 
ननु-विद्युत्‌ रूप अर्थ को छोड़कर “ तडित्‌” शब्द का 
उक्त अर्थ होने में क्या प्रमाण ! उत्त“ आकाइास्तलि- 


ङ्गात्‌ ्°्ख्‌° ११२२ “अतएव प्राणः” ब्रश्खू° ११ 
२३ “शुन्नोमित्रः श॑ वरुणः”यज्ञ २६ । ९ इत्यादि वाक्यों 
में जिसप्रकार आकाश, प्राण, मित्र तथा वरुण आदि पदों से 
परमात्मा का ग्रहण किया जाता हे इसी प्रकार प्रक्रत में योगिक 
शक्ति द्वारा तडिद्‌ “पद से प्रसिद्ध बिज्ञुलीरूप अर्थ को छोड़कर 
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तस्ववेत्ता की अवस्थाविशेष, का ग्रहण क्रिया गया है, इसलिये 
उक्त अर्थ में कोई बाधा नहीं। 

सं०-अब अभि आदि छोकों की शाससिद्ध संज्ञा कथन 
करते हैं।-- ह 

आतवा[हकास्ता ज्ञात ॥४॥ 

पद्‌०-आतिवाहिका । तल्लिड्राव । 

पदा ०-(आतिवाहिकाः) अग्न्यादि लोक उपासक के आति- 
वाहिक हैं, क्योंकि (तल्लिड्राव)शासत्र से ऐसा ही पाया जाता है । 

भाष्य-अर्चिरादि मागेद्रारा ब्रह्मलोक को प्रास होने 
वाले जीवों की अग्निछोकादि अवस्थायें शास्रसिद्ध होने के कारण 
५ आतिवाहिक ” कहाती हें, क्योंकि इन्हीं अवस्थाओं के 
उत्तरोत्तर लाभ से जीव मोक्षपद को प्राप्त होता हे और यही 
अवस्थायें लिङ्गशरीर की भांति युक्त पुरुष के दिव्यशरीरं कहाते 
हैं जैसाकि प्रथम सूत्र के भाष्य में प्रमाण द्वारा स्पष्ट कर आये हैं ' 

स०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते देम 


उमयबव्यामोहात्तात्सिडेः ॥५॥ 


पद ०-उभयव्यामाहात्‌ । तत्मिद्धे१॥ नो हि 
पदा ०-( उभयब्यामो हात्‌ ) कर्मी तथा ज्ञानी दोनो के लिये 


अम्न्यादि लोकतिशेषों की उपासना अज्ञानकरी होने से (तस्िद्धेः) 

आतिवाहिक शरीर की सिद्धि होती हे Fr 
आष्य- अन्ध तमःमाविशान्त येअसम्शतिमुपासते 

ततोभ्रूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या०रता पु? ४० "र 
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अथे-पकृति की उपासना करने वाळ अन्धकार को प्राह होते 
हैं और उने अधिक अन्धकार को वह मातत होते हैं जो प्राकृत 
पदार्था में उपासनाभाव से रत हैं, इत्यादि प्रमाणों से स्पष्ट है कि 
मकुति के कार्यभूत लोक लोकान्दरों की ब्रह्महह्टि से उपासना 
करने बाळे अज्ञानी होते हैं, इसलिये छोकछोकान्तरों की 
. उपासना छोड़कर अन्न्यादे लोकों को जीव का आतिवाहिक 
दिव्यशरीर भानना ही ठीक है। 
से०-अब उक्त अर्थ को अन्य प्रकार से स्फुट करते हैं।-- 
ैदच॒तेनेव ततस्तच्छतेः ॥६॥ 
पद ०-वैद्युतेन । एव। ततः । तच्छ्रुतेः । हर 
पदा ०-(तत/) शरीरत्याग के अनन्तर ( वैशुतेन) दिष्य शरीर 
के लाभ से (एव) ही पुरुष मुक्ति को पराप्त होता है, क्योंकि 
( तच्छुते! ) श्रुविसे ऐसा ही पाया जाता है। 
ाष्-तरपुरुषोऽप्रानवः स एतारजहा गमयत्येष 
देवयानः पन्थाः ” छा ६।१०। २=चन्द्रोक से विद्युत 
छोक को प्राप्त होकर फिर उस अवस्था से देवभाव को प्राप्त 
` होता है, यही देवयान माग है, इत्यादि बाक्यों से सिद्ध है कि 
देहत्याग के अनम्तर मुक्त पुरुष अभ्नि, बायु, वरुणादि दिव्य भावों 
से मदी इए शरीर द्वारा बरहम के समान धर्मों को पाह होता है। 
नक “ब्व सन्‌ बह्माप्येति ” हहदा०४।४। 
६=ब्म को माप्त होकर ब्रह्मरूप होज,ता हे, इत्यादि वाक्यों में 
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ब्रझरूय होने का नाम मुक्ति है फिर कैसे कहा जाता है कि 
ब्रह्म क समान धर्मों को धारण करना हाँ मोक्ष हे! उच्चर: 


बादरिरस्यगत्युपपत्ते 
कार्य्य त्युपपत्तेः ॥ ७॥ 
पद०-कार्य्य । बादरि; । अस्य । गत्युपपत्ते; । 
पदा०-( वादरिः ) बादरि आचार्यं मुक्ति को ( कार्य्यं ) 
कार्यरूप मानते हैं, क्योंकि ऐसा मानने से ही (अस्य) मुक्त पुरुष 
की (गत्युपपत्त; ) गति वनसक्ती है । 
भाष्य-बादरि आचार्यं का कथन है कि“ ब्रह्माप्येति ” 


बइदा० ४४।६-न्रह्म को प्राप्त होता है “ परात्परं पुरुषसुपै- 


` ति दिव्यम ” सुं° २।२। <८नामरुपात्मक पञ्च से युक्त 


हुआ विद्वान प्रकृति से पर प्रकाशस्वरूप परमात्मा को माप्त होता 
है, इत्यादि वाक्यों में ब्रह्मप्राप्ति को मुक्ति प्रतिपादन किया 
है सर्वथा ब्रह्मरूप होजाना सुक्ति नहीं, और यह नियम है कि 
अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति होती है प्राप्त की नहीं, इस नियम के 
अनुसार याद सर्वदा सर्वत्र प्राप्त त्रझ का नाम ही मुक्ति होता तो उक्त 
प्रापि का कदापि वर्णन न कियाजाता ओर नाही बृहदारण्यक 
वाक्य से बर्न के समान धर्मों को धारण करके ब्रह्मरूप होजाना 
कहा जाता पर ऐसा न होने से स्पष्ट ह कि शमदमादि 
साधन सम्पन्न होकर अप्राप्त रहम की प्राप्ति ही मुक्ति है ओर वह 
कृपैजन्य होने से काय्येरूप हे जिससे नियतकाळ पय्यन्त युक्तिरूप 
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सुख को भोगकर मुक्त पुरुष पुनः संसार में जन्म धारण करते हैं, 
ज्ञत्ताकि पीछे कई एक स्थलों में वर्णन कर आये हैं ओर आगे 
भी चतुर्थपाद में विस्तारपूर्वक वर्णन कियाजायगा, अतएव 
सिद्ध है कि कार्य्यरूपतया ब्रह्म सम्बन्धी धर्मा को धारण करना 


ही युक्ति है स्वय ब्रह्मरूप होजाना मुक्ति नहीं । 
स०-अब उक्त अथ में ओर हेतु कथन करते हैं।-- 
~ ७. ६. 
व्शाषतत्वाच ॥ < ॥ 
पद ०-विशेषितत्वात । च । 
पदा०-(च ) ओर ( विशेषितत्वात्‌ ) विशेष कथन सेः 
भी सुक्ति का सादि होना पायाजाता है। 
भाष्य-“ स एवं वत्तयन्यावदायुषं बह्मलोकम- 
भिसम्पद्यते ” छां० ७। १४। २-इस प्रकार यात्रदायुष 
दामदमादि साधनों का आवर्तन करता हुआ मुपुक्षु पुरुष ब्रह्म 
लोक को प्राप्त होता है, इसादि वाक्यों में विशषरूप से मुक्ति 
को शमदमादि साधनोंका फल कथन किया है जिससे स्पष्ट है कि 
वह अनादि निय नहीं किन्तु सादि है । 
स०-ननु, “ ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति ” इयादि वाक्यों में 
स्पष्टतया जीव ब्रह्म की एकता कथन करन से मुक्ति अनिस 


नहीं होसकती ? उत्तर ;-- 
सामाप्यात्तु तट्यपदेश: ॥९॥ 
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पद०-सामीप्यात । तु । तद्रघपदेशः । 

पदा०-( सामीप्यात्‌ ) ब्रह्म की समीपता से ( तद्व्यपदेशः) 
ब्रह्मरूप होने का कथन हे । 

भाष्य-“ तु ” शब्द आहेका की व्याहात्ति के लिये आया 
है, जिसप्रकार राजा के असन्त समीपचत्ती होने से मन्त्री को भी 
राजा कथन कियाजाता है इसी प्रकार ब्रह्म सम्बन्धी अपहृत- 
पाप्मादि गुणों के धारण करने से मुक्त जीव ब्रह्म के अत्यन्त 
समीप होजाता है ओर समीप होने से ही उसको ब्रह्म 
कहानाता है वस्तुतः ब्रह्मरूप होने में श्रतिवाक्य) का तात्पय्य 
'नंहीं, यदि ऐसा होता तो “ब्रह्मविदाप्नोति परे” वैत्ति०२।१। 
१-ब्रह्मबेत्ता ब्रह्म को प्राप्त होता है, इत्यादि वाक्यों में 
भेदपूर्वक त्रह्मप्राप्ति का निर्देश न किया जाता ओर. नाशे 
“ बाज्ञो दावजावीशानीशो ” तता ९। ५ ॥ 
यह प्रतिपादन कियाजाता कि जीव तथा ब्रह्म दो चेतन ह जिनमें 
से एक अज्ञानी और दूसरा सवज्ञ सबको बश में रखने वाला 
है, इससे सिद्ध है कि जिन वाक्यो में ब्रह्मवित्‌ पुरुष का 
ब्रह्म से अभेद प्रतिपादन कियागया है उता ओपचारिके 
अभेद में तार्य है, इसलिये दोनों का भेद मानना ही 

चीन हे । 
ह ब्रह्मलोक आदि लोकों की प्रासिरूप सु म 


क्या दोप! उत्तर ४77 
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© ७ सह ; 
कार्यात्यये तदध्यक्षण सहातः 
४ 
प्रमाभधानात्‌ ॥१०॥ 


पद०-कायोसये । तदध्यक्षेण । सह । अत; । पर । 
अभिधानाव । 


पदा२-( तदध्यक्षण, सह ) ब्ह्मलोकादि छोकों के स्वामी 
के साथ ही ( कार्यात्यये) उक्त लोकों का नाश होने से 
छोकविशेष की प्राप्ति का नाम मुक्ति नहीं ( अतः ) इसलिये 
(परं ) ब्रह्म की प्राप्ति ही मुक्त है, क्‍योंकि ( अभिधानात्‌ ) 
शास्त्र से ऐसा ही पायाजाता दै । “छ 
भाष्य-ब्रह्मादि छोकविशेषों के अधिष्ठाता देवों की उपा- 
सना द्वारा उन२ लोको की प्राप्ति का नाम मुक्ति पानना इसलिये 
ठीक नहीं कि वह लोक प्रकृति का कार्य्य होने से अपनेर अधिष्ठात 
देबो के माथ नष्ट होजाते हैं और उनकी उपासना का निषेध 
भी पायाजाता हे,जेताकि पीछे “उभयन्यामोहात्तत्सिद्धेः” 
ब°्दू०४।२।९के भाष्य में वेदमन्व द्वारा प्रातपादन कर आये हैं, 
और दूसरी बात यह है कि“ ब्रह्मविदाप्रोति प्रस्‌ »तोत्ति ० 
` २।१।१३त्यादि वाक्यां में स्पष्टतया ब्रह्म की प्राप्ति को ही सुक्तिरूप 
से वर्णन किया गया है इसलिये लो कविशेए की कल्पना करके 
तदघिठ्ठात देवों की उपासना द्वारा तत्तत छोक की प्राप्तिरुप 
सक्ति मानना निर्युक्तिक होने से आदरणीय नहीं । 
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से०-अव उक्त अर्थ में सपरा प्रमाण कथन करते हैँ 
ha 
स्मृतेश्च ॥ ११ ॥ 
पद०-स्पृतः । च । 


पदा०-( च ) ओर ( स्मृतेः ) स्मृति से भी उक्त अर्थ की 
सिद्धि होती है। 


भाष्य रुक्पाम स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम 
मनु ० १२ । १२२=स्वयेप्रकाश तथा एकाग्र बुद्धि से प्राप्त 
होने योग्य परमात्मा ही मुमुक्ष के लिये जानने योग्य है, इसादि 
स्यात्त वाक्य भी ब्रह्मप्राप्ति को ही युक्ति कथन करते हैं छोक- 
* विशेष की प्राप्ति को नहीं, इसलिये पौराणिकों की उक्त कल्पना 
शिक नहीं। | 

सं०-अब उक्त अथे में “जैमिनि” आचाय्षे का मत 
कथन करते हैं: ९ 
पर जैमिनिर्ुस्यलात्‌ ॥१२॥ 

पद्‌ ०- परं । जोमिनि; । मुख्यलाव । 

पदा०-( मुख्यवात ) मुख्य होने से (पर) ब्रह्म का 
ही ग्रहण है ( जैमिनिः ) यह जैमिनि आचाय्य का मत है। 

भाष्य-जैामिनि आचार्यं का कथन है कि “ स॒ एता- 
ब्रह्म गमयति” डा" ४। २५ । ५=मुशुछु पुरुष उपासना | 
द्वारा ब्रह्म को प्राप्त होता है, इत्यादे वाक्यों से ब्रह्म की प्राप्ति 
का कथन पायेजाने के कारण लोकविशेष की प्राप्ति का नाम 


मुक्ति नही । 
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सं०-अब उक्त अर्थ को अन्य प्रकार से स्पष्ट करते हैं: 


ददीनाच ॥ १३॥ 
पद ०-दशनाव । च । 
पदा०-( च ) ओर ( दशनात्‌ ) ध्यान से भी उक्त अर्थ 
की सिद्ध होती है । 
भाष्य-सुसुक्षु पुरुष जिसका ध्यान करता है वह ब्रह्म हे 
देइधारी पुरुषविशेष नहीं, जेसाके “ अन्यत्र धर्मादन्य- 
राधात्‌ ” कठ० २। १४=हे यम ! जिसको आप धमीष 
से भिन्न, फलप्रदाता तथा नियमन करने वाळा जानते हो 
उसका उपदेश करो, इसादि वाक्यों से स्पष्ठ है कि धमार्धम के 


[a १०१ ~ 


फळरूप देह को धारण करने वाळे जीव से भिन्न परमातमा ही 
ध्यान का बिषय है जिसको जानने के लिये नाचकेता ने यम से 
प्रश्न किया ओर वही मुक्त पुरुष की प्राप्ति का विषय जानना 
चाहिये । 

स०-अब कार्य्यरूप पदार्था की उपासना का स्पष्टतया 
निषेध करते हैं।-- 

(पर टन 
नच कार्य्ये प्रत्यभिसन्धिः ॥१९॥ 


पद्‌०-न । च । काय्यं । प्रत्यीभसान्धिः | 


पदा०-(च ) ओर ( काय्यें ) कार्य्यरूप पदार्थो की (अत्य- 
मिसन्धि; ) उपासना का विधान (न) नहीं । . 
भाष्य-प्रक्कति के कार्यभूत जड़ पदार्थों की उपासना क. 
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विधान किमी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता प्ररयुत उसका स्पष्ठ निषेध 
पाया जाता है, जेसाकि पीछे स्वयं सूकार “न प्रतीके न हि सः” 
ब्र०सू०४।१।४ इत्यादि सूत्रों से स्पष्ट कर आये हैं इसी अभिमाम 
से यज्ञु०४०।१२१ प्राकृत पदार्थों की उपासना करने वाले पुरुषों के 
लिये अन्धकार को माहि कथन कीगई है, जेसाके पीछे ब्र० सू० 
४२५ के भाष्य में लिख आये हैं, ओर दूसरी बात यह 
है कि जहां तहां उपासना प्रकरण में साकारोपासना का निषेष 
करते हुए स्पष्टतया परमात्मा की मत्त का निषेध किया है, 
. 'जैध्षाकि “ न तस्यप्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः” 
यजु ० ३२। ३=जिसका नाम “ महथ्शञ ” है उस परमात्मा की 
कोई मूत्त नहीं इत्यादि वाक्या मै स्पष्ट हेकि यदि किसी प्राकृत पदाथ 
की उपासना अभिमेत होती अया ईश्वर को साकार मानकर 
उसकी उपासना में शास्त्र का तात्ययर्य होता तो जड़ पदार्थों की 
उपासना करने वाले पुरुषों को अन्धकार की प्राप्ति कथन न 
कीजाती और नाही उक्त मंत्र से परमात्मा की प्रतिमा का निषेध 
किया जाता,इससे सिद्ध है कि प्रात पदाथ उपासना के विषय 
नहीं किन्तु एकमात्र ब्रह्म ही सर्वोपरि उपास्य देव है। 

स०-अब उफ अथे में बादरायण” आचाय्य का मत कथन 


ha 
करत ६ 


यतीति बादरायण 
उमयथाऽदोषात्त्वघश्च ॥१५॥ 
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पढ ०-अप्रतीकाळम्बनान्‌। नयति । इति। बादरायणः । 
डइथयथां । अदोषाद्‌ । तत्क्रतुः। च । 

पद्दा ०-(अप्रतीकालम्बनान्‌) प्रतीकोपासना न करने वाळे 
( नयति ) ब्रह्म को भाप्त होते हैं (इते) ऐसा (बादरायणः) 
बादरायण आचार्य मानते हैं, क्योंकि ( उभयथा, अदोषाद ) 
ब्रहमपाह्ति के दोषरहित दो मागे हैं (च) ओर पुरुष जैसा करता 
है ( तत्कठुः ) वैसे ही फळ को प्राप्त होता हे। | 

भाष्य-बाद्रायण आचाय्ये का कथन है कि ब्र की 
उपासना करने वाले ब्रह्म को और जड्पदाथो की उपासना 
करने वाळे जड़ बुद्धि को भाह होते हे, इसलिये जो पुरुष प्रती- 

) कोपासना नहीं करते वही अह को प्राप्त होते हैं अन्य नहीं, 
और शास्त्र में ब्रह्मासि के दो ही दोपराहित माग पायेजाते हैं 
एक कर्मयोग दूसरा ज्ञानयोग, इन दोनों में प्रतीकोपासना 
किसी के अन्तगंत नही, इसी अभिप्राय से गी० ३ । ३ में वर्णन 
किया है कि !-- | 
लोकेस्मिन्दिविधा निष्ठा पुराप्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमयोगेन योगिनाम ॥ 

अर्थ-है अजुन ! शास्त्र पं दो प्रकार की निप्ठा-ब्रक्मप्राप्ति 
की मर्यादा पाई जाती है अर्थात योगी ढोग कर्मयोग से ओर 
ज्ञानी लोग ज्ञानयोग से ब्रह्म को प्राप्त होते हें ब्रह्मप्राप्ति का 
अन्य कोई मार्ग नहीं, इससे सिद्ध है कि मूर्तिपूजा को ब्रह्ममा्त 
का साधन मानना कल्पनामात्र हे । 
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स०-अब उक्त अर्थ का उपसंहार करते हुए ब्रक्षोपासना 
की विशेषता कथन करते हैं :-- 


विशेषं च दशयति ॥१६॥ 
पद्‌०-विश्षेष | च। दशयति। | _ 
पदा०-( च) और (विशेष, दर्शयति) शास्त्र में 
ब्रक्मोपासना की विशेषता पाये जाने से भी उक्त अर्थ की 
सिद्धि होदी है। 
भाष्य-यो वे भूमा तत्सुखं नारपे सुखमस्ति 
` भूमेव सुखं भूमा एवं तु विजिज्ञासितव्यः ” छँ०७। 
३ । २=भूमा=ब्रह्म ही सुखरूप है उमसे भिन्न जड़ प्रतीकादिकॉ 
में सुख नहीं, इसलिये वही जानने योग्य तया उपासना करने 
योग्य है, इयादि सनत्कुमार तथा नारद के सम्बाद से स्पष्ट है 
कि परमात्मा की उपासना से ही घुखविशेष का ढाभ होता दद 
प्रतीकोपासना से नहीं, इसका विस्तारपूर्वक वर्णन “ अम्मा « 


सम्प्रसादादध्युपेदशात्‌ ” त"छ० १।२। < के भाष्य में 
कियागया है । 
इति तृतीयःपादः समाप्तः 
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अथ चतुर्थःपाहः प्रारभ्यते 


स०-अब सुक्त पुरुष का ऐश्वरंये निरूपण करने के लिये 
इस पाद का आरम्भ करते हुए प्रथम उसकी तद्धर्मतापत्ति कथन 
करते हैं :-- 
सम्पद्यावि्भावः स्वेन शब्दात ॥१॥ 
पद०-सम्पद्य । आविर्भावः । स्वेन । शब्दाव । 
-पदा०-( सम्पद्य ) ब्रह्म को प्राप्त होकर ( स्वेन) स्वरूप 
से ( आविर्भावः ) मुक्त पुरुष की स्थिति होती है, क्योंकि _ 
( शब्दाद्‌ ) श्रुति से ऐसा ही पायाजाता है। 
वाष्य-एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्याय परं 
ज्योतिरुपसम्पय स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते? छां* ८ । 
२।४=देहसाग के अनन्तर मुक्त जीव परज्योति--त्रझ को प्राप्त 
होकर अपने स्वरूप से सम्पन्न होता है अर्थात अर्चिरादि मार्ग 
द्वारा ब्रह्म को प्राप्त हुआ उसके समान अपहतपाप्मादि धर्मों को 
धारण करके परमानन्द को भाम होता है और इसी का नाम 
“४ तद्धमंतार्पत्ति ” है, इससे यह भी पायागया कि एश्वर्यादि 
का छाम ही मुक्ति में अपूर्वता है, और जो मायावादियों का 
कथन है कि सुक्ति में कोई अपूर्वता नहीं किन्तु निसप्राप्त की 
माहि ही मुक्ति है सो ठीक नहीं, क्‍योंकि कर्मसाध्य पदार्थ नियमात 
नहीं होसक्ता अत्युत कर्मानुष्ठान काळ के उत्तर ही उसकी प्राप्ति 
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होती है, जेसाकि पाचक व्यापार से पाकादि क्रियाओं में देखा 
जाता है, और मुक्ति का कमेसाध्य होना विस्तारंपूषेक पिछे 
पाद में दणन कर आये हैं, इसळिये उसको निसमाप्त मानना 
ठीक नहीं, यदि शास्त्र का तात्पर्ये मायावादियों की मुक्ति 
में होता तो उक्त विषयवाक्य में स्वरूपाविर्भाव को मोक्षरूप 
वर्णन न किया जाता और नाश उसके लिये शमदमादि साधनों 
का उपदेश पायाजाता, पर ऐसा न होने से सिद्ध है कि एक 
अपूर्व अवस्था का नाम सुक्ति है जिसकी मासि साधनों द्वारा 


* , होती है। . 


स्‌०-ननु, जब युक्त अवस्था में जीव, अपने स्वरूप से 
स्थिर होता है और स्वरूप उसका निस माह है तो फिर मुक्ति 

में अपूवेता री क्या ! इत्तर 

सुक्त प्रतिज्ञानात ॥२॥ 
०=सुक्तः। प्रतिज्ञनाव । 
ना प्रतिज्ञानात ) प्रतिज्ञा पायेजाने से (युक्त) 
पैवाळा होता है । 

क्त पुरुष अपूर्व सामथ्येवाठा ही 2 छ 
न भाष्य-“एतलेवतमयो “तन क. 
रुमको फिर उपदेश कखाई“य्‌ आत्मा अपहतपाप्मा 
विजरोगृतडविद्योकोऽविनिषसोऽपिपासः सत्यकामः 


सत्यसंकल्यः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्य १ छा? 


८।9।१ङजो परमात्मा अपह 
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वस्था से रहित, विशृत्यु-अविनाशी, विशोक-शोक से रहित, 
छुधा तथा पिपासा से रहित सत्यकाम और सत्यसंकल्प है वही 
अन्वेष्ठच्य तथा जानने योग्य है, इत्यादि वाक्यों में आत्माविषयक 
प्रतिज्ञा पाये जाने से स्पट दै कि जिज्ञासु पुरुष जिसके जानने 
की इच्छा करता है उसको प्राप्त होकर उन अपइतपाप्मादि धवो 
को धारण करता है जो उसको प्रथम प्राप्त नहीं और उनके गरा! 
करलेने से सुक्त पुरुष को अपूव सामर्थ्यं का छाम होता है, इसी 
भाव से श्रुतिवाक्य में “ स्वरूपणाभिनिष्पद्यते ” कहा गया 
है केवल स्वरूपभूत सामर्थ्य की उपलब्ध के अभिप्राय से नहीं, . 
इसका बिस्तार आगे पांचे सूत्र के भाष्य में किया जायगा । 
तात्पय्ये यह है कि मन्दकर्मो के श्षयपूर्वक अल्मसाक्षात्कार 
से अपहतपाप्मादि धर्मों को धारण करके ऐशर््यछाभ करना ही 
मुक्ति है, इसलिये अपूर्वता न होने के कारण नित्य मात की प्राप्त 
' को मुक्ति मानना समीचीन नहीं। 
ओर जो स्वा० शङ्कराचार्य जी का कथन है कि 


“ फलत्वप्रसिद्विरपि मोक्षस्य बन्धनिदृत्तिमाज्रापेक्षा 
नाएवोंपजननापेक्षा, यदप्यभिनिष्पद्यत इत्युत्पत्ति- 
पयायत्वं तदापेपूर्वावस्थापेक्ष यथा रोगनिवृत्तावरोगो ऽ 
भिनिष्पद्यत इति तद्वत्‌ ”=अशुक् पुरुष अरोगी होगया 
है, इस वाः : में जित प्रकार रोगनिदत्ति की अपेक्षा से अरोगी 
दोने का कथन पाया जाता है वस्तुत! नहीं, क्योंकि रोगरहित होना 
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चतुर्थाध्याये-चतुर्यःपाष्ः ` ५६१ 
मनुष्य की स्वतःसिद्ध प्रथम अवस्था है इसी प्रकार “ झेल 


रूपेणाभिनिष्पद्यते” यह कथन भी बन्यनिदसि की अपेक्षा से . 


है किसी अपूर्व धर्म की प्राप्ति के अभिप्राय से नहीं, इसलिये 
आनन्दस्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति तया अज्ञान तत्का्य्ये दुःख की 
निदृच्िइप मोक्ष के नित्य प्राप्त होने में कोई बाधा नहीं ! इसका 
उत्तर यह है कि जब तुम्हारे मत में अविद्या तथा तत्काय्यमूत 
शोकमोहादि की निद्ठात्त काय्यं है फिर उसको अपूर्ण न मानकर 
निला कथन करना दुराग्रह नहीं तो क्या है, यदि यह कहाजाय 
कि “आधिष्ठनावशेषोहि नाशः कल्पित वस्दुनः = 
कल्पित पदाथ का नाश अधिष्ठानस्वरूप है होता है, इस नियम 
` के अनुसार अविद्याकरिपत शोकमोहादि की निहचि अधिष्ठान 
मृत ब्रह्म के स्वरूप से अतिरिक्त कोई पदाथ नहीं, क्योंकि 
सिद्धान्त में अमाव पदाथ आधिकरण से भिन्न नहीं मानागया 
और विस्मृत हुए करकङ्कण की भांति गुरु के उपदेश द्वारा 
नित्यप्राप्त मोक्षरूप ब्रह्म की माहि में किसी मकार की अनुपपत्ति 
नहीं परन्तु मोक्ष को कमेसाध्य मानकर उसके स्वरूप में अपूबेता 
का छापन करना केवल साहसमात्र है ! इसका उत्तर यह है कि 
« तेतं वेदानुवचनेन विविदिषन्ति यज्ञेनदानन तप 


च ० ब्राह्मण लोग स्वाध्याय 
सानाशकेन » बृहृदा० ४। ४ २२ ब्राह्मण ) 


यह, दान तया तप आंद साधनों से जह के जानने की इच्छा 
> वि 
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करत हैं “ कृमणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः” 

गी० ३ ।२०:जञनर्का; तत्त्ववेत्ता वेदिककर्मा के अनुष्ठान 

द्वारा ही मोक्षरूप सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, इत्यादि अनेक वाक्यों 

में स्पठ्ठवया सुक्ति को कमसाध्य प्रतिपादन किया हे ओर इसी 

आर्थ में प्रथम सत्र के विषयवाक्यगत “ अभिनिष्पद्यते ” 

दद की सङ्गति होसक्ती है, इसलिये मुक्ति को नित्य कथन करना 

ठीक नहीं और करकडूणादि दृष्टान्तों से नित्यम्राप्त ब्रह्म की प्राप्ति 

कथन करना तब युक्ति युक्त होसक्ता है जब अविद्या को प्रझ् . 

के आश्रित मानाजाय परन्तु अविद्या के ब्रह्माश्रित होने में 

कोई प्रमाण बा युक्ति उपलब्ध नहीं होती, जेसाकि पीछे 

४ षिका ” तथा. “ जिज्ञासाधिकरण ? में विस्तारपूर्वक. वर्णन 

कर आये हे, दूसरी बात यह है कि “ तयोध्येभायन्नमृत- 

त्वमेति ” छान्दो०८ । ७ । १=हस प्रकार मुमुछु देवयानमार 

द्वारा अमृतपद को प्राप्त होता है, इत्यादि वाक्यों में मुक्ति को 
नित्यप्राप्त कथन नहीं किया ओर नाही अभावरूप माना है, यदि 

- मुक्ति नित्यप्राप्त होती तो उक्त वाक्य में 'अमृतत्वमेति”> 
अंत को प्राप्त होता है, इस पद का कदापि निवेश न किया 

जाता मत्युत “ अमृतोऽस्ति “> अस्त है, ऐसा प्रयोग किया 

५ जाता, पर ऐसा न होने से सिद्ध है कि मुक्ति नित्यप्राप्त नहीं, 
> इसका विशेष बिचार ब्र० सू० ४। ४। ११। तथा ब्र० सूर 
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४॥ ४। २२ के भाष्य में किये जाने से यहां विस्तार की 
आवश्यकता नहीं । 

सं०-ननु, छान्दो० ८) ३॥। ४। में ज्योतेः पद्‌ से 


फा ३ जक 


भौतिक सूय्यादे ज्यातयो का ही ग्रहण क्‍यों न किया 
जाय! उत्तर!-- 


आत्मा प्रकरणात्‌ ॥ ३॥ 


पद०-आत्मा । प्रकरणात्‌। ह 
पदा०-( आत्मा ) ज्योति; शब्द से परमात्मा का ग्रहण है, 
क्योंकि ( प्रकरणात ) उसी का प्रकरण पाया जाता है । 
` माष्य-“ परंज्योतिरुपसम्पय स्वेनरूपेणामिनि- 
षपद्यते ” डॉ ८। ३। ४ इस वाक्य के पूर्वोत्तर प्रकरण का 
अनुसन्धान करने से स्पष्ट है कि यहां आत्मा का प्रकरण दै 
किसी भौतिक पदार्थ का नहीं और उसी आत्मा की जिश्ाप्त 
का छान्दो० < ।७। १ में बर्णन किया गया है जिसका उपयुक्त 
बिचार प्रथमसूत्र के भाष्य में कर आये हैं और “ तदेव ज्यो- 
तिषां ज्योतिः ” कदा ४ । ४। १६न्वह परणासा ही ज्यो- 
तियों की ज्योति है. इत्यादि वाकयं पं “ज्योति/“बाब्द परमात्मा 
का ही वाचक होने से प्रकृत में ज्योतिः पद से परमात्मा 
का ही ग्रहण है स्यादि भौतिक पदार्थों का नहीं। | - 
सं०्-अब “ यथा नद्यः” मुण्ड" ३। रे ।८ इत्याद 
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अभेदशेषक वाक्यों की व्यवस्था के लिये मुक्त जीव का ब्रह्म 
हे अविभक्त होना कथन करते हैं।--- 


आविभागेन दृष्टत्वात ॥४॥ 


एद ०-अविभागेन । शएत्वात्‌ । 
पदा ०-( अबिभागेन ) अत्यन्त सघीपता के (इइत्यात ) 
आभिश्राय से सुक्त जीव का ब्रह्म से अभेद कथन किया गया है। 
भाष्य-* यथा नदः स्यन्दमानाः ससुददेऽस्तं 
गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वान्नामरूपादिः 
चुक्तःपरात्परं पुरुषसुपेति दिव्यम्‌ ” दै ३ । ३। <= 
थित प्रकार नदियें समुद्र को प्राप्त होकर अपने नाम रूप से रहित. 
होजाती हैं इसी प्रकार विद्वान पुरुष नामरुपात्मक भपक से 
रहित होकर ब्रह्म को मातत होता है अथीद मुक्ति अवस्था में 
उततका अझ से कोई भेद नहीं रहता, “ सर्व खाल्विदं ब्रह्म 
तजलानिति शान्त उपासीत ” छाँ० ३। १४ । १=यह 
सष कुछ ब्रह्म हैस प्रकार शमाविधि से उपासना करे “पत्यो: 


स प्ृत्युमाशोति य दह नानेव परयति” इहदा० ४ । ४। 
१९-जो ब्रहम में नानापन देखता है वह मृत्युसे मृत्यु को प्राप्त होता 
है अथोद बारम्बार जन्म धारण करता है, इत्यादि वाक्यों में जो 
मुक्त जीव का ब्रह्म से अभेद कथन करके भेददर्शी की निन्दा 
की हे वह शमविधि के अभिमाय से है जीव ब्रह्म के भेद निषेध 
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में तात्यय्य नहीं, क्योंकि अल्पज्ञ तथा अल्प शक्ति वाळे जीव का 
सब, सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा के साय अभेद नहीं होसक्ता, इसी 
अभिप्राय से सु० ३।२। ३ में वर्णन किया है कि।-- 

यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कत्तीरमीशं 

पुरुष ब्रह्ययोनिम्‌ । तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे 

विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति ॥ 

अर्थ-जव उपासक स्वयप्रक्राश, विश्वकर्ता, सवेशक्तिमान 
तथा सर्वोपरि परमात्मा का दर्शन करता है तब पुण्यपाप को दूर 


करके अविद्यारूप केश से रहित होकर परमात्मा के अपहतपाप्मा दि 
धर्मा की समता को प्राप्त होता है, यदि जीव ब्रह्म का सर्वया भेद 


NN 6 2७ ४ 


मिटादेने में शाख्न का तात्पय्य होता तो उक्त वाक्य में त्रझदशन 
के अनन्तर ब्रह्म की समता का वर्णन न किया जाता, पर अनेक 


स्थलों में उक्त कथन पाये जाने से सिद्ध है कि अभेदबोधक 
वाक्य ब्रह्म के साथ जीव के अविभाग-जअह्मवव निष्पाप होने को 


प्रतिपादन करते हैं सर्वथा भेदाभाव को नेही, जैसाकि।-- 
इदं ज्ञानसुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । 
सर्ग पि नोपजायन्ते प्रलये न ब्यथान्ति च ॥ 
गी? १४। २ 
अध-हे अर्जुन ! परमात्मज्ञान का लाभ कर मेरे समान 
अपहतपाप्मादि धर्मों को प्राप्त होने बाले ज्ञानी पुरुष पुनः २ 


जन्म मरण को प्राप्त नहीं होते और नाही मल्यकाळ में 
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दुली होते. हैं, इसादि वाकयं में ब्रह्म की समता प्रतिपादन 
'कीगई है, यदि दुजेनतोषन्याय से मान भी लियाजाय कि 
उक्त सूत्र जीव ब्रह्म का अभेद बोधन करता है तो भी बादी 
की इृष्ठसिद्धि नहीं होसक्ती, क्योंकि “ अधिकन्तु भेदनिदे- 
शात्‌” त्र सु०२।२। २२ | इयादि सूत्रा में महर्षि 
व्यास स्पष्ठदया जीव ब्रह्म का भेद प्रतिपादन करते ह, 
इसलिये सूत्रस्थ अविभाग पद से ब्राह्मधर्मों की सम्पत्ति का मानना 
ही ठीक है । 
स्मरण रहे कि! 
यस्मिन्सवांणिभूतानि आलैवामूदविजानतः।” - 
तत्र को मोहः कःशोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 
यजु०४०।७ 
अर्थ-जिस अवस्था में पुरुष निर्वीज समाधि द्वारा एकमात्र 
परमात्मा को देखता है उस अवस्था में कोई उसको शोक मोह नहीं 
रहता, इयादि वाक्यों से जो मायावादी जीव ब्रह्म की एकता 
मानते हैं बह इसलिये ठीक नहीं कि उक्त मन्त्र में तत्ववेत्ता की 
स्वात्म दृष्टि को व्याप्य व्यापकभाव से वर्णन कियागया है अर्थात्‌ 
ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त होने पर ब्रह्मवित्‌ पुरुष सब पदार्था में 
इस्वामळकबत्‌ परमात्मा की व्याप्ति का साक्षात्कार करता है 
ब्रह्म नहीं होता, इसी रीति से अन्य अभेद बोधकं वाक्यों का भी 
छापून जात्तना चाहिये । 
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स०-अब उक्त अथ में जमिनि आचाय्ये का प्रत 
कथन करते हैं।-- 


अर 6 
ब्राह्मेण जमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥५॥ 
पद०-ब्राह्मेण । जेमिनिः । उपन्यासादिभ्यः 
पदा०-( जेमिनिः ) जेमिनि आचाय्य का कथन है कि 
( ब्राह्मण) ब्रह्मसम्वन्धी धर्मों के धारण करने से मुक्त पुरुष की 


ब्रह्म के साथ समता होजाती है, क्‍योंकि ( उपन्यासादिभ्यः ) 
मुक्ति प्रतिपादक वाक्यों से ऐसा ही पायाजाता है । 


~ 


भाष्य-नैमिनि आचार्य्य का यह मत है कि “ निरंजन 
परमं साम्यमुपेति ° मु०१। २ । ३८पुरुष अविद्यादि 
कशा से रहित होकर ब्रह्म के समान भावों को प्राप्त होता है 
इयाद्‌ तद्धमंतापत्ति प्रतिपादक वाक्यों से स्पष्ट दे कि मुक्त पुरुष । 
ब्रह्म की समता को प्राप्त होता हे ब्रह्म नहीं होता ॥ 
स०-अव उक्त अर्थ में “ ओइलोमि ” आचाय्य का मद 
कथन करते हैं :-- 


चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादि 
त्यौडुछौमिः ॥ ६ ॥ 


पद०-चितितन्मात्रेण । तदात्मकलात । इति । ओडुंळोभि। 
पदा०-( चितितन्मात्रेण ) चेतनता मात्र से जीवें ब्रह्म की | 
समता है, क्याँक ( तदात्मकवाव ) इसी रूप से युक्त पुरुष | बि 


पे 
ह 
च: 
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त त गावाच्या न्या 
६६८ वेदान्ताय्येथाषये 
मझ के अपइतपाप्मादि धर्मों को धारण करता है (इति ) ऐसा 
( ओडुछोमि! ) ओडुलोमि आचार्यं मानते हैं ॥ 
आाध्य-ओडुलोमि आचाय्य का कथन है कि चेतनता 
अंश में जीव ब्रह्म दोमों समान हैं और. स्वरूपभूत चेतन्य से 
ही जीव शुक्ति अबस्था में ब्रह्म के अपइतपाप्मादि घमा को 
धारण करता है, इसलिये उसको ब्रह्म का स्वरूप कहाजाता है 
वस्तुतः एकता के अभिप्राय से नहीं । 
स०-अब उक्त अर्थ में “ बादरायण ” आचायय का बत 
कथन करते हैं ;--- 
एवमप्युपन्यासात्पूवेभावादविरोधंः ... 
बादरायणः ॥ ७ ॥ 
पद०-एवं । अपि । उपन्यासाद्‌ । पूवेभावाव । 
अविरोघं । बादरायणः । [ 
पदा०-(उपन्यासाव्‌) जेमिनि के मत में ब्रह्म के भावों को 
धारण करने तथा ( पूर्वभावाव ) औडुलोमि के मत में चेतनता 
मात्र से समता होने पर ( आपि ) भी ( अविरोध ) मुक्ति प्रति- 
पादक वाक्यों में कोई विरोध नहीं (एवं) इसप्रकार ( बादरायण?) 
बादरायण आचार्य्य मानते हैं । 
भाष्य-बादरायण आचार्य का यह मत है कि चाहे 
चेतनतामात्र से जीव ब्रह्म की समता कथन करें अथवा ऐश्वय्य 
छाम से दोनों को सहश माने परन्तु अपहतपाप्मादि धर्मा को धारण 
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करने से ही मुक्त जीव ब्रह्मवत्‌ ऐश्वय्यवाळा कहाजाता है अन्वया 
नहीं, इसलिये उक्त दोनों आचार्यों के मत का तात्य में कोई 
बिरोध नहीं, केवल मुक्त पुरुष की समता के ढापन करने 
में भेद है । 

स्वामी शङ्कराचारय्येजी इस सूत्र क्रो इस प्रकार छापन 

करते हैं कि परमाथविस्था में ब्रह्म का चिन्मात्र स्वरूप है और 
व्यावहारिक अबस्था में ऐश्वर्य का भी अविरोध है ऐसा बाद- 
रायण मानते हैं सो ठीक नहीं, क्योंकि यहां युक्त पुरुष का 
रकरण है ब्रह्म का नहीं, यादे यह प्रकरण मायावादियों के 
. अभिमत निर्गुण सगुण दो झुपों के बोधनाथ होता तो 
“ न स्थानतोऽपि परस्योमयालिङ्गम्‌ ” अज सू०३। २। 

१९ इसादि सूत्रों में ब्रह्म के उभयाविध लिङ्गो का निषेध न किया 

. जाता, इससे स्पष्ट है कि यहां ब्रह्म का प्रकरण नहीं और नाही 
सुत्रकार को व्यावहारिक तथा पारमार्थिक भेद से दो प्रकार की 

अवस्था अभिमेत हैं, क्योंकि उक्त अवस्थाओ का सूत्रों में गन्ध 

भी नहीं पायाजाता, इससे सिद्ध है कि ब्रह्मवत्‌ ऐशय्ये छाभ 

करने के कारण मुक्त घुरुष को ब्रहम के समान कहानाता है 


वस्तुतः नहीं ॥ 
सं०-अब मुक्त पुरुष का ऐश्वर्य वर्णन करते हः 


सङ्कल्पादेव तु तच्छ्तेः ॥ ८॥ 


वद०-सकल्पात । एव । तु । तच्छुतेः । 
पदा०-“ तु ” शब्द सिद्धान्त की हदता के छिय आया है 
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४३० 


( संकल्याव ) संकल्प से ( एवं ) ही सुक्त पुरुष को ऐश्वर्य 
की माहि होती हे, क्योंकि ( तरुते। ) श्लति से ऐसा ही 
पाषाजाता है ॥ 
भाष्य-श्रवण, मनन तथा निदिध्यासनादि साधनों के 
संब्वळ अनुष्ठान द्वारा जब पुरुष मुक्ति अवस्था को प्राप्त होता 
है तब बह ब्रह्म के अपहतपाप्मादि शुणों को धारण करके 
ब्रह्मदद होजाता है ओर उस अवस्था में सडुल्पमात्र से ही 
उसको सब प्रकार का ऐश्वर्य उपस्थित होता है, जेसाकि १ 
स यदि पितृलोककामो भवति संकल्पादेवास्यपितरः 
समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन सम्पन्नोमहीयते । 
छान्दो ८। ९॥ ९ 
अधे-जब वह पितृलोक की कामनावाला होता है तो उसके 
संकल्प से ही पितर उपस्थित होजाते हैं, उन पितरों से सम्पन्न 
होकर ऐश्वर्य को प्राप्त होता है, इस प्रकार कथन करके 


फिर उपसंहार में वर्णन किया है कि !-- 
ये यमन्तममिकामोभवति यं कामं 
कामयते सोऽस्य संकल्पादेव समुत्ति- 
ति तेन सम्पन्नो महीयते । 
छान्दो० ८। २।१० 
अथ-उक्त कामनाओं मे अतिरिक्त जिस २ पदार्थ की 
कामना करता है वह उसको संकल्प से ही प्राप्त होजाते हैं 
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और उनसे सम्पन्न होकर ऐशवय्बैवान होता है, इयादि वाक्यों 
से सिद्ध है कि सुक्त पुरुष महान्‌ ऐ्वय्ये बाळा होता है। 
स०-अब उक्त अर्थ को अन्य प्रकार से स्फुट करते है।-- 
अत एव चानन्याधिपतिः ॥ ७॥ 
पद-अतः। एव । च ! अनन्याधिपतिः। 
पदा०-(च ) और ( अतः ) उक्त ऐश्वर्य लाभ करने 
से (एवं ) ही ( अनन्याधिपतिः ) स्वतन्त्र होजाता है । 
` भाष्य- सर वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान 
एवं विजानन्नात्मरतिरत्मक्रीड आत्ममिथुन 
आत्मानन्दः स सराइ भवति” झ० ०।२५।२ 
अथे-इस प्रकार अघः ऊर्ध्वादि सब दिशाओं में परमातमा 
को सबैव्यापक रूप से देखने वाळा तथा श्रौताथ का मनन करने 
वाला मुक्त पुरुष परमात्मा में रमण करता, उसी में क्रीडा करता 
और उसी में योगयुक्त होकर परमानन्द को भोगता हुआ Rs 
अब्याहतगति होने से स्वराद्‌ कहलाता है, इत्यादि ड | 
स्पष्ट है कि मुक्त पुरुष के ऐस्वय्ये में किसी माकृत पदाये की 
वाघा नहीं,वह जब तक सुक्ति में रहता है स्वतन्त्रता से आनन्द 
का अनुभव करता है। १ क $ 
स०-भब “ बादरि ” आचार्य के मत से सुक्त पुरुष फॅ | ग 
शरीर का अभाव कथन करे हैं शा ठ र 
र रराहद्मेवम्‌ | च °॥ ` कु 
अमावं बादरि 0३९७ 
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पृद०-अमाद । बादरिः । आह। हि। एबब | 

पद्दा०--( बादरि! ) बादरि आचाय्ये युक्ति में शरीर का 
( अभादे ) अभाव मानते हैं (हि) झ्याक श्रातिवाक्यों से 
( एवं ) ऐसा ही ( आह ) पाया जाता है। 

भाष्य- बादरि ” आचार्यं का कथन है कि “ झुशु- 
रीरं वाव सन्तं प्रियाभिये न स्पृशतः ” छां० < । १२। 
१=शरीर से रहित हुआ सुक्त पुरुष विषय सम्बन्धी सुख दुःखों 
से िपायमान नहीं होता ४ पनसेतान्कामान्प्श्यनू ` 
रमते ” छां० ८। १२। ५>मत से सब कामनाओं को भाप 
होकर रमण करता है, इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट है कि युक्त युरुष 
का शरीर नहीं होता वह अपने दिव्य सामर्थ्य से सुक्ति का 
ऐश्वय्ये भोगता हे । 

स०-अब उक्त अध में “ जेमिनि ». आचाय्ये का मत 
कथन करते हैं :-- 


भावं जैमिनीबैंकल्पामननात्‌ ॥ ११ ॥ 
पद ०-भाव । जेमिनिः । बिकल्पामननात्‌ । 
पदा०-( विकल्पामननाव ) विकल्प के पायेजाने से 
( जेमिनि; ) जेमिनि आचार्यं ( भावं ) मुक्ति में सृक्ष्मशरीर 
का भाव मानते हैं। 


"८ स एकधा भवति द्विधा भवति त्रिधा 
भवति ” छन्दो ७। २६ । २-गुक्त पुरुष स्वस्वरूप से एक 
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मकार का, संकल्प से दो प्रकार का और इसीमकार स्वसामर्थ्य 
से तीन मकार का होजाता है, इसादि युक्त पुरुष के सामर्थ्य 
विषयक विकल्पों से स्पष्ट हे कि उसके साथ सूक्ष्मशरीर तया 
र दया का सद्भाव बना रहता है, इसी अभिमाय से “ प्रति- 
पेधादिति चेन्न शारीरात्‌"त्र० प्र ४॥२॥ १३ में जीव 
की उत्क्ान्ति का वर्णन करते हुए देवयान माग द्वारा मुक्ति को 
प्राप्त होने वाले जीव के साथ लिङ्गशरीर की उत्क्रान्ति कथन 
. कौगई है कि “ न तस्मात्माणा उत्कामान्ति ”इह०माष्य० 
४ । ४८=उस सुक्त पुरुष से प्राण एयक नहीं होते अर्थात्‌ उसके 
साथ ही लिङ्गशरार गमन करता है, यह जैमिनि आचाय्यै का 
प्रत है । 
सं०-अब उक्त अर्थ में “ बादरायणाचाययं ” स्वासिद्धान्त 
कथन करते हैँ! ” 
हादशाहवदुभयविधं बादरायणोऽतः ॥१२॥ 
पद्‌०-द्रादशाइबत्‌ । उभयविधं । बाद्रायणः। अतः। 
पदा ०-( बादरायणः ) बादरायण आचाय्ये का मत है कि 
(द्वादशाहबद ) द्वादशाह याग की भांति (अतः) उक्त दोनों 
हेतुओं से ( उभयविष ) मुक्ति में शरीर का भावाभाव है। 
भाष्य-बाद्रायणाचार्य्य का कथन है कि लिसमकार एक 
ही द्वादशाह याग की “अहीन” तथा “सत्र” संशा होती है सी 
प्रकार शरीर तथा अशरीर बोधक बाको से युक्त में शरीर का 
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भाव तथा अभाव दोनों होते हैं अर्थाद्‌ शुद्ध सामथ्यंयुक्त स्वरूप 
Ne 


के होने से शरीर का भाव ओर भौतिक शरीर के न होने से 


~ 


शरीसभाव होता है, इसलिये कोई बिरोध नहीं । 


सं०-ननु, शरीर तथा इन्द्रियों के अभाव काल में युक्त 
च्छ 
१ 


पुरूष ऐड्वर्य्य का उपभोग केसे करता है! उत्तर/--- 


तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः ॥ १३॥ 

पद०-वन्वभावे । सन्ध्यवत्‌ । उपपत्तेः । 

पदा०-( तन्वभावे ) शरीराभाव काल में ( सन्ध्यवव') स्वप्न ` 
की भांति (उपपत्तेः ) उसका ऐश्वर्य उपभोग होता हे) 

भाष्य-जिसप्रकार स्थूल शरीर के साथ विषयों का सम्बन्ध 
न होने पर भी स्वप्रकाळ में अनेक प्रकार का उपभोग पायाजाता 
है इसीमकार शरीर के' विना सुक्त पुरुष ऐश्वय्ये का उपभोग 
करता है। , 

स०-अब शरीर के भाव पक्ष में ऐश्वय्यॉपभोग सिद्धि के 
लिये दृष्टान्त कथन करते हे ;-- 


भावे जाग्रहत्‌॥ १४॥ 
पद ०-भावे । जाग्रद्वत्‌ । 
पदा०-( भावे ) शरीर के होने काळ में ( जाग्रद्रव ) जाग्रद्‌ 
अबस्या की भांति सुक्त पुरुष का उपभोग होता है। 
स०-ननु, अणुपरिमाण वाळे जीवात्मा में ऐश्वय्ये का 
 उपभोगरूप महत्व नहीं होसक्ता ! उत्तर ।-- 
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चतुपोध्याये-चुतुभ पाद: .............. ००५ 
प्रदीपावेशस्तथा हि दशयति ॥ १५ ॥ 


पृद्‌०-प्रदीपावेशः । तथा । हि । दशेयति । 


पदा०-( प्रदीपावेशः ) प्रदीषावेशन्याय से मुक्त पुरुष को | 
देशवर्य्यरूप महत्व का छाम होता है, (हि) क्योंकि (तथा, दरदीयति) 
शाख से ऐसा ही पायाजाता है। 


भाष्य-जिसप्रकार एक परिच्छिन्न देश में वत्तेपान प्रदीप 
का प्रकाश विस्तृत होजाता है इसीप्रकार अणुपरिमाण होने पर 
भी परमात्मसम्बन्धी अपइतपाप्मादि धर्मों के धारण करने से मुक्त 
- पुरुषः्का अपूर्व सामर्थ्यं होजाता है जिससे वह रशवर्य्ये मोग में | 
अव्याइतगति होता है, जेसाकि “ स्‌ एकषा भवति” 


छान्दो० ७॥ २६ । २=बह कभी एक भकार का होता और 

कभी अनेक प्रकार के सामर्थ्यं का आविष्कार करता हे, इत्यादे | | 

गतत ता स ० 
सं०-ननु, “ न वाह्य किन ” बृहदा० ४। ३। २१ इसत ड की 

बाल्य से स्पष्ट है कि जीवात्मा मुक्ति अवस्था गे रा के. 2, | 

आनन्द बिना किसी अन्य पदार्थ का झाता नहीँ होता फ़िर ~ | 


रेण्वय्ये का भोक्ता केसे | उत्तर :_ भावित हर 
> ~ ७ 
स्वाप्ययसम्पत्त्यारन्यतर (१६ 
पद्‌०-स्त्राप्ययसम्पत्त्यो! । अन्यतरापेक्षम्‌ । आविष्कृत हि. 
पदा०-( हि) निश्चयकरके ( स्वाप्ययसम्पत्त्यो: ) सुपुति . ड 
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तथा मूच्छा की ( अत्यतरापेक्ष ) अपेक्षा से ( आदिष्छृतं ) परमा- 
त्यज्ञान का थाव कथन किया हे । 


साष्य-“ब्रूज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न वाह्यं 


किञ्चन वेद नान्तरम्‌ ” इह्दा० ४।३२१-प्राइन्परमात्मा 
के साथ पिछा हुआ जीव वाह तया आन्तर किसी विषय का 
अलुभव नहीं करता, इत्यादि वाक्यों में जो इश्वर विषयक ज्ञान 
का भाव कथन किया है वह सुषुत्ति तथा मूर्च्छां की अपेक्षा 
से है, इसखिये उसेक ऐश्बय्य का अभाव सिद्ध नहीं 
होता अयांद ईश्वर के स्वरूप में निमग्न होजाने के कारण यहां 
बाहज्ञान के अभाव का कथन है युक्त अवस्था में जीव के ' 
ढुइक्यर्याभाव के आभिपराय से नहीं । 
और जो स्वा० शङ्कराचाय्यजी का कथन है कि यहां 
केंबल्य मुक्ति का वर्णन नही. किन्तु स्वर्गादि की भानत ऐश्वय्यै 
वाली मुक्ति का वर्णन है ! यह इसलिये ठोक नहीं कि सूत्र के 
फिसी शब्द से उक्त आशय नहीं निकलता भत्युव पूर्वोत्तर सूत्रों 
का अनुसन्धान करने से भरतीत होता है कि सूत्रकार को एक ही 
ऐशवरय्येभोगरूप युक्ति अभिप्रेत है, जेसाकि पीछे बादरि आदि 
आचाय्योँ के मत. से स्पष्ट कर आये हैं। 
स०-अब सुक्त पुरुष के ऐश्वय्य की मर्यादा कथन करते हैं।- 


जगड्यापारवर्ज प्रकरणादसन्निहितत्वाब।१७ 


पढ ०-जगद्धापारवर्ज ! करणात्‌ । असक्षिहितत्वात । च। 
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षदा०-( जगद्व्यापारवर्जम्‌ ) जगत के उत्पत्ति आदि 
व्णाथार को छोड़कर युक्त पुरुष को अपने ऐश्वर्य्य में ध्वतत्वत्ा 
होती है, क्‍योंकि ( प्रकरणाद ) मुक्ति के मकरण से ( च ) और 
( असन्निहितत्वात्‌ ) रृष्टिमसड़ में मुक्त का नामन होने से 
ऐसा ही पायाजाता है । 
थाष्य-मुक्त पुरुष का ऐश्वय्य ऐसा विशाल होजाता है 
कि बह सब छोकलोकान्तरों में स्त्रच्छन्द्‌ विचरता हुआ अपने 
सत्यतडुल्य से ही शब्दादि दिव्य विषयों का उपभोग कर 
स्ता है, जैसाकि “णवन्‌ श्रोत्रं मवति”ठजब श्रवण करना 
* चाहता दे तब वह सङ्कर से ही श्रोत्र इन्द्रिय रच ठेवा हे, 
इत्यादि वाक्यों में स्पष्ट हे परन्तु इतना ऐश्वय्येळाभ करने पर भी 
ज्ञगव की उत्पाच आदि का सामथ्ये उसको नहीं होता, क्योकि 
बह कमे एकमात्र परमात्मा के स्वाभाविक ज्ञानबढ से साध्य हें 
और यह बाब्च मुक्त पुरुष के प्रकरण से ऐते ही पाई जाती है 
कि सृष्टि आदि की रचना के व्यापार को छोड़केर शेष ऐय्ये 
में मुक्त पुरुष यथाकामचार होता है, जेसाकि. पीछे प्र सू? 
४। ४१ १० के भाष्य में स्पष्ट कर आये हैं, दूसरी बात यह है कि 
जहर राष्टे का प्रकरण आगा है वहां परमात्मा ही सृष्टे का कत्तो 
हत्ती कथन कियागया है ऐश्वय्ये मातत सुक्त पुरुष नहीं, जेसाकि 
“यतो वा इमानि सुतानि जायन्ते” तेचि’ तदि 


बाकयों द्वारा प्रथम ही ब० सखू०१। है | २ के भाष्य में स्पष्ट 
कर आगे हैं, मदि मुक्तपुरुष के ऐश्वय्ये मे सृष्टि आदि का उत्पन 
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करना शाख को अभिप्रेत होता तो एकपात्र परमात्मा को ही बाट 
का कसा हशा प्रतिपादन न किया जाता पर किया है इससे 
खिद है कि छा आदि व्यापार से अतिरिक्त ऐश्वय्यै में मुक्त 
पुरुष स्वतन्त्र होता है । 
स१-अब उक्त अर्थ का आक्षिपपूवेक समाधान करते है 
प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिप्रण्ड- 
लुस्थोक्तेः ॥ १८ ॥ 
| प्रद०-मत्यक्षोपदेशात । इति । चेव । न। अधिकारिम- , 
ष्ड्ळ्स्थोक्तेः। 
पदा०-( प्रत्यक्षोपदेशाद ) प्रत्यक्ष उपदेश पाये जाने से 
शुक्त का ऐश्वर्य निःसीम है (चेत) यादि (इति) ऐसा कहा 
जाय वो (न) ठीक नहीं, क्योंकि उसका ऐश्वर्य ( आधिकारिप- 
ण्डङस्थोक्तेः ) माण्डालिक राजा को भांति कथन किया गबा है । 
भाष्य-“ आप्नोति स्वाराज्यम्रू ” तेचि १।६।२= 
युक्त पुरुष स्वाराज्य को मास होता है,“ सः स्वराडू भवति ” 

_ छां० ७। २५। २- स्वयं राजा होता है, इत्यादि वाक्यों से 
सिद्ध है कि मुक्त पुरुष का ऐश्वर्य भी ईश्वर की भांति निःसीम 
है! यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि मुक्त पुरुष को स्वाधिकार 
मेस्वराट्‌ माना गया है सर्वथा ईश्वर के सपान शाक्तेवाळा 
होने के अभिमाय से नहीं अर्थाव्‌ जिसभकार चक्रवर्ती राजा 
के अधिकार में रहने वाले माण्डलिक राजा भी स्वाधिकार में 
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ल्यसन्ञ होने से राजवव सिंहासनादि उपकरणों से युक्त होते 
और अपनी माण्डलिक प्रजा पर वैसे ही शासन करते हैं परन्तु 
चक्तवर्ची के समान अधिकार वाले नहीं दोते,इसी प्रकार मुक्त 
पुरुष ब्रह्म के समान सत्यस ड्करपत्व, अपहतपाप्पत्व तथा सवेग 
न्घत्व आदि घमां में स्वतन्त्रता लाभ करन पर भी छष्टिकचेत्वादि 
धर्षों में स्वतन्त्र नही किन्तु वह स्वाधिकार में मुक्ति विषयक 

इतरं के भोग से स्व॒राद कहाता है, यही रीति सुक्त के 
ऐश्वर्य प्रतिषादक शेष वाक्यों के ळापन में जाननी चाहिये । 
स०-अब युक्त पुरुष तथा ईश्वर के ऐश्वय्ये का स्पष्ट भदे 
कथन करते हूँ 


विकारावर्ति च तथा हि स्थितिमाह ॥१९॥ 
पद०-विकासवर्ति । च । तथा। हि । स्थिति। आइ । | 
पदा०-( च ) और (विकारावांति) मुक्त पुरुष का एइवय्यं 

विकार बाला होता है (हि ) क्याकि ( तथा, स्थिति, आइ ) चाख 
सै ऐसा ही पाया जाता ई। 


भाष्य-“यदा हेवैष एतस्मिन्नदश्येच्नाल्येईनि 

रुक्तेटनिलयने5भयं प्रतिष्ठा विन्दते अथ 

सोऽभयंगतो भवतिं” तेत्ि० २।७। ९५ 

अर्थ-वह जीवात्मा इन्द्रियागोचर, शरीररित, सवोधार _ 
-तथा अभयरूप परमात्मा में प्रतिष्ठित होकर ही अभय पद को 
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माह र ह “रसो वे सः रस “ ह्येवायं लब्या आन- 
न्दी भवति ” तैचि०२।७ ९५>रसरूप परमात्मा के आनन्द 
को प्राप्त होकर री जीव आनन्दित होता है, इत्यादि वाक्या से 
स्पष्ट है कि मुक्त पुरुष का ऐव्वय्य कमेजन्य और परमात्मा झा 
स्वाभाविक है जिसको मास होकर ही जीव आनन्दी होसक्ता है 
अन्यथा नहीं, यदि ऐसा न होता तो परमात्मा के आनन्द से 
जीवात्मा को आनन्दी न कहाजाता और नाही जीवात्मा की 
सुक्ति से पुनराइत्ति पाई जाती, जैसाकि पीछे कई एक स्थलों में 
बर्णन कर आये हैं, इससे सिद्ध है कि सुक्त पुरुष का ऐड्वय्य 
कर्मेजन्य होने से विकारी तथा ईश्वर का स्वाभाविक होने 
से नित्य है। 
स०-अब अन्य प्रकार से ईश्वर के ऐश्वर्य की विशेषता. 
वर्णन करते हैः 
दश र क ० च 
रायतशचव प्रत्यक्षालुमाने ॥ २० ॥ 
पद०-दशयतः । च। एवं प्रत्यक्षानुमाने। 
पदा०-( च ) ओर ( मत्यक्षानुमाने ) श्रुति स्मृति से (परव) 
ईश्वर के ऐषव्ये की ( दशेयत; ) अधिकता पाई जाति है। . 
आप्य-न तत्र सुर्यो भाति न चन्द्रतारकं । 
नेमा विद्युतो भान्ति झतोःयमांमेः ॥ 
| केठ० ५। १५ 
के + उस परमात्मा में चै, चांद तथा तासगण प्रकाश 


CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya. Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतुर्याष्याये-चतु्ः पाद! «६८१ 
नहीं करसक्ते ओर नाही विज्ञुलियां उसमें प्रकाश कर सक्ती हैं 
किन्तु उस स्वयंप्रकाश परमात्मा की दीति से ही यह सब चराचर 
जगद्‌ प्रकाशित होता है, जसाक “ शीषास्पादातः 
पवते सीषोदेति स्वयः ”=परमात्मा के भय से बायु 
बहता और उसी के भय से सूर्य्यं उदय. होता है, “एतस्य 
वा अक्षरस्य प्रशासने गाग सूयाचन्द्रमसौ वितो 
तिष्ठतः” शृहदा०९।८।८=े गार्ग! इसी अक्षर परमात्मा के 
` मद्यांसना में सूर्य चन्द्रमा लोकयात्रा करतेहुए स्थित हैं, इत्यादि 
वाक्यों से स्पष्ट है कि परमात्मा का ऐसा सर्वोपरि ऐशर्य्य हे 
जिस के शासन में सब चराचर जगत अपनी मयादो से अणुमान्र 
भी प्रच्युत नहीं होसक्ता, इसी अर्थ को गी० १८ । १६ में इस 
प्रकार स्फुट किया है किः 


शवरः सर्वभूतानां हददेशे$जुन तिष्ठति । 

ग्रामयन्सवमृतानि यन्त्रारूद्मानि मायया॥ 

अथ-हे अजुन ! ईश्वर अपनी माया=प्रकृतिरूप यंत्र से 
सब प्रीणयों को श्रमण कराता हुआ सबके हृदयदेश में 
विराजमान हे, इसादि अनेक वाक्य ईश्वर के निरुपम ऐशवय्ये 
को वर्णन करते हैं; इससे सिद्ध है कि मुक्त होने पर भी जीव 
का ऐश्वर्य सातिशय रहने के कारण उसमे जगइघापारादि का 
सामर्थ्य मानना ठीक नहीं॥ 
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स०-अब नक्त अर्थ का उपसहार करते इंए ईन््वरीय 
ऐ्वरय्यं के साथ सुक्तेरूप ऐश्वय्य की आंशिक समता कथन 
करवे हैँ £-- 


सोगमात्रसास्पलिङ्ञान्चष॥ २१ ॥ 
पद ०-भोगेमात्रसास्यलिड्भाव । च । 

) क्हा०-( च ) ओर ( भोगप्राजसाम्यलिज्ञाव ) ओगमाज् 
में समता पायेजाने से सुक्त पुरुष का ऐश्वय्य मातिशण है। 

भाष्य-“ सोळवुते सर्वान्कामान्संह जह्मणाबिः. ` 
पाञचिता मुक्त पुरुष युक्ति अवस्था में ब्रह्म के आनन्द 
को भोगता हे, इसांदि वाक्यों में भोगमात्र के अभिप्राय से युक्त 
पुरुष के ऐश्वर्य की आंशिक समता प्रतिपादन कीगई है अर्थात 
जिसप्रकार परमात्मा स्वरूप से आनन्दी है इसी प्रकार मुक्त 
पुरुष परमात्मा से ऐश्वय्ये माप्त कर आनन्दी होता है, इतने अश्च 
में मुक्त की ईश्वर के साय समता है रृष्टिकन्तेत्रादि धर्मों में 
नहीं, इसलिये सुक्त जीव का ऐश्वय्ये सातिशय और ईश्वर का 
निरातिशय जानना चाहिये । 

स०-अत्र मुक्ते में ब्रक्मध्यान की अनाइत्ति कथन 
कस्ते हैं :-- | 

~ | ~ 
अनाहात्तः शन्दादनाद्यात्तः 
शब्दात्‌ ॥ २२॥ 


' पद्‌ ०-अनाइचिः। शब्दात्‌ । अनाह॒त्तिः । शब्दात्‌ । 
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पदा ०-( अनाइच्तिः) मुक्ति में ब्रह्मध्यान की आइत्ति 
नहीं होसी, क्योंकि (शब्दात ) श्रुति से ऐसा ही पायाजाता है। 


भाष्य-“ अनावृत्ति शब्दात्‌ ” पाठ दोवार उक्त 
अर्थ की हृढ़ता तथा ग्रन्थ की समाप्ति के लिये आया है, 
“ एवं वत्तयन्यावदायुषं बह्मलोकमभिसम्पयते, न 
च पुनरावत्तेते न च पुनरात्तेते ” छाँ० ८।१५।१ 
` अर्थ-इस प्रकार स्वाध्याय तथा अहिसादि कर्मों को करता 


` हुआ पुमुख्लु पुरुष ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर एनैयतकाळ तक | 
जन्म धारण नहीं करता, -इत्यादे वाक्यों से स्पष्ठ है कि जा 


“आत्मावारे द्रष्टव्यःश्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासि- 
[तब्यः” बृददा ० । ४। ४। ६ इस वाक्य में अवण तथा ( 
मननोचर काल में प्रत्ययाटत्तिरूप निदिध्यासन का विधान 


किया है उसके आवचेन की मुक्ति अवस्था में आवश्यकता नहीं \_८7 


क्योंकि उक्त प्रसयाहत्तिरूप ध्यान का साध्य ब्रह्मसाक्षास्कार है 
उससे मुक्त पुरुष को ऐश्वर्य प्राप्त होगया है ओर फलम्राप्त 


काल में साधन अपेक्षित नहीं होता, इसलिये प्रययादात्त की 
आवश्यकता नहीं । 


इस मर्म को न समझकर स्वा» ्ञङ्कराचास्पंजी केबरय | 
मुक्ति से जीव के पुनः संसार में आन का निषेध करते हें पर उनका | 
यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि सूत्रकार न यहां एश्वस्येरुप मुक्ति 
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६४४ वेदान्वाय्यंभाष्ये 


का प्रतिपादन किया है केशस्य मुक्ति का नहीं ओर 
नाही शुक्ति से पुनः आने का निषेध किया है, यदि 
सूत्रकार को उक्त स्वामीजी का अथ ही अभिप्रेत होता तो 
“ विकारावत्तिं च तथाहि स्थितिमाह ” त्र० द° ४ | 
४ । १९ से लेकर २१ वें सूत्र पय्यन्त सुक्त पुरुष 
के ऐश्वय्ये को विकारी=आनिस कथन करके भोगमात्र द्वारा 
ईश्वर के साथ आंशिक समता प्रतिपादन न करते प्रत्युत 
“ विकारावात्ते ” पद के स्थान पर “ विकारानावच्ति”. 
पाठ की कल्पना कीजाती, पर ऐसा न होने से सिद्ध है कि. 
दूर्वो में मायावादियों की केवल्य मुक्ति का गन्धमात्र भी नई 
पायाजाता, ओर दूसरी बात यह है किं ।--- 


'आत्रह्यमुवनाछोका पुनरावत्तिनोऽञ्चुन । 
मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनजेन्म न विद्यते ॥ 
गो०८। १६ 

अथ-हे अजुन ! ब्रझळोक पर्यन्त सब जन्मो से जीवों 
की पुनरादंत्ति होती है परन्तु सुझको प्राप्त होकर प्राकृत पुरुषों 
की भांति पुनः २ जन्म नहीं होता, इसादि वाक्य भी मुक्ति 
से जीव की पुनराहत्ति स्पष्टतया प्रतिपादन करते हैं, यदि यह 
 कहाजाय कि यहां केबल्य मुक्ति का वर्णन नहीं किन्तु खोक 
2 ` विशेष की मुक्ति को वर्णन है तो उत्तर यह है कि यहां भी कृष्ण 
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जी ने कैघल्य को शेष नहीं रखा अपितु ४ ब्रह्ममुवन ! पद 
से केवल्य को ही प्रतिपादन किया हे जिसके उत्तराद्ध से प्राकृत 
पुरुषों के समान पुनः जन्म का निषेध करते हुए तात्पय्ये स 
मुक्ति के ऐत्वथ्यं को चिरस्थायी कथन कियागया हे निरवधिक 
नहीं जिमका विस्तारवूवेक वणन “ गीतायोगप्रदीपार्स्य 


०७ eu 


भाष्य ” में कियजाने से यहाँ विस्तार की आवश्यकता नहीं । 
. -- स्मरण रहे कि मायावादियो को अभिमत कैवल्यमुक्ति 
की सिद्धि के लिये मूत्रों में निम्नलिखित बातों का होना 
आवश्यक हैं :--- 

(१) अविद्या से जीव का ब्रह्म होजाना (२) माया उपाधि 
से जगव का रचाजाना (३) समार का मायापारेणाम तथा चतन 
का वित्त होना (४) रज्जुमप की भांति अधिष्ठानज्ञान से 
मिथ्याभूत जगत का बाध होना (५) माया का ब्रह्म में 
स्वाश्रय स्वविषय होकर बना रहना (६ ) जीव ब्रह्म के अभेद 
ज्ञान से मुक्ति होना (७) मुक्ति अवस्था में सब ज्वानो 
का अभाव होना ( ८ ) आत्मा तथा अनासा में अन्योञ्न्याध्यास | 
होना, इसादि परन्तु “ अथातो बह्मजिज्ञासा ” दड से 
केकर “ अनाइतिः शब्दादनाइतिः शब्दात ”इस द 
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पर्यन्त उक्त बातों का गन्धमाच्न भी न पायेजाने से बायावादियों 
की मुक्ति कर्पनामात्र जाननी चाहिये ॥ 


इति श्रीमदाय्यसुनिनोपानिवद्धे वेदा- 
` न्ताय्यभाष्ये चतुथाध्यायस्य 
चतुर्थः पादः समाश्तः 
समाप्तश्चायं ग्रन्थः -' 


>= >. “---- 
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पृ० ३-प्‌० १९-दुजनतोषन्याय-जिसको अपनी वात 
का बहुत आग्रह हो उसको दुर्जन कहते हैं, तोष नाम प्रसन्नता का 
है, बह उसकी वात मान लेने से होती है । और न्याय उदाहरण 
को कहते हैं। 

पू० १२-पं° १५-तिरो हित-इके इए को तिरोहित कहते 
और दृकने का नाम तिरोधान हे ! 


ए०१४-१्‌०१५-घहृकुटीप्रभातन्याय-नदी के किनारे 
जो महसूल लेने वाले की कुटी होती है उसको घडकुटी कहते हैं। टु 
जैसे कोई पुरुष महसूल के भय मे रातभर इधर उधर छिपता फिरे 
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और प्रातःकाल फिर उसी कुटी पर आजावे ओर महसूल देना 
पड़े, इसी को घदकुरीमभातन्याय कहते हैं । प्रकृत में यह इस 
प्रकार लगा कि मायावादी ने जिस भेद के भय से मायावी ब्रह्म 
को अभिन्ननिमित्तापादान कारण माना वही भेद फिर उस के 
सन्सुख आगया । 


प० ९५-पे० २३-अज्ञानो पहित-अज्ञान उपाधिवाला; 


जिसका स्वरूप में प्रवेश न हो ओर बस्तु को जुदा करदे उसको 
0७ हं ha [a [a ` 
उपाधि कहते हैं, जैसे घटाकाश की उपाधि घट हे । 


ए० १६-पं° २४-अन्तःकरणावच्छिन्न-अन्तःकरण ` 


से घिरा हुआ चेतन । 


ए० २४-१० १३-उपाधि-पहां हेतु के दोष का नाम उपाधि 
है। वह साध्य का व्यापक और साधन का अव्यापक होती है, 
अर्यात्‌ जहां २ साध्य रहता है वहां २ उपाधि रहती है, और 
उससे भी आधिक देश में रहे उसको साध्यव्यापक कहते हैं, और 
जहां २ साधन रहे वहां २ उपाधि के न रहने को साधनाव्यापक 
= हे च ७). NE ~ 
कहते ३, जस कोई कहे कि यह पेत धूम वाला है आझवाला 
होने से । इस अनुमान में आर्द्रेन्चन संयोग अर्थात गीली 
लकड़ियों का संयोग उपाधि है, क्योंकि यह साध्य का व्यापक 
और साधने का अव्यापक है, साध्य घूम जहां २ है वहां २ आद्रे- 
म्धन संयोग है, और साधन अग्नि जहां २ है वहां २ आद्रेन्धन 
‘i जसे तपे हुए लोहपिण्ड में। इस उपाधि को हेतु दोप 
इसलिये कहते हैं कि यह हेतु को व्याभचारी बना देती है जैसे 
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उक्त अनुमान में ऑम्नरूप हेतु को धूमरूप साध्य का व्यभिचारी 
बना दिया। क्योंकि धूमरूप साध्य को छोड़कर तपेहुए लोहपिण्ड 
में आँग्ररूप हेतु रहगया । और उपाधि में यह भी स्वभाव है कि 
वह जिस अनुमान में आती है वहां अपने अभाव से साध्य के अभाव 
का अनुमान करा देती है जैसे उक्त अनुमान में धूम साध्य था 
उसके अभाव को आद्रेन्धन संयोगरूप उपाधि के अभाव ने करा 
दिया। यह धूम के अभाव वाला है आद्रेन्चन के अभाव वाला 
होने से, तप्त लोहपिण्ड के समान। 


` अक्त में #“दुःखप्राग भावानधिकरणत्व” अयांद 


दुःख के प्रागूभाव का आश्रय न होना उपाधि है, क्योंकि वह 
साध्य का व्यापक ओर साधन का अव्यापक है। “जीवोब्रह्मा 


भिन्नः 'चेतनत्वात.बरह्मवत्‌” इस अनुमान में साध्य, ब्रह्मा- 
भेद है, वह जहां २ रहता है वहां २ दुःखमागभावानधिकरणत्व है 
जैसे ब्रह्म में त्रम अभेद भी है, ओर दुःखमागभावानधिकरणता 
भी है इसलिये साध्य का व्यापक हुई । आर चेतनस्य साधन है 
वह जहां २ रहता है वहां २ दुःखमागभावानधिकरणत्व नहीं जेसे 
जीव में चेतनत्व है, और उक्त उपाधि नही । इसालये साधन का 
अव्यापक है, उपाधि के आजाने से चेतनत्व हेतु व्यभिचारी हो 
गया क्योंकि ब्रह्माभेद के अभाववाले जीव में भी रहगया । जीव 

# जिसमें टुखका प्रागभाव नहो। प्रागभाव उसको कहते हैं कि 
जिसमें प्रथम वड वस्तु नहो ओर फिर होजावे, अर्थात्‌ उसकी उत्पत्ति 


का स्थान झो सो ऐसा डोव हैं ब्रह्म अक्षीं । इसलिये ` ब्रह्म दुःख 
प्रागभावानधिकरण हे अधात्‌ उसमें कभी भो दुःख नहीं होसका । 
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रह्म के अभेद के अभाववाला इसलिये है कि उममें ब्रह्म अभेद 
के व्यापक दुःखपागभावानधिकरणत्व का भी अभाव है, व्यापक 
के अभाव होने से व्याप्य का अभाव अवद्यमेव हो सक्ता है, 
इसलिये उक्त उपाधि के आजाने से जीवोन्रझाभिन्नः यह अनुमान 
सर्वया आभासमात्र है। 


ए० २६-पे० ९-तूत्तिव्याप्ति-तिषयाकार बुद्धि के परि- 
णाम विशेष का नाम हृत्ति है। उस इत्ति का विषय को व्याप्त 
. करलेना रत्तिव्याप्ति कहळाती है। यह परोक्ष ओर अपरोक्ष दोनो 
प्रकार के विषयों में हुआ करती है, ओर जव इन्द्रिय का और 
अर्थ का सम्बन्ध होता है तव बुद्धि का परिणाम इत्ति इन्द्रियो 
के द्वारा वाइर निकल कर तिस २ अर्थ के आकार को धारणकर 
उसके आवर्ण को भङ्ग कर देती है। आवर्ण के भङ्ग होजाने पर 
बह विषय इत्ति आरूढ चेतन से प्रकाशित होता है जैसे यह घट 
है, यह पट है । इसी मकार अनुमान से और शब्द से तत्तद्‌ 
विषयाकार हत्त उत्पन्न होती हे वह त्ति यद्यापे विषय देश में 
नहीं जाती तथाप भीतर ही विषय के आकार को धारण कर 
लेती है इसलिये अनुमान और शब्दममाण के विषयों में हृत्तिव्याप्ति 
मानी गई है। सार यह निकला कि मत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विषय 
को व्याप्त करना दत्तिव्याप्ि कहलाती दै। | 
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प° २६-पं° ९-फलव्याप्ति-ततत्ति आउ दु चेतन का दि 

के विषय को प्रकाश करना फठव्याति कही जाती है अर्थांत 
इत्ति में फलरूप जो चेतन उसकी व्याप्ति नाम विषय को प्रकाश 
करना फल व्याप्ति है। जेसे घटका और नेत्रका सम्बन्ध होनेपर 
घटाकार बुद्धि की हान्न ने घट देश में जाकर घटको व्याप्त कर 
लिया । हत्तिके व्याप्त करनेपर भी घट अपने स्वरूप से जड़ होने 
से प्रकाशित नहीं होता इसलिये दत्त में आरूढ़ चेतन ने उसका 
मका कर दिया तब “अयंघटः” यह घट है, इसमकार का हान 
'इंआ । फरब्याप्ति वहां ही होती है जहां बिषय अत्यक्ष हो, 
अप्रत्यक्ष विषय में फल व्याप्ति कदापि नहीं होती यह नियम है । 
मायावाददेयों के मत में अहम सन्निकृष्ट होने से प्रत्यक्ष के योग्य है 
वहां इत्ति व्याप्ति ओर फलव्याप्ति अवश्य होनी चाहिये, परन्तु 
ब्रह्म, घट पटादिकों के समान स्वरूप से जड़ नहीं किन्तु स्वतः 
प्रकाश है, इसलिये इत्ति आवर्ण भङ्ग के लिये हे । रत्तिव्याशि 
का स्वीकार होनेपर भी फलव्याप्ति का स्वीकार नहीं, क्योंकि 
जहां विषय स्वतः सिद्ध प्रकाशरूप हे वहां फलब्याति की कोई 
आवश्यकता नहीं, क्‍योंकि विषय के प्रकाश के लिये ही फलः 
व्याप्ति मानीगई है सो जड़ पदार्थों में ही फलन्याप्ति होती है 
ब्रह्मात्मा में नहीं । प्रकृत में इञ्यत्व हेतुका अर्थ यदि दृत्तिव्यात्ति 
कियाजाय तो मिथ्यात्व के अभाव वाले ब्रह्म में रह जाने से हेतु 
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ब्वैभिचारी है । और व्यभिचारी हेतु अपने साध्य की. सिद्धि 
नहीं करसक्ता, इसलिये “प्रपञ्चो मिथ्याहृञ्यत्वात्‌ शुक्ति 
श्जत वत्‌” यह अनुमान स्वयं मिथ्या होने से प्रपञ्च में मिथ्या. 
पने सिद्ध नहीं करसक्ता, हेतुका साध्य के साथ जो नियत 
सम्बन्ध है उसकी परिभाषा व्याप्ति है जिस अनुमान में उपाधि 
आलो है दह उसमें व्यासिको भङ्ग कर देती है अतएव उपाधि 
दाखा हेतु व्याप्यत्व सिद्ध कहाजाता है, साध्यकी व्याप्ति जिसमें 
रहती है उसको व्याप्य कहते हैं, व्याप्य हेतुका धर्म जो व्याप्ति - 
उसका नाग व्याप्यत्व है, उसकी असिद्धि व्याप्यत्वासिद्धि, और 
उसबाछा व्याप्यत्वासिद्ध कहाजाता है । 


प० ३७-प० १४-बाधसासानाधिकरण्य--उसको 
कहते हैं कि जेसे रज्जू में जो सर्प प्रतीत होता है, फिर जब यह 
ज्ञान होजाता है कि यह सर्प नहीं किन्तु रज्जू ही है, इसप्रकार 
जहां एक वस्तु को नाश करके दूसरे के साथ मिला दियाजाता 
है उसको मायावादी वाधसामानाधिकरण्य कहते हैं। क्योंकि 
इनके मत में अभाव भी अपने आश्रय से भिन्न नहीं अर्थात्‌ रज्जू 
में जो मिथ्या सर्प प्रतीत हुआ था उसका अभाव भी अपने 
अधिष्ठान से भिन्न कोई बस्तु नहीं किन्तु उसका स्वरूप ही है 
इससे यह लोग यह आशय लेते हैं कि अभाव भी ब्रहमसे भिन्न 
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कोई वस्तु नहीं । 
जहां २ मिथ्या प्रपश्च की निदत्ति द्वारा यह एक ब्रह्म वोडड 
करते हैं वहां परत्र इनको वाधसमानाधिकरण इष्ट है! चेतन क्रा 
आभास जो इनके मत में जीव है उसका भी बरह्म में अभाव करे 
देते हैं वहां भी वाधसमानाधिकरण ही है । 


पर ३७-पं० १७-सुख्यसामानाधिकरण्य- का 
प्रयोग यह ऐसे स्थलों में भी करते हैं जेसेकि आरम्भगाधिकरण 
में सद भपञ्च को ब्रह्मरूप ही माना है, अर्थात्‌ यह सब बना तना 
ब्रह्माण्ड ब्रह्म है, अधिकरण के अर्थ अधिष्ठानके हैं, और समान 
नाम एक ही हो अधिष्ठान जिसका उसका नाम समानाधिकरण 
है। और उसीके भावका नाम सामानाधिकरण्य है, एवं मुख्य 
समानावेकरण का आशय यह निकला कि जहां दोनों पदायों 
में से किसी का नाश नहीं होता किन्तु दोनों को मिला दिया 
जाता है, इसलिये मुख्य समानाधिकरण कहलाता है । 


पृ० ३८-पं° द-एकजीववाद्‌-जिन मायावादियो के 
मत में एक ही अज्ञान है उस एक अज्ञान की उपाधि बाला सारे 
ब्रह्माण्ड में एक ही जीव है और उसमें एक के सुक्त होजाने से 
सबका सुक्त होजाना और एक के बन्धन से सबके वांधे जाने 
का दोष आता है इसका समाधान अद्वैतवादी इसमकार करते है 
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कि जैसे स्वप्नावस्था में एक ही द्रष्टा अपनी भ्रान्ति से अनेक 
जीवों की कल्पना करलेता है ओर उनमें से किसी को सुक्त 
देखता है और किसी को वद्ध देखता है इसप्रकार जाग्रत में भी | 
अपने अज्ञान से रचे हुए नाना जीवों को देखता है वास्तव में 
सब संसार में जीव एकही है । यह एक जीववाद कहलाता है । 
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॥ वेदान्ताय्यभाष्यशब्दार्थमाठा ॥ 


४० २-प० १-घटसम्पात्ति-शम, दम, श्रद्धा, समाधान, 
उपरति, तितिक्षा, इन छ का नाम पटूसम्पत्ति है । 

शम-मनका निरोध करना, दम-इन्द्रियों का निरोध करना, 
" श्रद्धा-वेद और वेदिकधर्म के उपदेष्टा के वचनों को सत्य मानना, 
समाधान-मनमें कोई विक्षेप न होना, उपरति-मन्दकम और मन्द्‌ 
विषयों में ग्लानि, तितिक्षा-विपात्त ओर सम्पत्ति में एकरस 
रहना, अर्थात्‌ शीतोष्ण, भूख, प्यास, सुख, दुःख, का सहारना। 

पृ० २-पै० १५-चतुष्ठयसाधन-विषेक वैराग्य पट्सम्प 
त्त, सुसुक्षा, इन चार साधनों का नाम साधन चतुष्टय है । 

विवेक-सत्यासत्य के भेद को जानना, वैराग्य-असत्य से 
ग्लानि होकर सत्य के ग्रहण की अभिलाषा, सुसुक्षा-मोक्ष की इच्छा! 

पू० ३-१० ६-प्रमाण-यधाथे ज्ञानका साधन,जेसे चश्खुआदि। 

पृ० ३-प० ७-प्रमेय-जो प्रमाण से जाना जाय। 

पृ० ४-प्‌० १७-तटस्थलक्षण-लक्ष्य के स्वरूप में प्रविष्ट न 
हो और उसको वोधन करे, जैसे जगत के जन्मादिक ईश्वर के 
स्वरुप में प्रविष्ट नहीं हैं और उसको बोधन करते हैं! 

- पृ० २९-पै० १९-आविर्भाव-मगर्‍होना । 
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२ भाष्य 
ए० २१-६० १२-तिरो भाव-छिपजाना । 
ए० २८-प० १६-अात्मत्वेन=आत्मरूप से । 
ए० ११८-प० ८-उपाधि-जो वस्तु के स्वरूप में प्रविष्ठ न 


हो और उसको भिन्नकरदे,जैसे घट और मठ आकाश के स्वरूप में 


भबिष्ट न होकर आकाश को अपने से भिन्न करदेते हैं । 

१० १४८-प० १-शक्तित्तत्ति-शब्द और अर्थ के सम्बन्ध 
को दत्त कहते हें । वह सम्बन्ध तीन प्रकार का होता है (१) 
साक्षात्‌ -जेसे गंगाशब्द और उसकेअथमवाह का। इसी साक्षात 


सम्बन्ध का नाम शक्तिरत्ति है, और इसी को अभिषादंत्ति 


कहतेहें। और शक्ति से ओ अर्थ जानाजाताहै उसीको शक्यार्थ 
ओर वाच्यार्थ भी कहते हैं। (२) परम्परासम्बन्ध-जैसे 
गंगाशब्द का तीर से। इसीसम्बन्ध का नाम लक्षणावृत्ति है 
क्योंकि यह सम्बन्ध गंगाशब्द का अर्थ जो प्रवाह उसके द्वारा तीर 
से है साक्षाव नहीं । (३) शोण-जो गुणो के द्वारा हो। जेसे यह 
सिंह है, इस स्थळ में गुणों से देवदत्त को सिंह कहागया । झ्सी 
सम्बन्ध का नाम शोणीवृत्ति है, और इसीको उपचार भी 
कहते हैं। 


पृ० १८५-पं्‌० <-#यणुक-फरमाणुओं के मिलने से जो | 


© 
क्यस्य वनता है उसका नाम व्यणुक है । 


* ४० व *-“पशुक-तीन अणुकों से मिल कर जो 
काय्य वनता.हे उसको ज्यणुक कहते हैं। 


श के १९ विषमपरिमाण--विरुद, उल्टा । 
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क्षणिक-क्षण २ में जो बदलता है उसका 
नाम क्षणिक है। र 


अस्मत्प्रत्ययगोचर-अहं २ इसञ्ञान 
के विषय का नाम अस्मत्मत्ययगोचर है-(गोचर) विषय (प्रत्यय) 
ज्ञान (अस्मत्‌) अहं को कहते हैँ। 
| मिथ्या-जो वस्तु जिसमें तीन काल में 
भी न हो और किसी दोष के वश से उसमें होजाय, उसको मिथ्या 
कहते हैं । इसका भसिद्ध उदाहरण सीपी की चांदी आदि हैं। 


ट उपचार-जो मुख्य न हो और किसी 
गुण के कारण ऐसा प्रयोग करदिया जाय, जैसे शूरबीरतादि 
गुणों के कारण मनुष्य को सिंह कहदिया जाय । 
अध्यास-अध्यास नाम भ्रम का है 
अपने अधिष्ठान से विषम सत्तावाली प्रतीति को अध्यास कहते 
हैं, जेसे शक्ति में रजत का अध्यास होता है । यह अध्यास, अर्था- 
ध्यास ओर ज्ञानाध्यास के भेद से दो प्रकार का होता है। ज्ञाना- 
ध्यास-उसको कहते हैं जिससे रुखति के समान अन्य पदार्थ का 
अन्य रूपता करके अवभास नाम ज्ञान हो । अर्थाध्यास-दो 
प्रकार का है, स्वरूपाध्यास और संसगोध्यास । स्वरूपाध्यास- 
कारिपत पदार्थों का होता है जैसे रज्जू में सप और सोपी 
में चांदी, स्वरूप के अध्यास को स्वरूपाध्यास कहते हैं। और 
संसर्गाध्यास-वह कहलाता है जो पूव विद्यमान दो पदायों 
के सम्बन्ध से अध्यास होता है, जेसेकि स्फटिक के पास 
पुष्प रख देने से उस पुष की र्गत स्फटिक में भरतीत होती है, 
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यह संसगध्यास है । अर्थ से यह आया कि जड़ और चेतन के 
सम्बन्ध से जड पदार्थ के धर्म चेतन में प्रतीत होते हैं ओर चेतन 
के घर्म जड़ में प्रतीत होते हैं, यह सब संसगाध्यास से हैं प्रकत में 
सूर्णि में ब्रहमडाद्धि मायावादियों ने इसलिये अध्यासमानी हे कि 
उसमें घ्रहाभाव का कोई स्तित्व नहीं केवल स्वरूपाध्यास के 
समान मनोरथमात्र से ब्रह्मबुद्धि है वास्तव में वह सूर्ति जड़ पाषाण 
वा कोई घातु विशेष है, वह तीनों कालों में ब्रह्म नहीं, बह 
अतस्मिंस्तद्‌ बुद्धि अर्थात मिथ्या बुद्धि है। ओर इसप्रकार का 
अध्यास इस निञ्नलिखित उदाहरण से समझ में आता है जो 
स्वामी शं० चा० जीने ब्र० सू० १।१॥ १ में अध्यास को 
भूमिका बांधकर यह लिखा है कि 


“एव मेहं प्रत्यंयिनमशेषस्वप्रचारसात्षिणि प्रत्य- 
गात्मन्यध्यंस्य तं च प्रत्यगात्मानं सवे साक्षिणं 
तद्विपययेणान्तः करणादिष्वध्यस्यति । एव मय 
मनादिरनन्तो नेसगिकोऽध्यासो मिथ्याप्रत्यय _ 
रूपः कतृत्व भोक्तत्व प्रवर्तकः सर्वलोक प्रत्य 


चोऽस्यानथहेतोः प्रहाणायाऽ विद्या 

प्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते” संश भा? अ 
बरु? १। १। १ की भूमिका अर्थ-इससे पूर्व यह कथन कियागया 
या कि स्त्री पुत्रादिको के व्याकुल होने से अपने आपको 
म्पाकुछ मानलेता है, जैसे इन बाहर के धर्मों को अपने आपे 
अध्यास करलेता है इसीमकार देहके घमां को भी अपने आपे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


* ९७, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 5+ 


कोष द्‌ 


अध्यास से मानलेता है कि में कृश हूं, में गोर हूं, में अन्ध हूं, में 
मूक हूं। और अन्त;करण के धर्म कि में सङ्कल्प करता हूं, विचार 
करता हूं, निश्चय करता हूं, इत्यादि धर्मों को अपने में मानलेता 
है। इसमकार अन्तःकरण का अपने में. अध्यास करता है और 
अपना अन्त;करण में,यह अनादि अनन्त स्वाभाविक अध्यास है 
जिससे जीव कत्ता और भोक्ता बनता है, इस अनर्थ की निहचि 
के लिये इनके मत में वेदान्त का आरम्भ हे । 

यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो सूज्रकार 

'अथातोब्रह्मजिज्ञासा” इस सत्र में अध्यास की फिला- 
रूफी अवश्य बतलाते, पर यहां तो कुछ और ही है, और बह 
यह है कि ब्रझके जानने की इच्छा कथन करके- उस त्रझको 
सृष्टि की उत्पात्ते स्थित का कारण केयर्नःक्रियागया है जो 
मायावादयों के मत को सर्वथा मिटादेता है वह इसप्रकार कि 
मायावादियों ने अपने कर्त्ता भोक्ता होनेका अध्यास मिटाना था 
और महर्षिव्यासने त्रह्म को भी जगत का कर्ता कथन करादिया, और 
यदि यह कहाजायकि ईश्वर को जगत्‌ कर्त्तामानना भी मिथ्याज्ञान 
ही है तो फिर यह प्रतिज्ञा केसे दृढ़ रही-कि मिथ्या जानकी 
निदात्ति के लिये वेदान्त का पारम्भ है क्योंकि यहा तो अह्मको 
जगत्‌ की उर्त्पात्त स्थिति का कारण कथन करके उलटा और 
मिथ्याज्ञान का प्रचार किया । यदि यह कहाजाय कि यह तो 
अध्यारोप है, और अपवाद में इस सव को मिथ दिया जायगा, 
तो उत्तर यह है कि वह अपवाद वेदान्त स॒त्रों में कहां है ! जिसमें 
ईश्वर के ईश्वरत्व को मिटाकर श्रर्मासद्ध किया हो इत्यादि अनेक 
तकें हैं जिनसे मायावादियों के मत में अध्यास, की फिलासफी | 


हि = 


मनोरथमात्र रह जाती है ॥ 
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अपवाद-उस आरोप कीहुई मिथ्याभूतवस्तु को मिटादेनिका नाम 
दै। “तदेक्षववहुस्याँ” इत्यादि बाक्योंसे मायाबादी जगतका 
ब्रह्म में आरोप कर लेते हैं और “नेहनानास्तिकिञ्चन ” 
इत्यादि बाक्यों से उसे .मिटा देते हैं । इसी प्रकार जीव वोधक 
बाक्यों से जीव का आरोप कर लेते हैं ओर “तत्त्वससि” 
आदि वाक्यों से उसके जीवभाव का अपवाद कर देते हैं । इसको 
मायावादी लोग. अध्यारोप और अपवाद कहते हैं ॥ 
प्रतीक-मूचि । 

¬; अन्वस-सखन्ध। 

AEN ar र क: 6 
5. ` है सर्वाधिष्ठान-सवका आश्रय । 
टर „`, अपवगे-उक्ति । 

ज मः भ 
` ५ ''' अनथै-अविया। 
स्व रूप-अपनारूप । क 
यावदायुष-सम्पूर्ण आयु पर्यन्त । 
Oa क, च 

डी मरुसराधचे-प्थ्गतृष्णा के जल को 
कहते ह्‌ । मरु नाम रेतले स्थल काहे, और मरीचि नाम उस स्थल 
को किरणों का है । उन किरणों से वहां मरुस्थल में जल प्रतीत 


होने लगता हे । 
आश्रमनिबन्धन-आश्रमरुपदेतुवाली 
अवस्थिति-उहरना | 
क्षति-हानि। . 
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इयत्ता-सोमा । 
| परिच्छिन्न-एकदेष्षी । 
LenS 
| धरत्याळात्तं-वार २ ध्यान करना । 
ही लापन-छगाना । 
२ Lem 
आतक्रमण-डउछङ्घन करना । : 
| की. _ हस्तामत्तक-हाय पर आवलेरूपी 
` फल ळे समान साक्षात्‌ । 
पट: 7 ल, C कः ~ ~ ~ ~ 2 
चावाक-नास्तक जो देह को आत्मा 
से न थिन सि १ ० ह 
„ भानत ३) आर झा को स्वाभाविक मानते हैं ओर, ईश्वर को 
नहीं मानते । °: 


अनवधिक-ेश्।  - - 
असंख्येय-जिनक्की संख्या न हो। 
he है वर नट € 
5 | आक्षेपसङ्काति-जो पूर्वप्ष द्वारा. 
| सिद्धान्ती पर आक्षेप करके सम्वन्ध दिखलाया जाय । 
है क्रमसमुचय-उसको कहते हैं जैसेकि 
न्तः शुद्धि के लिये कर्मो को भी क्रम से अद्वेत 
लोग साधन मानते हैं ॥ हु” 
समसमुश्चय-उमको कहते हें जहां 
थि २ मळकर मुक्ति के साधन हों। _ 
हेय-त्पाग के योग्य । 


अनुष्ठान-कामका करना । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collec 


' ज्ञान और कर्म दोनों स 
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८ १ भाष्य 


वस्तुतन्त्र-जो किसी करे के आपीन न | 
हो जेसी वस्तु हो वैसाही ज्ञान हो | 
कर्मसाध्य-सकी कर्मोसे सिद्धि हो। |, 
गे तडमतापत्ति--तव नाम उसके जो धम : 
आपत्ति नाम उनकी प्राप्ति । 
संदन-नाश करना । - 0 

संदभू-रचना । | 
वाक्यजन्य-जो वाक्य सुनने मक्के रे "१ 


आशभानध्पात्त-शांत्र। + र 


“केरे ६४-७० 
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किया | 5...  मररजकR 
( बा ओ माइक भी लगे हुए है" 'वैशवक: महामारी करेना वायरस स्स के पडित के उपचार हेत यह माध्यम भी 


पक (जिससे इन रिपोर्ट्स को सरल एवं अंग्रैमेटेड रिपोर्ट का उपयोग "आज ल पर भी कार्य लक्षणों का १ 


blr Ib (है पाशा है। रोगियों को ' सके अलावा मेडिपॉर्ट अपनी ही कोरोना रिस्क. प्रेडिक्टर बना जाः 
र एव. त और भविष्य में उनके तसाइट पर शरीर को बेहतर तरीके लिया था! अत्याधुनिक तकनीक र 


साझा करने के लिए इन स्मार्ट । जानने व स्वस्थ जीवन जीने के से 
7 ढा DE ® " का 
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८9" आदित्यनाथ ने मंगलवार का ७०७ (६६०48 ८8 र MUN 424 * 2 ell DIS के I, a ee! 
; . ० सवालाखलोगोने दो दिन में छह .८ हजार 694 शराब की बोतलें : श्री ' 
मागाध्यक्ष भी महामंडलेश्वर संतोष दास सतुआ लाख 90 हजार 890 की शराब करोड़ 45 लाख 75220 रुपयेकी ' ने 55 हजार 694 शराब की 'बोतलें अशोक सिंह ® वाशणशी 


ते परिचित नहीं बाबा को फोन कर काशी का हाल ' खरीदी | देशी शराब के लिए खरीदी शराव, छलकाए जाम खरीदी। इनका मूल्य तीन करोड़ 89 _ 

के लिएःसाउथ जाना। मठ-मंदिरों व घाट किनारे ३५ लाख 62 हजार550,विदेशी ० एक दिन मं वाराणसी में विक " लाख 85 हजार 800 रुपये है। देशी लॉकडाउन से सरकार 

चार असिस्टेंट जीवन यापन करने वालों के बारे में शराब के लिए एक करोड़ 29 रही एक करोड़ की शराव शराब का सेवन करने वाले भी पीछे . करोड़ों का राजस्व देने व 

ग है। फिलहाल जानकारी ली। साथ ही जल्द काशी लाख 80 हजार 400 रायि २ रा `... नहीं है। मंगलवार को सात हजार के सामने विकट स्थिति 

संग प्रशिक्षित आने का भरोसा दिया। . बीयर के लिए 79 लाख 79५0 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। मंगलवार, 500 लोगों ने 34 लाख 62 हजार टाप श्री वाणिज्य कर, आ 
को हालांकि शराब की दुकानों पर 550 रुपये की देशी दारू पी। जबकि निबंधन विभाग की वर्ष : 


के. जासं, वाराणसीः वैश्विक महामारी 


र : मम आसेवा | 
डल कोरोना के दौर में डीरेका (डीजल %,. 80.९ ९७ ' “सका चालन एवं दिशा नियंत्रण 


